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अरन्वमाा ढे सम्पादकं का निवेदन । 


कष्य से कु धिक अय इण अव पै राम कमाया पमार दर ने 
बेरे खाथ कु विनो के छिये निवास किया था । उन विभो परपर 
चिखार के अनन्तर हमने निशित किया कि प° राम माया दयानन्द 
काङेज के किये वाद्मीकीय शमायण कति पन्थिमोखर शाखा शा 
सपादन करगे । खस समय लक इस रामायण का पक भी हस्ते 
हमरे गही था। 

मेदी सम्मति खे दिसम्बर १४२१ मे पै राम छमाया कथक 
गये । परखोशगत कादा चमङृष्ण यकीष उन दिनों केथषट म ये । खन 
ढ़ सग्रह से ४० जी णमायण के दो प्राखीन भन्थ छाये । यदी रामायण 
क संशोधन का भारस्म था । तत्पश्ाव चार बर्बो मे पश्िमोखर 
रामायण फे भिन्न २ काण्डा के कोटं २०० प्रस्य पकनर कर किये गये। 
इन म से पर्यास प्रस्थ प्राचीन सस्छृत कित पुरूतकं के पकन करने 
बाड महाशय मजन छार के परिभम से हमारे पास्ल ये है । समय इ 
पर मे इन सव का तुनाप्मक दहि से ध्ययन किया है । उस चे 
ग शस परिणाम पर पवा है, कि इस शाखा के यथोचित छस्पादन 
द्ध छिने करं बिद्धानों कं भूरि परिभम की भावदयकलता है । व° रान- 
कृमाया ने भपना काम उस समव तक प्रात सामप्री डा बड़ी 
दावधानी चे किया था। बे अयोध्याकाण्ड के अतिरि शाह, 
आरण्य अर किष्किन्या काण्ड के क अय मी सम्पादन कार गये ये । 
चन के अत्यन्ताभाव भ भी चने भय्ोभ्वाकाष्ड यथा शथस्ित छदया 
विचा है । भयोध्याकाण्ड के न्त म १० भत्यन्लोपयोगी सुषि 
हप गां है । इनको मने भपने निरीकतण रं रिसं विमाग के शारनी 
दै० प्रेमनिषि ओ से तयार करवाया है । पै तमढमाया के लाढलसा 
काके भद्धतलर मं निदु होने के पी पाये माग का शुरण 
6० वेमनिषि ओने दी करावा है । उन्दने ही वैर पमकमाथा की 
रेल कापी शोधी है । 


( र्ट) 


नईं सामभ्री की उपस्थिति मं रने यदी उचित समहय है कि 
भविक चन पकज करे भौर परी सामप्री को कामम शाकर ही 
आदि काण्ड का परकारान भारसम्भ करना आदिय । यथपि रामायण के 
काम की प्ररोसा भरो» सिल्वन्‌ सेवी, डा० कीथ, भोर धाधकिन्य आदि 
वदे 2 विदानो ने की है, परण्लु धन किसी कोने से मी नहीं भाया । 
वञ्जाव गचर्नसेट तो इस विषय न अत्यन्त षी उदासीन शी है । 
यद्यपि भपने रिख विभाग मँ सर जान मेनाड के भाने पर सहायता 
की कुठ भाशा हरं यी, पर वह खक नहीं इरे । देती भवस्या मे 
पक डुक परमात्मा की ही सदायता की भादा है । जव तक वह 
सहायता किसी निमिष्त हारा न पदुखेगी, भगे काण्डा का छापना 
अन्द्‌ ही र्देगा । 
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१. हस्वलेख सामघी । 


समस्त शस्ते, ओ प्रस्तुत सस्करण के किये भिहछत्ये गये, 
ददी कागज पर देवनागरी मै खि हषः है । 

१. कै--छयमग १०० बधे पुराना, भायः शुद्ध, 'त' को बहुधा "त 
लिखता है, केथल से प्रात । 

२" छ--ङगमग १०० चं पुराना, भायः यु, कै' से गिता है । 
छा्ौर से प्रा । 

द. अ--रगर्मण १०० वरं पुरता, बहुधा अट, "कै" से मिरता है । 
मच्छीहहा ङाहौर से प्रात । 

४. पै--बि० स० १८०८ का, बहुधा अद्यु, कर स्थे मे केः से मिरुता 
हे । पञ्चवटी से प्रात्त । 

५. अ-वि० स० १८७५ का, ब को बहुध 'व' लिलता है । अलबर 
खे प्रात । 

६. कु-वि० सण १८८५ का, ब' के व' ओर श श' को बहुधा "स 
लिखता है । कुरहेत्र से प्राप्त । 

७. शु-वि० स० १५१२ का, प्रायः गः को ध्र' लिखता द बार- 
काण्ड को भाङयरिव किल के अयोण्याकाण्डान्तर्गेत देता द । 
अण्डारकर प्राखप अनुलम्धान समिति पता से मांग । इस्से० 
शुजरती है । सख्या १२३/१८८७ -८७। 

८. च -बि० ० १९२७ का, मेरे नाना की दक पुरातन हस्ये खे 
छिखी भति । अपने मादक पं० गोविन्द्‌ म कीक "अनिद 
से ब्रात । 

६. दी-बि० ० १८६९ का, दीचैपुर (मरतपुरः) ख धात । 

१०, श कमन २०० चवं पुना, ममन्विर, पववद, मासिक के 
छमीय से भात । 

१९. षरँ-कयजग १५० ववे पुराना, मण्डारकार० अ= श० पूना चे मण। 
दशधा १८१, विमाय सग्रह । 


( श ) 


१२. द-डगमग ९०० चवं वरान, भ० प्रा> सर परला से मंन । शकय 
६४/ १८८६-८७४। 


२. हस्तलेखों के धातिर्थान । 


दस्तले० सश्या १, ६ छा० शामह्ष्ण श्वीडर कैथल से मांगे शये ये । 
उन की द्त्यु के पश्चाल्‌ दयानम्ब महा० के अदुखभ्नान पुस्त- 
काय के किय मोल लिये गये । 

हस्ते स० २ भरी पण्डित भकतराम वी० प० पुस्तकाभ्य्ष, वेडीकाढ 
कालेज कादर आरा महम्य हरिदास से माणा गया । इम 
महन्त जी, चा पण्डित ओ के बडे तक्ष है । 

"१ ३-५५ ९, १० दयानम्बु काेज अनुखन्धपान पुस्सकालय 

। 

हष के समस्बग्ध मै पहर बता दिया गया है । 


३. हस्तलेखो का विभागकरश्‌ । 

१. कै, छ, म- मूख शाखा का आद्दविमाग विलाति है । 

२. अ, क-गौणविमाग दै । इसका छव काव अनेक स्थाने। पर वङ्गाश 
की ओर है । 

३. पदै, ख, म तथाअ,कुके मष्यनन ठदरता है । कमी दकः ओर 

ओर कमी दरी ओर छवकता है । 

४. शु- विशषण गौण जि भाग दिख्खात। है । इके पाठ बे भि है । 

५. दी, षू, खं, य, पूवक ओर गौणविमाग विति है । खम्भव है 
नकी एक भवी सूखशाखा ही ह । 


४. हस्वलेखे के पाठ का मिलान । 


इच्तके० सव्या १ दमाता आदौ दे । काण्डारस्भ ख अन्य लक मिदाथा 
भवां दि । 


{ ३“) 
दद्सद्े० स २, १ धौ निष्टने के कारण सोह आभं से भिक ण्ये । 
स्स्े० क्षण ७ अत्यन्त विभि स्थानो म नदीं भिया नवा । 
हस्तक्े० क्ष ५, ६ पांव सगे से खरी १६। ६६॥ तक भिदा, णये । 
ध्न मे पहले खार खरे मही हि । 
दस्तक स० ७.१२ वषे चार सगौ मे उनका मूलदाःखा से सम्बन्ध 
आनने के लिये मिद्छाये णये । शस का ओर भी भ्रयोजन था, 
अधौत रामायण पर काम करने धे भवी विद्वान को उन 
के तुनर्मरक सूरय के आनने मे छुबिधा हो । ये हस्तदे० 
आयि बहत विमिन्न ह । 


५. चिन्ह ओर संचेष । 

# गोका के पे सन्देह का चोरक ठै । पदा के साथ पाठका 

संहाय बताता है । 
£ अनिश्चय ध्रकटाता दै । 

(८) सम्भावित सदोधम वताता है । पर अव टिप्यण मै पाटभेदौ के 
मभ्य मं दत्तस के सद्धेल देः साथ आया है, तो उस २ हस्तरेखा 
क्ता पठे पाठ से असालाभ्व भाग साता है | 

[ ] अब पदो के साथ दै, तो त्रुटि को पूरित करला दै । पर जब "लोकाय, 
धक चा अनेक गलेत्को के खा है तो परसेप बताता है । 

^. आगे को ग्लो का प्रेष बताता हि । 
0 +4-नौलिि-(ल्यरयसि भथा" शकम्‌ )ज्वाड का ङ्खर आका । 
६. धटे वाले कों का अयोग । 
बेरे बडे अङ्क सदा -उल्दीं पदौ को अतति है, जिन के साथ 
कि वे गति वे है । च॑र जन चक क सद पित्ता भादा ह, तो उन 
निका अद्भत म्यस्य पवौ को धी साथ दी कताता द, अदां की कि 
ते भाजां । 


(४) 


\७. प्रन्थ-तन्पादन शा भकारं । 
जां लक सम्भव था, विमि गणौ के हस्ते के पाठौ चे 
शुत २ कर पक सूलपाट मे देने से सक्ते किया शया है । आदो 
शस्तलेखो का पाठ हौ मूर मे है । सम्भावित, सशोधन वा पूरसियां 
कहीं २ दही पल्लवित की गयीहै। 
८. भ्रन्थ म ओर क्या होगा! 
इस काण्ड के अन्तिम भाग के साथ एक सुविरवत भूमिका 
शोरग । कप अरयम्ताबदयक परिशिष्ट ओर सुधियां देने का भी निचार 
किया गया धे। 
६. चमा याचना । । 
अत्यन्त यत्न करने पर भी ङ अश्युशिर्यां रह गद ह । यह 
अद्युद्धेयां शुदधिपन्र मे ठीक की गयी है । 


अञैसलन्धान पुर तकाय | रानदलटनाया 
शयानन्द महाविद्यारय, लाद्दौर । 

--+भ्कषीऽ+- 

शद्धेपश्रम्‌ । 
पृष्ठ पडकति अच्छम्‌ छडम्‌ 
१४--३ पूजयामास्युस्ववा पूजयस्माखतस्तवीा 
२१२ भत्वा त्वा 
२२ १२ रन्जिताः' रम्जिताः "< 
२५--८ न्गच्डतं न्गच्छतां ` 
३१२ वेषामाञ्जद्ि० तेषामभ्जदलि० 


न्धारिभिः 8 
महाऽहेण 


दमौ गारः 


ॐ यरय 9 


वास्मीकीय-समायनभम्‌ । 


# अभयोध्या-काणडम्‌ कैः 
[ परथन्रः स्मः] ` 
कसविस्वथ कालस्य राजा दश्चरथः तय्‌ । 
मरतं केकयीुतं समाहयेदमनरीत ॥ १ ॥ 
अयं केकयराजद पुत्रो बसति पुत्रक । . 
त्वां नेतुमायतो शीर युषाजिन्प्राहुरुलवं ॥ २ ॥ 
तस्ान्मातामहं द्रष्टुमितोऽ्नेन सह त्रया । 
गन्तव्यं प्र प्श्य त्वं पुरं मावामहस् वत्‌ ॥ ३ ॥/ 
भत्वा दश्षरथसत्रतं; केकवीसुर्तः । 
गमनेऽथं मतिं चरके इु्रसदितस्तदा ॥ ४ ॥ 
भत्वा तं हतैर ककेपयो इषात्मज्‌। 
मरतं चाप्ययुहातं राहौ राजीबलोशनस्‌ ॥ ५ ॥ 
१४, दी, प केकेयी०। प, च, रा-कैकवी० 
षू षी, ध कथलमनज्न० मु १ त 4 
रा-कैकव० । पू, दी, पे-कैकेय० । ४ रा-धाकादुजगतो । 
५ य ण्ल्तदु । ६, शु, दः एः दी, रा-गारिति । ७ रा-- दारं 
काकं भर्तः । ८ प-कैकषास्मजः । ९ दौ- गमनाय । १० चै, शु, 
पू, य दतं ९१ कै केकयस्य । प, केकदेभ्यो 1 १८ य, धु, प, ए, 
दी, त--वोभ्वदुकातं । १६ ‰, पू, रा--तजा। 





२ ` वाटमीकीय-रामायणम्‌ 
अरहा तेत्र केकेयी धदा परमया युता । 
चिन्तयामास गमनं भरतस्य महात्मनः ॥ 8 ॥ 
गमने ` भं भतिं घक्रे तदा तख श्वमाननीं । 
हे“ भातामदङले सन्न्यस्त मन्यते ˆ हि सा॥ ७ ॥ 
न हि कथिद्िशेषो'° मे * तसिन्वापीरहः षं गृहे । 
स त्वभ्यनुज्ञाय सपः सुतं सुररतोपमम्‌ ॥ “८ ॥ 
` कैकेयीं ` तदा राजगृहं परति ।* 
आष्ष्छथं पितरं " सोऽथ रामं चौ्किष्टकारिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
मातृधवं महाबाहुः शश्ुप्रसहितो ययौ “ 
अमात्यैबेहुमिगुतो ` रथे श्वुमवाजिमिः“॥ १० ॥ 
पादातेनै च भुख्येन इतः श्चतस्रः । 
स पित्रा सद्पाघार् परिष्वक्तश बाहुना ॥ ११ ॥ 
१७ पै-गमनेथ । १५ चं, कै--शुमारमनः । १६ शु-०ऽद्ुष्यस्तं । 
दी--ज्दुन्यस्तं । पुं-०सस्यसमन्मते । प॑--०माताग्रहे सम्यक्‌ सन्यस्ते । 
- गृहं मातामहं समानं मभ्येत । १७ प-ण्ठोषस्तु । १८ कै- 
शसम पिदह । पै-तद्मिनार्तीह । १९ रा-वै। २० बी-मास्वि । 
२१ चं-सम्मानयं्च । शु-समागतन्न । रा-समान्यश्च । प-- 
। पू--जगान खद । २२ शु- केकेय्या । पू-कैकण्या । 
पै-केकेयी । २३ पै-ख राजा प्रेषयामास दा शत [द] भ्रति । 
2४ दी-मप्पृष्यया। २५के- पति । प-कर । पद शु, पूवी, 
भीमान्‌ । २७ प-मारदु्ेव । २८ पू, बलि (1) । २९ पू-आाहतपे० । 
4 -अचव माठुखयुं ` दतिथिरौसयेव वाजिभिः । ३० शु--पव्रदिना । 
. च१ शदी-- लदशौ? । १२ दी-खमुपाथायः । शु, परं, सलुषान्यालः 4 
थ, प, त-खमदुकावः। 


भ्रोककसयव्‌,१०। ७ ॥ |.  . 

मरतः सिद्विः शज्ावनकानति.* 
वैतदा धरते भिरं मसं गवत रि,-॥ &-॥। 
राजा दश्चरथो बराक अनैसदि ।* 
प्रस्थितस्त्वं नरवर तामं मरै ॥ .१२.॥ 
संदेशं भूषु मे बत्य तं ˆ व इयाः दमाद्धितिः = । 
शत्र्रसदिशे गच्छ मातायलं दिथो * ॥ .६४.॥ 
स ते सु्ाग्यो पिता सीं न्त्वभ्तः । 
तव्रापि च पितरः -अगिम्येऽपि परय. '*९४१। 
आत्मवस्स ववया -ग्धता-ऋमो-स्कव "वः 

-इदि.परवप ॥ " ६६१५ 
न उह्यवि ६ .१.२। बदान्िदषि तेवै ।" 
हदिश्वीमि धं भूयस्तव सदिं शरण मे दितं ॥ {७ ॥ 


११ शु, पर म्छोकान्ते बष्डदययनदिन प्दर्णितम्‌ । ४ पू, वी" पनिं । 
क&-प्रयतं। ३५ शु, चं, पं, दी, स-बर्‌.३६ र--उ्वा यत्रा यजिं 
सकरद मरतं अति । १७ चं, ध, दी-ण्कुकं० । गा- णुकं भ्रति । 
4 शमे । ६८ यु, पूश्च । पैसे कुथाः -छुलमार्वितः '। 
शयु, की, र--गङ्कष्छ० । इर पै--छिदो । ४० -शु--वखशं । न 
कदल ॐ प प्क । ४२ पं--स्वया कुतर । -93 'दे-डकृष्येन्नि 
-कानि ०७ १--दवाति 1७५ दुत -सूथः दैविदो तथै किते" 
"दै-" ते भूयः देशं -वछवलितं । ठे, -दी---त (दी--च) तै थिः 
'देदितौः दथ असितं । पू--च त्था भूयः शेदेरा वव लि- । धै--ली 
भूष वेदेदास्ततं शिष्यता । ध. तथपि केदिशं एषं व्विष्येलौ । " 


४ बारीकोव-समायणप्‌ 


तव वें महामा पथस्य च मान । 

नित्यच त्वया काया छभरषा मातुलस्य वै“ ॥ १८ ॥ 
आयेकस्यै च ते" नित करि काठेऽभिबादन । 
बतवैयो घ ते“ पुत्र करीव्या नियतात्मन ।। १९ ॥ 
आराहणेः सह धमात्मन्‌ वातैः सद्धिरदाहतैः। 

काठे काले यथोक्तं “ च ब्रा्मणानामिवादयं । २०॥ 
भक्षणा हि भियो मूलं पुरुषस्य श्ुभाथिनः। 
सहाया च कतेव्याः प्रणम्य नियतात्मना ॥ २१॥ 
स्वेविचान्तगा धन्या ब्राहमणी मङ्गलावहः । 

देवाः पत्रमवार्थ वै प्रजानां सुरसत्रैः ॥ २२ ॥ 
प्रेषिता भदिषं कं भूमिदेवा इति भति“ । 


४६ श- तथैव च । ४७ शु, पृ, षी, प-मदप्ाब । चं पू, ण-महा- 
बाहो । ४८ चं _ सौक्यव्‌ः । प- मानवा । ४९ पूं- नित्यं तस्य । 
प नित्यं शास्य । ५० रा-सु । ५१ कै--आरभ्यकस्य । पै-अयैकस्य । 
य-आर्यकमे । ५२ कै-क । परेगु, चं, पूं, दी, य~-ङा् । 
५४ श, ¶--ण्वाविनं । ५५ शु, प-बतथ्र्यनते । दी अत्यास्लुते । 
6-च्हावयावते । रा-कतच्या स्वया । ५६, प, वी, त- वै 
1 । शु-वै त । ५७ शु--ब्देथाः न । 
-ष्वेथाः समुषाहरम्‌। पू-षेदे याः समुवाहताः । षाः 
सद्वल । ५८ के- हाग्न यथोरखमभिचादयः । श, इ 
धरज्ोके--श्वादये । दी, -रा--०दादये । रा--थोरं बु । ५९ धर, दी, 
चै--श्ष्या । ६० - चं मगक्ता आद्याः खा । ध, दी, षै, च 
यस्वा भक्षणः छदा । पू- मगस्या ब्रमणः सदा । ६१. च 
मद्व । दर कै, चं- छो । ६१ कै चलाः । ¶--सदतिः । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १।२९॥ हि 


देस्यः स्वाभि शाज्ञाणि देदारथिं वदतां ईर ॥ २३१॥ 
अलं शं मर्दं च विषिैत्‌ पुत्र धार । 

अश्वपे रथे चेव श्ाभीमे इरे नित्यैः ॥ २४ ॥ 
गन्धवेविधायुं वी पारगो भव पुत्रक । 

अन्येष्वपि च शचिरेषु यल; कार्यः सुतं लया ॥ २५॥ 
कषणमरप्पीसितं पुर इयौ नाैसि स्वेधी । 

इशारगरषेणं पुरर दतेः काय सदैव मे" ॥ २६ ॥ 

भती कुशलिनं त्वष्ट” संदेशष्मामि ” सबान्वषः । 
एषदयक्वा ह शृपतिमेरतं बाष्यगहरदम्‌ ॥ २७ ॥ 
ध्याजहार महातेजा गम्यतां मा विचारय । 

सोऽमिबाच जितक्रोधो राजानं श्िरषा तदा ॥ २९ ॥ 
भातरं ख महाभागः शचच्ु्रसहितस्वदी । 

ष परयो नभैरं धीमान्‌ चरेन परिषारितः ॥ २९ ॥ 

६७ शु पू- दानि । दी- दैवते । पै- यं च । ६५ शु, प--बरः । 
६६ पं-- अभ्वं शाखं महाय । ६७ रा--विविधं । ६८ शु, पू-पाडव । 
वी--पारय । ६९ श-आयामं । ७० चं, पु, र-लिस्ववा । 
७१ कै--गांधये०। ७२ चं, पै, रा-तवा। ७६ थं, शु, पृ, दी, त- 
पर्‌० ७७ । पं-ण०्भभ्यासिलतं । ७५ शु-ख्थातुं पुज । ७६ भु-भ्यथा । 
कै, बी, रा-सर्येवा । 9७ प-कुशकं०। ७८ चं-वापि दूतैः कु्वौः 


सेद मे । थु, पू-शृतै, कुर्यादेव सैव ते । वी, शा--जापि दूतैः 
कपये सपैव टि (रा-मे) । ७९ दी- धतं । ८ थं, दी-दि त्वा । श, 
पू, र-दिरवा। द्यं, प, दी, चरिष्यामि । ८२य्‌ कः प, ध, 
सः--ख । ८६ रा-काकवम० । ८७ शु, पू, दी-गदानार्णा । ८५ कै-- 
णद्ध । <दे शु- प्रययौ । ८9 च, दी- नगर । 


1 सी प्माकन्‌ 


(तक्ाभतुगम्दमानर्य नैः ुरनिकिनिः । 

रामेण च मृशामोगो र्यवेन च-वीयेकान्‌ ॥ .३०.॥ 

पुर्छतो ययौ पीफान्‌ शतिदिरषौ हि रप्य-रो 

अभिषाच रामं स्तः प्रिष्बज्य व रक्षमणस्‌ ॥ ३१ ॥ 

स्यवयैत षायोत्मा तदा सीर शरदज्जनम । 

सुदद्धिः कैथिदेदेह यह दिद्रञ्चिरात्मबान्‌ ।॥*३२ ॥ 

अनुगम्यमानो विषिबत्मयतिः तमङ्ग । 

निषत्ये तं“ जने घै प्रयो प्रीध्रैवाइनः ॥ ३३ ॥ 

पुरं ` यातो महातेजा यम्यते स धम्मैवित्‌ । 

कथायोगेन पुष ममोक्िमे बहादरभः ॥ ३४ ॥ 

दिषतः कैंविदेषाय ` भान्तबलवाहमः । 

सरति!" ववतिष व्यतिक्रम्य महारदः ॥ ३२५.॥ 

उपस्थितो बै, नयर दा. रजे विद्धः । 

तः © पष्कामास सको ईदस्म धीमतः ॥ ३९ ॥ 
८ -गारगत ।दे-तदाद़०| ८९ चं, छ, पैः दौ, प य-खवैः । ९० प- 
(मक्के । ३२-द-+ किणस्य । दै-ण दिग्धा । ९२ पै-ते । दद. धु-निष- 
"वत ।. च७शु, शं, वू, वौ, सरव शुकतं । ९५ य-नास्ति । ९६ दै- 
-भनकङिल०। रग्न, । ९७, रा सजनं । प-खन। शुः स्वन । 
शट चै, रा--दुरे नोताम्ेजितं यद्ण्वा० 1 त-ग्जिंतं वमच्या० । 
कौ योमष्या । दौ - न्मातातदुष्तं व रका० । 
1९९ ~ १०० शै, नह ५५.९४ 
१०९४ लं 
५ र्र्द य-सं गवी पु, दी, द खनदी। २०६ ४, ध, च, # 
श -शदह्वथः। {०४ शु -भद्रा- । १५५ प.प रन । १०६ र । 









अयोष्या-कण्डर्‌ १.। ४२ ॥ ७ 


आयक महातेजा भरतः भियदशचैनः । 

भत्वा तख बुधन 4 राजा सह मच्िभिः | ३७ ॥ 

्बेक्चयामास तदा मरतं नगरोचमम्‌ । 

षयेगन्येष पूरे सवेतः समलङ्कतम्‌ ॥ ३८ ॥ 

राजमागेलदाकीर्णो जठेन च सद्धुधषितः । ` 

सदठषनित्तीकं च तुर्ृष्टनिनादिरम्‌ ॥' ३९ ॥ 

बेश्यामिवोरघुख्याभिवोचाबुगतच्चोमितंभर । 

पुरतो दृत्यमानामिभेरतस्य महात्मनः ॥ ४० ॥ 

नरस्य बहुभिः घतमागधबेदिभिः "° । 

स्तूयमानो यथान्यायं मरतः रविश्च इ ॥ ४१ ॥ 

परविश्य च भह रम्पमभिवारधं ष मातुष । 

हं मातामहं चेव तथेव सृपयोषितः* ॥ ४२ ॥ 

स वै मातामहगृहे सर्वकामैः सुपूजितः *८। 

उबास स सुखी धीमान्‌ कित्‌ कालं शृषास्मखः; ॥ ४३ ॥ 

इत्या रामायणे अयोध्याकाण्डे मरतगनने 
नाम प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 


१०७ श-खह राजा सह । पू-ख च शजाथं । १०८ चै-- 
उपस्थितपताकाश्च । १०९ पू-मे्ौक्छष्विनोषितम्‌ । ११० शरु 
“ खलुद्धित० ” दत्यारभ्य मेकारस्य पाटे ऽमिदाच्छकानन्तरं 
ह्यते, अथे य ““ राजमार्ग” " इ्यस्याैर्य । ११२१ शु-०मिकौ- 
ख्वातुयतदतेमितः । ११२ पै-ण्डुक्यैः ख । ११६३ शु--स्युतो भागथं । 
११४ कै, चं, शुदे 'रम्दे आ०। ११५ कै-इुखोषितः। ११६ शं, दू, 
-च्खकतंः । पे-ख पूजितः । शु -पुरख्छयो । दौ- हु वस्कः । 
११७ श किंचित्‌ ॥ 


८ बारमीकीय-रामायणयर्‌ 
[द्वितीयः सगः] 

कदाषिद्धरतः श्रीमान्‌ इद्धं मातामहं सृप्‌ । 
अमिबाच महात्मानमिदं बषनमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
जआथायौनयुगण्डेयं मदतोऽ्लुमते प्रमो । 
केख्यसंखानक्षब्दह्ञान्ीतिश्चाज्ञाथेपारगान्‌ ॥ २ ॥ 
[विषिषासुं चं विद्यासु सुनिष्ठा््‌ ब्राह्मणानपि । 
दस्स्यश्वरथमानेषु तथेव परिनिष्ठितान्‌ ॥ ३ ॥ 
गन्धवेबिद्याङ्चलाभानाक्षिव्पषिदस्तथा ।* 
नरान्विनीतार् इदा बै" वे्मिष्छामि तस्वतः ॥ ४॥ 
ब्राह्मणान्बेद विदुषो श्दधाय परमश्जितान्‌ । 
व्यादिष्टान्‌ पुक्षांलमरं सवेविधयाविश्चारदा् ॥ ५ ॥ 


` १ शं -मवतां श्रीसये । रा-भवतादुरते । २ पूं, प६-ण्शाख- 
स्यपा० । वी- णदाखालुषा० । रा--णदाष्येख ज्योतिः शाखस्यपा० । 
द प-किथिधायुष- । ४ चं-निष्भातान्‌० । दी--शिल्यजातिचु चाप 
शान्‌ । प-िद्पिजातिषु चापरान्‌ । ५ कै-नास्ति । प-केनखिद 
न्येन ख्या छिखितम्‌ । 'राजविचयान्वितान्बुञ्धास्ते (श्वे) तुमी 
काचि वलतः ।' इत्यच्यते किङ्धिते वरते । ६ थं, शु, षपू, त-विनी- 
शानि इर्तिरिलानु दयप तथव च । दौ- नास्ति । ७ चं, शु, पू, 
र-कुवीदु (श-गांधवाद) ज निदान दिल्यजातिदु -वातकुराम्‌ 
(पकस्व ) । के -भांधर्य० । वी-मादित । ८ शु--शंगिष्य 
निकर क्त । प -जद्धिातििता खाक । दी - श्वं ॥ 
९ । १० शु-पावल्‌ । ११, शु, दे, दी, र-- भवतेः 
कति वित अर विर्वदाः (दी- निस्थलः) । 








अकष + ‹ ११ ॥ 

#उपतेक्हिगिष्यानि दे चानादवः । 
9मवतोऽनुमते शवन्यविषयु वषय १ ९ त 

अतेव इवविकयं केदो वर्कस्य शः १ 

व्यादिदेश्च बमत तस्याव ण्विषितिः ४७ च 
कताहुवास्य अश्न परतः केकवीसुषः 1“ 
भ्रषेदवेदांगच्ाा्णां डने शतवशेऽ्मदद्‌ २।८ तै" 

मरवा इला त दरं श्भयशव इ । 

भरदाय क्िणगारमामं तेभ्यः स श्वुगन्दयः ॥ ` ९ ॥ 


#५जग्राह वेदरेदनद्धाल्ानि शुषदद्ये ॥ ` १० ॥ 
सो सुरेव हाम्डवरोम्‌ वरिजद्माद छदः । 
सह अत्रा महाता शभुम यदसि ॥ ११ ॥' 
एवभावायेेषु षतेभीनो मतेरसेषः । 
शय्य, चू, दी, य~ मास्ि। १३७, प, दी, 


भत्वा तु मरतस्यैवद्न्ः परमदश्वान्‌ 
आचाप्यसदा चसा यङ्क ष्तेम दै ॥ 


१४ प ण्डे । १५ पै-प्रहने । १६ च, शु, प, दी, य-भास्ति । १७ 

) शु, ह, दी, प-- थत्वा तु मर्तो यदा जाविद्धस्‌ पूया । इः 
विय 1 १८ पै कन्‌ सवैकिदाकुा० । दै-ण्कुशालः । १९ ॐ, 
द, दी त-ना निं । यै--भ्वतदा निद्या । २० दी--भिजगान । 
की श, छदः ची, सा-अि । यर कैमासं कः कवौ 1 २३ ५ 
च । ३५ पर--वतीन्या बाााश्धन' । पति वगीत्य रदुश्पः । प 





शिति बनल । 


९ 


१० बार्भीकीव-राभावणनम्‌ 


रममाणो नरव्याघ्रः परं ह्षेमवाप इ ॥ १२ ॥ 
्भपिते यथान्याय्यभौचाये नियतेन्द्रियः । 
अ्थमानप्रदानाम्यां यथाकारपतन्दरितः ॥ १३ ॥ 
हानाभ्यीसे प्रदस्य विह्ठानेऽभिरतस्ये षे । 

एवै कालो भ्यतिक्रा्त्‌ सुमहान्‌ मरतख रं ॥ १४ ॥ 
यदा श्षाने्ं नि्ठीं बै प्र धवान्‌ रघुनन्दनः । 

ततोऽस्य बुद्धिः सजाता धमं शोत सनातनम्‌ ॥ १५ ॥ 
आह्षणेम्योऽथ इद्धेभ्यो मिशुकेरमयेष धार्मिकः । 

ये चान्ये चे महाभागा धर्ममेषु शला दिजः ॥ १६ ॥ 
ताय्‌ स्वान्‌ स महातेजाः सेवते धरमैकारंणातै ।* 
अन्तरात्मनि धम्मेभेथः सतते पर्यवचेते ॥ १७ ॥ 
कथायां धमेयुक्तायां रमते रघुनन्दनः । 


२५ शु-पुस्लके गहोकबरयं नास्ति । “परं शर्थमवाप ह" इति ग्सेकार्ड ददिः 
भपात्रादन्रेऽवलोकय मण्यस्थन्टोकजधं सम्भवतः चरिल्यक्तत्‌ । २६ छ, 
दी, श--शुभ्रषति । २७ शु --यथयोग्यं अचायौन्‌। दी--ण्माखा्यौम्‌ । 
४८ स-शानाभ्वालस० । २९. कै -बिष्ठानादिरतस्य च । प॑-विष्ाना- 
भिरलस्थ च । शु- विद्वान चिरलस्य ख । ४० कै-भ्यतिर्ततः । भू-- 
वि्क्षमत्‌ । रा--ण०यतिक्रातन । ३१ पूं- तु । रा-ह । २ श्चु- ह्नि 
छभिद्धा । पू--°निठा । ३६ शु-यतिम्यश्च । प-ण्थ विभ्यो । दे४ 
ध--भग्ोऽथ दी, य--ण््योय । ३५ चं, शु, पु, य-ऽपि। दैवी 
कजा । प कसछ० । ३७ शू-ये अ धम्मपरायणाः । ३८ दु-जपीनि 
निधा विलं सकते चम्मकारणना्‌ । १२ इस्वयिकन। ३९ पय, शुष, की, 
शा~ अ्मोर्व । ७० पूं--स मेतं प्यवस्यते ११५ ४९ छुक्रं । 





अवोच्यतवणयि ६ । ४२ ११ 

तथोऽ्िसीरती नितं वे क धमेषरावभीः ॥ १८ ॥ 

तान्‌ सवोन्‌ स महातेजा उषाले निर्ठः षिः । 

श्ाद्ाणि शं महागोक्षो निरस्य्लो गुणवर्सशपि" ॥ १९॥ 

वेदबिचासु ान्यासु इश्षलः स्शाञवित्‌ । 

छतङत्यमिवात्मानं भन्यते धम्मेतेवनाद्‌ ॥ २० ॥ 

तख बुद्धिः सममबत्‌ पिहुः सम्मर्धणं प्रति । 

संदिदेश्च तदी दृतं आनं छमर्षणम ॥ २१ ॥ 

अयो्यां गच्छ मद्रं ते दत शीघ्रं दृपोशमं । 

पितरं इशचलं बरहि माटृष भरातरो तथा ॥ २९ ॥ 

पृष्टा च इले तस्यो वाय्यो दश्चरथः प्रदः । 

भातामहगहे तात वेते त्वदनुग्रहात्‌ ॥ २३ ॥ 

यथाऽऽ ङतं ताते महम श्चं प्रियम्‌ । 

सं तुं तेनाम्यलुक्ञातो भरतेन यश्चखिर्नो ॥ २४ ॥ 

दत; परमसंहृष्टः भरयोतो येनं घा पुरी । 

अयोष्यां नगरीं रम्यां प्रविवे्ं महात्पीः ॥ २५ ॥ 
४२ कै-- रपांसि सेचते । वै--ऽ्दिसावावतो । ४१ कै--चर्म० । ४४ दै-- 
निभो भूकाम्‌ । पै-निश्धतो सुषि । गु-व सदौ शखिः। दीनि ०। च~ 
िदतः० । ४५यु- देव सदा । दौ -ग्महानामेः । ४६ शु- तेजस्वी । ४9 के" 
शा्वतानि ते। पू- शुणयस्वपि। दी, गुणवानपि । ४८ शुःदी, य-स । 
४९. पू--सथादं तं । ५० पू-शैखितातं । ५१ दै भरोसमम्‌ । ५२ है 
छतर । भदे शु, प-- वतां । वं वदै । ५७ पै--स् । ५५ दै- 


म तथ । भदै चै, क्--ज्डते । त--इतं दयम । ५७ पै - नाशु १०५८ 
दे भ्ात्यथो । ५९ क- कवयो । ६० दै वनन । ६१ श भुवि. 


\,)} काीदत्र^-कालकाक 

धौ ह सजीव राना ददरधोऽयलर । 

प्राप्ये शं शते भरवश्यलुद्ासनात्‌ ॥ २६ ॥ 

न्देदयति, तहे मात्म्भोऽव द्विजस्दीं । 

ृतङ्त्यो ि सजन्त मरतः सत्यदिक्रलः ॥ २७ ॥ 

घलुर्दे च देदे च नीतिदधाखे चं पारमः। 

अथं्जञे शं कुलो व्कायामे च॑ सेव हि” । 

इसिश्षिदास्च निष्णातो रथिक्ातं निषितैः ॥ २८ ॥ 

आलेखे चेर सत्ये च लंषने षने -वथा । 

ज्योविगेतिदु निष्यालसव बा्येन नोदितः ॥ २९ ॥*” 

पवैविधानि कमोनि ईस्वा भें सुकहन्यपि । 

कताथ भरतो राजजस्त्वत्सकाष्दषेप्यति ॥ ३० ॥ 
पिता पुरा । ६२ शु--या शजीचमः भ्रा । पू-- यां अ०।६३ न्व 
गात्‌ । पू, दी, ६ -भ्यशात्‌ । ६४ शुः अातवानवलां इषो । दै साभ्रे । 
६५ शु-निदेवयत । ६६ शु, दै, व सदाो । च-- न्यदा । 
६७ शु, दौ, द, वै-- ज्वर । रू- ज्वलः । ६८ अ, शु, वौ- अ । षू- द । 
११, शौ, श॑-- गातेषु । ७० शं, रा--०दतसचु । ७१ रा-- ण्वि । 
७९ श, शु, दौ-- ख । ७६ चं -- कुदा । रा--निचुणो । दै -भिच्सि । 
ॐ शी, रा- ग्स्त विधारयः । पू-°रिक्ा विच्ितः । वी--सथ 
वकुवि नोदितः । ७५ प- शले । धु, पू, रा केष्ये । शं- के । 
भवो", क“, । ७७ दि-कातित। शवो ये कष्ायन्डादः । 
७८, द, चै, रा कानि । ६-- कुल. । ७. शुः ह /द, न 
भिति १ कि--"नविदयि 1 


4; १६ 
भत्वा राजा भेदतः कृतपणे कवन तदा } 
कौरस्याधाथं क देवे्छकषत सनोति त, दद ॥ 
प्रतिसभुत्व शृकतितं" दृतं भर्वकव § । 
अमबन्युदितः भीगी दरयो ईव ॥ ६६॥ 
इव्या्थं सामाथो अयोष्यस्लाय्ये 
नौ द्विलतिवः खमे: ५ ९ ॥ 


नन्ण्््िोकलण 


णण 0 त वा क 
9 --ज्करनतः। < श्तौ । ८१ शं, ॐ देष्वदता सोदर । छु, 
देननदेष्दां तथे । चै-देष्ये वै तेऽ १ ८१ ची, दा--विषो (वागे) 
कुतर वैवं । च दी--ग्भरतये दि । ररर । 4४ ह~ 
नवि । ८५.शु--गवीत्‌ १ 


१४ वार्भीकीय-रमावणब्‌ 
[ छृतीयः सगः] 

गतेऽथ भरते रामो लक्ष्मण महाभतिः । 

पितरं देवसङ्काक्ं एजयामास्तुस्तदा ॥ १ ॥ 

पिहराशषां रघुभेष्ठो इत्वा परमहषितौ । 

पौरकायोणि सहितौ चक्रतुः त्ल्षस्तदा ॥ २ ॥ 

मातृणां सवेकायोणि त्वा च रघुससमं । 

गुरो गुरुकायाणि काले काठे त्ववेषताग ॥ २ ॥ 

[राजा दश्चरथः श्रीतो वैदिकं ऋडाणालथौ] । 

रामख श्षीरष्लाम्यां सर्वे च विषये जनाः ॥ ४ ॥ 

ठष्टबुः “ सहिताः सवे देवकल्पस्य धीमतः । 

अय राजा दश्षरथ॑ः सस्मार प्रेषितौ सुतौ ॥ ५ ॥ 

उमी मरतश्चधुभो किञ्विच्छोको ` बभूव है । 

सवे एव तु तखेशशभर्वोरः पुरुषषंरभोः ॥ ६ ॥ 

एकस्मादभिनिद्ेलाः " श्चरीरादिव बाहवः । 

तेषामिष्टतमो कोके रामो रतिकरः पिर्तुः ॥ ७ ॥ 
रदुनंदनो । ४ कै- गुरुणां । ५ चं - भ्य(न्य) देशतां । कै- स्ववैकतां । 
शु--त्वयैङत । पू- स्वयेक्यतां । षी, रा-भ्यगेरतां । ६ शु- दस्य । 
७ शु-म्यणा मगमांस्लथा। पू-श्राह्यणा नैगमास्तगा। दी, य- ब्रह्मणो 
जैगस््र्सथा । ८ श--मास्ति । ९. शु, प- तथेव । २० धु- तुः । 
श--अवलुः । ११, शु, प, दी, - महाविजाः । १८ दी-भ्डोके । 


१३ श, दी, र --सः। १७ दै--पुजान्ब्यस्वारः वुदवयेम । १५५ ष- गविवि- 
वशाः । #ै- गिदा विज्यो । पै--० जिद विष्णो । १६ श्‌, दी- भदक । 


अवोच्यो-कण्डव्‌ २। १२ १५ 
ख्भूरिष भूतानां वभूव गुणवतः । ` 
स हि नित्य धरक्न्तारभो मेन्दं पसं च भाषते ।॥*८ ॥ 
नित्यं भष्ठयुनेष्तः" प्रज्ञावान्‌ पा्िवात्मजः |“ 
बहिर इव प्राणो भधूव गुणंतेः पितुः ॥ ९ ॥ 
शषीलदृदधान बयोडदवान नदद सज्जन, " 
कथयामास ताभित्यमखयोर्योन्‌ कथान्तरे ` ॥ १० ॥ 
कट्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवायुः । 
शृदधेरपि बिनीतैश्च समर्थो धमेनैपुणे ॥ ११ ॥ 
धमेलाज्ञाथेतत्व्वः स्मृतिर्मोन्‌ षमैकोषिदः * 
स्मितपूरवाभिमाषी च इत्येषु" ्यवसायवान्‌ । "१२ ॥ ° 


१७ शु, पू, प शुणबलरः । दी-गुणससभः । १८ रा-नाखिति । १९ 
वी-प्रसन्नारमा । २० वौ--धमेयुकं । पू- भवं भुर । प दषुयुतौ । 
२१ शु-्षेयणेयकः । वी-उषियैणियुकेः । २२ शु--शस्य भूषणे । ९। 
२३, पू, द्‌-शीरयिचावयवृदमन्‌ । २७ शु-हातिषु० । २५ दबी- 
सेवयामास । २६ गु-अखविच।छु चांतर । पू-अस्रयोन्वास्थु खसे 1 
द--असक्षानं तु खां । रा--भयोग्यान्‌ भुनेगणान्‌। २७ शु--ण्बाृद्ः। 
प-ण्वाप्रङ्धः । रा-चाम्जनाः । २८गु, पू दी, ग--चमेकामायै०। कै-- 
धमेका्याथे० । प- धम्मकमर्थि० । २९ शु--रखतिषान्‌ । ३० खं, शु, पू, 
दी, लौकिके मुवा सविकल्पो ` विशारदः । श्यभिकम्‌। 
३१ च सत्यवान । १२ शु--नारस्ति । देच, गुः पूवी, 
जदीरेदणो वशय क्िवासु प्रतिपलिमेःय्‌। "सुलोपरसगी' युदा * परिवददः ॥ 
--- निषधः संक्ताचारो _ शमनः" सहावथाय्‌ । इत्वचिकमध । 
9 द ज्केक्पवि० । दी, रा-हष्वेवि० । २ सं --परविभागवाय्‌ । ३ प--खो- 


वौी--शुखोषगस्यः अवेषाही । दी शुगददयषयाही 
नाकि । १ द निकृतेः । ७ द संहयाकारौ । शी--लंसताशरारो । ८ गु -शुखलं ० ॥ 





९६ बवीक्रीकर सण 
सानुकोक्चः कृतक्य स्थी सवनेकालवित्‌ । 
ष्मक्तिः लिरङ्षो धुषेग्र्यवद्यवतैः ॥ १२ ॥ 


न स्ौरल्यपद्स्णां चतबच्वयात्मवसदौ ॥ १५ ॥ 
अर्थकमाण्युषाेहो धर्मिणादेशते" लदा । 

भयं चायैभदानेन श्री ध्यायाभिकेवु च ॥ १६ ॥“ 
अ्थंषमोवसकतब सुखतश्वे च मालसः ।“ 
वैदारिकभां शायोगां विहव्यो यथावि ॥ १७॥ 
आरी च विनेता च योक्त दारणवाज्निन्‌ । 


३४ दै-न्मयकाख०। २५, वी, वै-सुणभरादी न दूषकः । यु-"धतुसूयकः। 
३६ शु-निस्तदरी चाप्रमसश्च । ३७ शु, पू, वो-स्वदीष०। ३८ च॑, दू- 
परिमिदाद््रहयो° । परू--ख वेदिता ॥ १६॥ दी-भ्मवेदति । शु-परिः 
ग्रह स्वसग्यं हि वाच्रुसेष्यमवश्रहः ॥ १७॥ ३९. गु- शातमथल्पविसया । 
७० शु, पै-आवकम्मेण्युपा० । पृ, रा--अथेक्मेष्युपा० । दी--भायुः 
करमष्युपा० । ७१ शु--०बरदयते । पू, पं--°वे्यते । दी--भकेिता । ४२ 
कै जः । ६- भः । ४३ कै- पाती । ७४ दी - ष्यामि । ४५ 
भ--गोष्ि। ४६ शु-अथेचस्मीवसं दिश्य भुखतिदरो न अकयं । २६ । 
न, ्नन्व्यीचीवसदधेवय (द-भत्यः) छकतस्वेन आाक्लः (य- 
काककर) 1 हे--आेगनतदयोककिव ते व साका, । कै ग्रो 
व शधद । द +जदिवानावतद्ेषा केतो ज शाका । ०४ ्-- 
विरि श १७७८ च, स -- विदाथ सथाददिंद रक. वरि पत -जदि्भ 
५५ शच, शु, पै, दै, त --कुो । ५२ द- वै जसवन दे--"वानेरवरे १ 


अवोध्वा-का्डत्‌ ३। २५॥ १७ 


चलुर्वेदषिदां शासे शानामतिसम्मेतः ॥ १८ ॥ 
अभियाता प्रतो च सेनानबविद्वरदः । 
अप्रृष्यथ संग्रामे सर्वेपि “ सुरादुरेः ॥ १९ ॥ 
अनस्रपुभंतक्रोषो “न देश न च मत्सरी । 
नं चावमन्ता भृत्यानां न च भुत्यवश्नानुगः ॥ २० ॥ 
सत्यवादी महोत्साहो षृद्षेवी जितेन्द्रियः । 
मितबागपि कार्येषु वक्ता धाचस्पतेः समः ॥ २१ ॥ 
लोकप्ियत्वे चन्द्र वसुधायाः ४“ | 
बुद्धा इषस्यतेस्तुस्यो बय व स्पाच्छवीपतेः ~ २२ ॥ 
लोके" धंरू्यायमानानां " प्राङ्ः “ सवेषनुष्मताम्‌ ” । 
वीयेवाञ् च वीर्येण भहता तेन विस्मितः ॥ २३ ॥ 
स तैः सवैः प्रजाकान्तैः” प्रीतिसञ्जननैः पितुः । 
गुणैविरुरुवे रामो दीपैः“ वयं श्वंध्ुमिः ॥ २४॥ 
तमेवं इतसम्यशनं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
लोकपालोषमे नावमकामयत '* मेदिनी ॥ २५॥ 

५२ चं, शु शाखे छोकेतिरथ सम्मतः । पू शाखे कोकामिरथ गलः । 


च, धी, ए-- शा (येष्ठो) शोकेऽतिरथ सम्मतः । ५६ ध-सेचोः 
नय०। दू-सेदानपिवि० । ५४ चं, शु, पर, दी, -क्रदैरपि । ५५ प- 
अवुषयुः। श-भ्डवयो । ५६ चं, शु, ष, दी, र, पइ । ५७ शु 
कमो० \ पू; प६--कमारुणे । ५८ कै कैव शा्वीपतेः । शु--णदतिः । 
५९, प--न्सख्वा्वमा्ां अ । पू, दौ --डोकसेवया०। रा-ज्दाषयोे- 
मनात ।, ६० चु-प्रत्मथः । अ, तातः । दू- पावः । ६१ शु-- 
णवत । ६२ दैपः । पैदेशु, दै, दी, श, पै-दीतः । 
दष सु -- फन भवसयल । 








१८ वार्मीकीय-रामायणब्‌ 
अनुरक्ताः“ प्रजासत” हि सालुकोक्ं“ प्रजाहित्‌ । 
“^ व्यं  सुमहोत्साईं“ शक्तं च परिपालने ॥ २६ ॥ 
दधः." भ्रतगुणोपेतैरातषेम्मोयैतत्यरेः । 
सोऽतिबास्यात्मभत्येव” शपति; समयोजयत्‌ ॥ २७ ॥ 
खमाबेन विद्यद्ेन" सवेशा्ञागमेन अ । 
अँमबत्र्वभूतानामिको गुणवलया” ॥ २८ ॥ 
तमेवं बहुभिुक्तं गुणेरर्तपमं सुतम्‌” । 
पष्य राजा ददरथबिन्तयामास तै प्रति ॥“ २९ ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता शद विरजी्विरने ¦ ।*“ 
योबराज्येऽमिषिश्वामि सुतं राममिति" सिरी ॥ ३० ॥ 
क्षी वख परमा प्रीतिदये पयेवसेत । 
कदा री तं द्रश्याम्यमिषिक्तमिति” प्र॑भोः ॥ ३१॥ 


६५ शु -अलुरकं प्रजानां । ६६ पू-णकोकाप्रजाहिते । ६७ कै-स 
वीर्दय । शु -सतेव्य । ६८ शु सुमनोनग्राहं । ६९ शं, रा -बुखि। प -बुखिः। 
७०्,प्‌, वी, रा-अति०। ७१ खं, पू, वी, त-सहि षा०।शु- 
वैहिषा०। पै तते वा० । ७२ शु--चिषुदध(?)न० । पं-भलति- 
शुखेन । ७३ शं, श- सोऽभवत्‌ । ७४ प-ण्डुलया । श--ण्वचथा । 
७५ च--शरलुपमीः दतं । प--°जुपमे चुतं । श--°पगैषुतं । ¶- 
गरवः चुतं । वी-रनकतरः पुतं । --गरलुयओविनः । ७६ शु-- 
ष्व । ७७ ता-- जास्त । ७८ लै-ुखस्वाथि?० । ७९ शं -० पति हथ । 
शा--मिति स्थिता । शु-गिथरं । ८० गु--वा । ८१ धु-वशिकिसेते 4 
८ श, रामम । ८३ शु- प्रद्ये शनिरिति अदुः । प 
दिखममिविकमिति पञ्ुः । दी, प१-स-श्वङ्ुः। 


अयोष्डाःवाष्य्‌ २) २६ ४ १९ 
इद्धिकामो हि” सहसि शवेशायकभ्वद्धः “ 1 
मलः त्रिवररो ` लोकते पन्य इव 'हटिनत्व्‌ ।\ २२ +॥ 
यमश्चक्रसमो ˆ चीरथे शखतिससोे अरौ । 
मदीषरसमो शत्यां माभ्भीरये सागरोपएभः ॥ ३३ ॥ 
महीमहमिमां “ करखाभधितिष्ठन्वमात्मजयें । 
अनेन वयसा दृषा ओवन्स्वगेमचाप्ठु काम्‌ ` ॥* ३४ ॥ 
[हइठकमागवं शाज्दं कभ शवे नियुज्य हि” !]* 
तं" समीक्ष्य महारजः सषठदेतं सुतं “ गुणऽ“ । 
सेह निधित्थं सजिैरबोबराज्यममन्यंयह्‌ ॥ २३५ १। 
दिष्यं केवान्तरिशं च भौमं बोत्पातजं ` भयय्‌ । 
आचके सं मेषावी श्षरीरे' चात्मनो" जराम्‌ ॥ ३६ ॥ ` 


<४ पू-ह । ८५ वे--रास्यसूय । ८६ शं --०केयलः । ८७ कै, दी--पिय- 
लमो । रा--ग्रियकरो । ८८ कै-णक्रोपमो । ८९ शु-धीये । षु, षू, 
दी-शत्या । प-शृत्या । रा--भृस्या । ९० शु-मददीमिमामहं । ९.१ 
गु-ण्मषिषठित समात्भञ । पू °्ममिषिक्तं लेमा० । दी, पै--भ्ममि- 
तिष्ट । रा--ण्मभिषिं तथ्की० । ९२ पू--०भवातवान्‌ । २द शवं, दः 
श-नसति। ९४ यं, पूं, रा-ङ्ल। ९५ पै- तेव हि धुद्मदि । ९६ 
कै- भारति । ९७ शु- समीय स तवा शजं । रा- भ्यह्ात । 
सं ५ म्‌ शमे रर, शु, षू, चै, दी, च~ 
खहि। १०० शा । १ हं--ग्वव्य राल्यम्‌ । 2 कु-- 
वेस्यथके । - यत्वातिकं । ६ शु, दो--जच्य । दु, इं, शा--हद । 
४ च छ, चे, द, पे--शारीरेथात्ये ! ५ यु, है, दै, ई, य- 
, पूं श्विवयतस्वस्व शां 








॥ द, दौ-भ्मवाणडुवू । दै, शतीं गा हि हे । 


१० बादवीकीय-रामायनय्‌ 


ततत्ते मन््रयामासुर्यौवराज्यममीष्सवः । 
भरतस्य धमोयेविदुषो भावमाङ्ञाय सवञ्चः ।/ ३७॥ 
भन्राहमणा मन्तिद्र्या् संवे वचनमशरवन्‌ । 
ूर्णन्दराननखासे स्श्षसयात्मनो गुणैः ॥ ३८ ॥ 
लोकप्रियत्वं रामस्य शुष्यते ˆ वै“ महात्मनः ।'' 
#आआत्मनश् प्रजानां च भयता च प्रियेण च ॥' ३९॥ 
काले क्ति संयोगं तेन त्वरति -मूमिषः ।" 
अतयेषं" हि" धमीत्मा यौवराज्यं ्ाबलः ॥ ४० ॥ 
समथः“ सवेका्येषु" शक्रतुल्यपरांक्रमः ।“ 
एवे सम्मन्ःय सहिता उजुदंशरथं नृपम्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजन्‌ धर्मेण धमज" एथिवी तेऽ्लुपालितीं । 
गतथ सुमहान्‌ कालो इदभासि ` नरेशं ॥ ४२॥ 


६, शु पू, 0 वी, ग-नास्ति। ७ प- पृ्णखंत्रनिभस्यास्य ॥ ८ वै-- 
सदस्य नंविनो । ९ धु-लोकपियस्य । ध, पू, वी- कोकेभि० 1 १० शु, 
पूं-बुष्यते ये । पू-वुष्याय ते । दी- बुध्वा ते अ । ११ प- कोकभियत्ये 
शतिमान्‌ भूमिषालं सुखावदे । १२ पं-- नास्ति । १६ कै कोके । दी- 
काः । १७ के, दै--जरहत्यव । १५ शु-घुधम्मात्मा । १६ अं खः 
कायषु छदाः । १७ पू-०कमे । १८ शं- पालने विष्डुलुख्ये वि 
सादादिष्युरिदेन्वदः । इत्यधिकं '०पराकमः'' इत्यनन्तरम्‌ 1 १९ @ै- 
शर । चे, द--रमवेय० । च --ज्ेण यूय । द--भ्थेद अन । 
० कौ- तद्भविता ॥धु- असुक० । २१ थै, षृ - शुखस्याय । त 
इवाथ (च १) दी, च, पै- इखतेरयशं 1 चु, दे, वै-भरेदः ३ 


अकोष्या-कष्डद्‌ द ४९ ॥ २१ 
स गामं युवराजानमनिषि्वख राषवे । 
तेषां है बनं भत्वा मनो इद बखर ।॥ ४३ 
अनिष्डभिये जिहासुलाने अना धरस्युषाच धः । 
कथं ˆ ल मपि धर्मेण एूथिवीमनुक्षासति ॥ ४४ ॥ 
भवन्तः कतेमिच्छन्ति युवराजं ममात्मजम्‌ । 
ते तमूचमेहात्मीनं शृं दशवरथं शपम्‌ ॥ ४५॥ 
बहवः ठृतकस्याणौं शुभा पत्रस्य सन्ति ते । ` 
त्रसते देवसद्ः स्वाध्यायाचारसेपुतः ॥ ४६ ॥ 
्रयङ्‌त्‌ प्रियवादी च प्रजानां पिह्माहबत्‌ ।“ 
बहुशतानां इदधानां बाक्षणानाष्पातिता ॥ ४७ ॥ 
भदुदेतानां नियन्ता च विनीतप्रतिषूजक्षः । ' 
न हातिषु न मित्रेषु ` न च जानयदेष्यपि ॥ ४८ ॥ 
जनोऽस्त्यगुणवादी यो रामस्य इवि भूपते ।* 
सदृदबालाः पौरास्ते तथा जानपदा जनाः ॥*७९ ॥ 
गुणातुरक्ता राजेन्द्र रामभिष्डन्ति भूतिम्‌" । 


२२ शं, शु, पू, दी, रा- चवे । २३ शु- -तद्‌ । २४ शु--इदयेष्छितं । 
२५ चं --आन्िष्छनिव । शु जपि । पू -अविक्ठेिव । २६ रा-तं अने । 
२७, पू, त-इ ।२८प्‌, दी, च, वै--क्थं चु । शु- जज (ण्डं 0) 
२९ पू, षै, त-ङतमि० । शु-इतमिलु । ३० श्वयो दा । ६१ शै, 
१, र~ डवङक्याणशुणाः । ६२ दी-नादित । ३३ शु--नियंता इि- 
गीतां च विनीतः अति०।ख, प, द, दी, स--नाददति। ३७ पै-श्देयु। 
३५ दी --सूनिप । द९ शु--अाद्ति । ६४ य, थु, प, च, दी, त--कनिषं \८ 





९१ वार्णीदिथ सनाभय 

गुणकीत्यां नरपते भर रामेष रकिः ॥ ५० ॥ 

एतगडुल्यौ च दरति" दिंओनिं मन्विभायपि । 

रं परलमामव्छरेषां मावशवां प्रति ॥*५१ ॥ 

सह शन्विस्त्यं सविवेयौवराज्यमचिन्तयैत्‌ । 

सबोभगरवास्तच्थान्‌ शथग्ानपदानपि” ॥ ५२ ॥ 

आनायथाजात वदा पृथिव्यौ एथिदीदतिः । 

ततः प्रजः समागत्य ब्रहमधत्रषठखास्तथा ॥ ५३ ॥ 

अलुज्ञातोंः श्रविषिद्चं रेषतेभवनं ` महत । 

आसीनं चापि राजानक ` रष्व नभं ॥ ५४ ॥ 

प्ाच्वोदीष्यपरतीष्या्े दाङिणात्याच भूमिषाः। 
३८ पर-रकषिताः । ३९ वं-दलखद्भत्वा चे राजा । शा--पलत्‌ 
भत्वा घो राजा । शु--द्ति श्वा लदा गजा । पू-पतल्हुलवा लु राजा 
वै । वी- रसण्डु्वा वे तेवां । ४० पू- जिकास । पू प्रजानां । अत्र 
रजा इति ददिषंलितं हत्तेनेतरेण विभिन्रप्रस्वाओच । ७१ चं, पू-दध- 
सत्वसुपागच्छन्‌ (पत्‌) तेषां भावः दुगे प्रति । रा-दवेतसवमुपागद्छ तेषां 
भावालुण भति। शु -परं ह्ेलुपागकत्‌० । षू, वी-दवै परमसुपपगच्छत्‌० । 
पं-र्वे० माववतां प्रति। ४२ कै, थं, गु, पू-तंविलय । देच, द, वी, 
शा-०अर्मजयत्‌। ७७शु, दू, दी, वै-नालानगर० । ४५, प, रा-ऋषीम्‌आन- 
कदामपि । ४६, पु-आयाहयामत्य । दू, वै-आनापयामाल । दी -जानया- 
भख स । ७७ च, पू, रा पृथिष्याः । ४८ शु-्जास्दाणलय । वी-्रजाः 
शबा । ७९ तू द, षौ, रा, पै-णस्लद्‌ा। ५० पै-अदुकायाय विदद) 
५१ जु-नदुषने । ५२ को--भीस्वाकौ । चे, प--°मिदवक० । द 

। ५६ वै--रार्य । ५४ शु, दै-ण्वीव्या । पूं-पण्दविष्थ्य । 

र, व, र, पै पाख्येत्वीष्याः । 


अयोष्या-काष्डग्र्‌ २।६१॥ ४३ 


म्ठेष्छथान्ये ` ' सुबहवः पाषेतीयाथ सङ्गताः ॥ ५५ ॥ 
[उषासाश्वक्किरे प्रीता महेन्द्रमिव देषताः । 
तेषां मध्ये महाराजो देवानामिव * वासवः ॥ ५६ ॥ 
विचयोतभनं प्रमया दैदश्चे सुतमात्मनः । 
गन्धवेराजपतिमे लोके विभरतपोरुवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दीषेबाहं महासश्वमत्यन्तपियदश्चनम्‌ । 
क्षग्रतिमदन्तीनां ग्रहीतारं * बिषाणिनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रोके बिख्यातवीयाणां भ्रष्टं सबेषनुष्मताम्‌ । 
सुवर्षणेब ˆ पञजेन्यं हार्दयन्तं प्रभौगुणैः ॥“ ५९ ॥ 
प्र्ोतयन्तं ` लोकां ` सदलरध्मिवाश्चमिः 1]. 
तद्राजबेह्म मलुजेयेथावत्मतिपएूरितम्‌“ । 
ददे भीमनिहादं बारयोषिरिव' सागरः ॥ ६० ॥ 
तं जनो ` बहुषिधं राजभिः समलङ्कृतम्‌ । 
ददद चतिमारय राजा प्रजापतिरिवापरः ॥ ९१ ॥ 

५५५ श-ग्छद्ा त्वन्ये । ५६ चं, गुपू, दूवोरा-ख बहवः । ५७ रा-०मपि । 
५८ कै-ग्मामः। पै-ण्यान। ५९ रा-व्ददयुः। ६० खं, पूं, र-रीरसपितद्‌०। 

शखभूपिरानां । ६१ शा-प्रतीहारं । ६२ पे-सव्षणेन । ६६ धं-- 

हवयस्तापिव प्रजः। ६७ चं, पू, रा-्भादमं सर्थमिभ्ाणां दाचणां दीका 
वेने । ६५ चं, पू, रा, प- शुः ध्ोल्यतस्त ( चं ज्यते लु ) (य, 
प° तै) । ६६ पु, वौी-भाख्वि । ६७ दै-ण्भीति० । पै--श्व्रति- . 
चजितं 1 ६८ शु--बायोचोरिव । पै, दी --बाययैरिव । शा- अ्योदिरिव । 
दै२ चं, चै, दी, रा, पै-लागरं । पू- लागी । ७० ध-ते अवौचैर । 
७९ को- प्रीतिमान्‌ । ७२ दै-अञञापरीतिविषामराम्‌ । 


दे बारमीकीय- रामायणम्‌ 

अथ रोषा वितीर्णेषु आसने समन्ततः । 
राजानमेवामिषखा निषेदुनियताः प्रजाः ॥ ६२ ॥ 
तेषां मध्ये महातेजा देवानामिव षासवः । 
शमे सर्वसिद्धाथः*“ सर्वामरणभूषिर्तेः ॥ ६२ ॥ 
ते हु तं सुमहात्मानं पूणेचन्द्रसमधयतिमे । 
उपासाशकरिरे वीराः इवेरमिव“ नेश्रैतीः ॥ ६४ ॥ 

§ छम्पैमानैविनयात्समागतेः पुराठयैजीनपद ध नवैः । 

उपोपविष्टं चृपेवेपो षमौ सहस्चश्ुमेगवानिवामरेः ॥*“६५॥ 

इत्यार्षे रामायणे अयोध्याकाण्डे चकृतिसमागमो- 
नाम तृतीयः सगः ॥ ३ ॥ 





७६ शु- शाशा विकीर्णेषु । पू- राका भि्का्णेवु । दी--राजिती्ेचु । 
च -- गवि । ७७ शं क्षासमेचु । पै-स्वासमेषु । ७५ पं-- णु । 
७६ चं, शु, दै, वै, दी, य--अनाः। ७७ दू- सिखा । ७८ दी---ख्थौ. 
यूतिविषू वितः । ७९ दै-ग्लमत्भम्‌ । प-पृण्वोचत्र समद्र । वी- 
शनिः समक्तं । ८० श--कुषीरमिव वैता, । ८१ द जकन 
भर्वि० । ८२ शु--दुतकयैर० । ८३ ण--खमाणतेः 1 <, द-- भावितं । 
८५ थं, रा--चक्ोप० । १८६ पै--ण्वाव्‌ यथामरः ॥ 


अयोन्या-काष्डष्‌ ४।५॥ ९५ 
[ बलुथेः सगेः] 

ततः परिषदः सवा' आभर, वसुधाधिपः । 
दित्वे वेवदुवावाप्रति्मं" बयः ॥ १ ॥ 
दन्दुभिखनकल्येनं गम्भीरेणादुनादिना । 
सवरेण भवनं " राजा आमूर्त श्व नादय्य्‌ ॥ २ ॥ 
श्दभिश्वाङभिः पू्वनरन्रः` परिपारत । 
अयसा योक्तमिच्छामि पुखाथेमखिलं जगदे ॥ ३ ॥ 
मयाप्याचंरितं पूवैः" पन्थानमनुगच्छतं । 
प्रजा बिनीताश्त्सेषे ` यथाबदुपशषिधिर्तीः ॥ ४ ॥ 
श्दं शरीरं इृत्लस्य सुखस्य विषये चिरम्‌ । 
पाण्डुरस्यातयपत्रसख छायायां धारितं भया ॥ ५॥ 

१ गु -सर्बाश्भामन्त्य । २ खे--इत्याख ० । प--स्योतमु० । द य, 
यु"पृ, ए, दी, रा-खेदमु०। ७ शु, पू -वुंबुभिः० । चं, र-ण्डवर० । 
१्‌-०मिनिस्वश्चकग्येन। ५ चं, पू -ण्चुनादितं (खं-०ते ) । दी-ण्डुषा- 
दिना । प-गांघर्वणालु०।६ चं, मु, ष, पृं, वी, र-स्वनेन । ७ शु, दी- 
भवतं । चं, पू, रा-मगबन्‌ । ८ व-जीसूतेनेव नादितां । ९, 
प-सर्वैने० । य-स न०। पै- पू न०। १० पू- ण्वाकिती । च, द- 
तिपा०। ११ च, चू, रा-अन । १२ कै-सद्धिरालरितं । प~ खुया 
त्वरितं । खं, पू, रा-भयोभ्याथरितं । १३ दी -पूर्व । १४ अं-यथैनमनु० । 
प- नाण्डत । १५ कै--गोत्लोधं । चं-विनातिके० । गु, पू, दै, दी, 
प-विनीतलोदेन। १६ पू, दी-यथाराक्यमिरक्िताः । पू यथाशरवाभि 
ससितं । चं, शु, रा--पथा शाकयःभिर किलाः । १७ प--जिषयं । 





२६ बारभीकीय-रानायणन्‌ 


प्रायो `“ ब्षसदलाणि बहन्वाबु षाकितम्‌ । 

जीणखाख क्षरीरख विभागममिरोखमे ॥ ६ ॥ 

राजयुङ्गवगुतां ` हि दुधरामजितेन्द्रिय । | 

परिधान्तशरं लोकेऽस्मिन्‌ गुवीं धमेधुरं बहे ॥'* ७ ॥ 

सोऽ्दं बिभ्राममिच्छामि हृत्वा सवप्रजाहितम्‌ । 

मबद्धिरपि तत्सवेमनुमन्तम्यमधं मे" ॥ ८ ॥ 

अनुयातो “हि मे सर्वेगुणिरज्यषठो “ममात्मजः । 

पुरन्दरसमो बीरये रामः परपुरर्जयः ॥ ९ ॥ 

त चन्द्रमसि पुष्येण युक्ते धम्मैमूतां रम्‌ । 

योबराज्ये ऽभिपेक्तासि " प्रातंः क्षत्रियपुङ्गव ॥ १० ॥ 

अनुरूपो हि राज्यस्थं रक््मीवान्‌ लक्ष्मणाग्रजः । 

्रैलोक्यमपि नाथेन येन खाभ्नाथवत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
१८यअ,गुःपू, पू, वी, रा-प्रप्य। १० चं, गु, षृ पूं, दी, य-~पुगवङ्खधं। 
२० शं, गु, पू, ¶ृ, दी, ग- -वुबहाम० । दी -०मर्तात्ममिः। २१९ यं- 
परिक्रांतां । पू--परिक्रन्नश्च । रा-परिक्राताः । पूं -परिभांलस्थ । 
२९द्‌, पृ, प-गुवो । २३ चं, पू-ण्धुर्महत्‌ । पूण चुतबहे । 
२७ शं- -चघारयामि जना शोके शो भूत्वा मदोक्षवस्‌ । 
इवान ता समुखौये मेतरिणो विव्रह्तनियाः। इस्वधि क "वहन्‌ ' इति फ्थात्‌। 
२५ च, शु, द--स्व०। २६ थं, प - भ्मबुकन्यपरच वै । शा- ०्भदु- 
वतेष्यमर । दौ--०मद्य ते । २७ पृ, प-अनुजातो। खं, शु, दै, वी, दा- 
, अनुक्ते । २८ वी--°्ुद्धे० । पे-स्चेगुणञ्येष्धो महामनाः । २९ शु- 
धुस्वुर० । ३० पू, वी--मिकिक्ता० । २१ प॑--प्रीतः ण्वुगकाः । ३२ द- 
हर्य । पू- रज्वा वै । चं, गु, पृ, दी, र-रजावै। दथ, धै, य 
कल(ल- दम) णान्वितः । 


अयोच्का-कन्द्‌ ४ । १७ ॥ 28 
सैयोज् शमं गाज्येन कवसाध्दं बहीमिकदैं । 
सेभितयै रामस इमौ" विहतोऽसिमि मतज्यरः ॥ १२ ॥ 
इति अरवा धरदिता अभ्बरनन्दन्र परबीः । 
बृष्टिमन्तं महौनादं पजेन्यमिव ` बहिरधः ॥ ११ ॥ 
तस्य तह्न भत्वा देवकटदसखं धीमतः । 
प्रियं चवानुरूपं च बक्तं सदुप्वक्रुः ॥ १४ ॥ 


0 अः ॐ ९ 


दिन्यगुणदद््वमा रषः शक्रसमा बक । 

श्वाकुम्यो हि सर्वेभ्यो अ्यतिरिको ` विश्पते ॥ १५ ॥ 
रामस पुरुषो लोके सष्वधमेयन्ञोवलेः " । 

ममो नं बिद्यते कथिद्ठिशिष्टः त श्व तु ॥ १६ ¶॥ , 
भमोत्मा सत्यवादी ख श्षीलबानद्भयकः । 

दान्तः स्वहितेः श्राह कतहो विजितेन्द्रियः ॥ १७॥ 
मृटु खिरबुद्धिर्थं निस्वं दानानुकम्पङः । 

१४ के, खे, पूं, रा-महोपलिम्‌ । ३५ शु दी-लंखल्य । ३६ पू - भज । 
३७ शु सवे ऽनंग्दपं । प-सं भदद् ग । पू-खन्धं येतं कपे । वी-- लं 
नवन्त । र।- सवे वेते च| ३८ शु ष्‌,द्‌, वौ, -नराः। १९ चं, शुष्‌, कै, 
प-शुकिमिररितवा मोदं गरतामिव । दू-दृचवितापिवायं गक्षतभिच 1 ¶-- 
न्सन्लानिच । ४० पृ-बदेणः । ७२१ शं -- शादकस्पस्व । द स्वै 
कटस्य । र स्ेकषपस्य । ४१ पूं प्रथतरयुपगद्युः । दी -णकमे । 
४१ द ष्यतिरेषैे । रा--कातिरिके । ४४ चं, ा-सत्यथमयरोशुभैः । 
पू-संल्वथरमेपरोगुणः । ४५५ पू--लमानो 1 ४६ स--चतेवाभगसेयी च 
सत्ववान्‌ वदता । ७७ सु, चू, धी, वै -- समस्वविता काचः + ४८ शै, 
श, पु, दे, दी, रा -शथिरदुसिः । ४९. खं -ण्डषलः । 


१८ बाट्मीकोव-रामायणनम्‌ 


प्रियवादी जितक्रोधो दीषेदश्षीं महा्भतिः ॥ १८ ॥ 
बहुभतानां धीनां बाक्षणाना्पासिता । 

तेन तस्यातुराकीतति `सशस्तेजश्च षदधंते ॥ १९ ॥ 
समथ धनुर्वेदे हणे गजे रथे । 

कभ्धाखंः श्रब्दवेधी च दूरपाती द्दायुधः ॥ २० ॥ 
देवासुरमनुष्याणां संयुगेष्वपराजितः । 
दिष्यमानवसे्यषुं सवाख्षु विक्ञारदः ॥ २०१ ॥ 

यं चोपयाति सद्रामे ग्रामान्ते नगरेपि बां । 

गत्वा सौमित्रिणा सादं तं "ˆ जित्या विनिवत्तते ˆ ॥ २२॥ 
सदाऽ््रे नगरादच्छन्‌ कुरेण रथेन बां । 
राजमार्भेऽपि ' नो दृष्टा इश्चलं परिपृच्छति ॥ २३ ॥ 
पतरष्वप्निषु दरेषु परष्यश्चिष्यगणेषु च । 
निखिलेनालपू्ज्य्ं पिता पूत्रानिवोरसान ॥ २४ ॥ 





५० शु, महायतिः । ५१ पू-डृलानां । ५२ पू-बदयातु० । ५३ शु पू, 
षू, वी, रा, प--समातश्च । ५४ वौ अश्य०।५५ शु, पू, दी--रुचष्वसः । 
¶-खण्ब्वाखः । प-कष्वख०।५६ शु, पृ, पू, वी, श, पै--ण्व्ालुष०। 
शं -ण्मादुषख्षु । ५७ पृ, प -च । ५८ चं, पूं--विजित्वोपनिषस्तते 
त-स जित्वोपनिवतते । शु, दीस जित्वोपनिवरंते । प -जल्वोपि 
निषसते । ५९ शु, पू, षो, प-निमेयं गरछन्‌ । य--्रे शद्बः । ६० 
च, त्‌, दौ-व । दय, पूं, स--रजगर्गेय । यद्ध षू, दै, ६ 
ण्युपूचेन । प-- दुषु न । 


अयोष्या-क्ाण्डेद्‌ ४। २० ॥ २९ 
धभत वर्वेः चिष्याः कषित्करमदुं देधिर्वीः । 
इति भैः पुरुषष्यर्धिः षदा रामो ऽभिर्भीषिते ॥ २५॥ 
व्यसनेषु च सर्वेषां "“ भूदं भवति दुःखितः । 
षट नो ऽम्युदयं किथित्ितेव परितुष्यति ॥ २६ ॥ 
वत्सः श्रयामि जाततते दिष्टयाऽसौ तव रषः । 
दिष्टथा रामो गुणयुक्तो मारीच श्व कश्यपः ॥** २७ ॥ 
बलमारोग्यमायुश्च रामसय बिदितात्मनंः । 
आश्चस्ति हि जनः ववो रष्टेषु नगरेषु च ॥**२८॥“" 
आम्यन्तराश्च बाद्याश्चं पौरजानपदा जनाः ।“ 
जियो बृदधात्रुण्यश्च सायं प्रातिः समाहितः ॥ २९॥ 
स्वे देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थे महात्मनः । 
तेषामाश्ं सितै चेव त्वत्प्रसादाच्च युज्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 


र्देशुपृ-शग्रषते। देश्गु-ख वःद८ु पू रा, प-कथ्ित्कणवी-कचित्क०। 

६६ शु-षदिता । पू, दी -दृरिताः। ग-ैसिताः । चं, पू, पै-वरिताः। 
६७ पू- लान्‌ । ६८ गु, दी- ०्डयाघ्र । ६९ वी--०ऽपिमा० । ७० चै- 
सथेषु । ७१ चं, श, पू, पू, दी, रा ल्वा चाभ्युदयं । ७२ ध, ी-- 
चत्ल । ७३ पू, पूं, रा, पं राघव । ७४ पूं नास्ति । ७५ वौ-पौत जानः 
पवा अनाः । ७६ च॑, गु, पू, रा, च-आहास्ते अनाः सर्वे । ७७ बी- 
नास्ति । ७८ शु-आम्यांतरान्च । पू--अ{भ्वतय। रा--अस्पतरज । पै, 
अन्पतयश्च। ७९. पू, पू, रा, पं-बाहयश्च । ८० रा-मायः। ८१ शु, वी-खनाः 
हितः । ८३ सवै देवा नम० । पू- सम्बोन्देवान्नम० । रा- सर्वान्‌ देवा 
अन० । ४ दय, दे, दौ-ग्मायाचितं । चं-तेषामपचितं । धःपं-~ 
वेषानयाच्ितं । पै--ण्साखितं । 


३  कामीकीय-शकायथय्‌ 
दीरदिन्दोवरश्वामं सर्दशचुनिषहेणम्‌ । 
कश्केम बोवरार्खं रामं राजीवेन ॥ ३१ ॥ 
तै देवदेवोपममात्मबन्तं सवंख लोक हिते निविष्टम्‌ । 
अतीव तं ` विर्दरिसं पुरेऽभिक््तं वरदासि तम्‌॥ २२॥ 


इत्यर्च रामायणे ऽयोध्याक्षाण्डे चकनिवाक्थं 
नाम चतुः सगेः ॥ ४ ॥ 


जयपयभति 
< चै--पीरराजाने । ८५ दे-आतौ वयं । शु, वी-- अतीव शः 1 ¶-- 
अतौ ते । ८६ शु - सजनुतार० । ८७ शु-जयोष्पा पर्थणि १ 


अोच्या-काष्डड्‌ ५। ८ ॥ ३१ 
[वश्वल सभेः] 
तेषामअलिमालास्ता; प्रतिगु समन्ततः । 
हृष्टो दक्चरथो राजा ग्रोबान्गेदं ब्वसतदा ॥ १ ॥ 
धन्यो ऽस्म्यनुगहीतो ऽसि मवद्धिः प्रियकादिभिः। 
यन्मे ज्येष्ठ भियं पुत्रं युवराजमिदेष्छथ ॥ २ ॥ 
शति राजा ऽनुभाष्यैतानिदं ` वचनमन्रबीत्‌ं । 
वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपश्रष्बताम्‌ ॥ ३ ॥ 
चत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । 
योवराज्याय रामस सवेमेवोपकरप्यताय्‌ ॥ ४ ॥ 
आमिषेधनिकं ए व्यं सत्किचिदं ज्ञापयन्तु माम्‌ । 
यन्मया चोपहतव्यं ` रामराज्याऽमिष्तये ॥ ५॥ 
ता तथेति ्रतिङ्ाय ठृपतेवंचनासर्दा । 
लेखयाअक्रतु्रव्यं भूपस्येवोपभृण्तेः ॥ ६ ॥ 
कृतमित्येव वात्रतामभिगम्य नराधिपम्‌ । 
सुप्रीवमनसौ प्रीते हकेयन्तौ पुनरपरं ॥ ७ ॥ 
ततः सुमन्त्रमाहूय राजा दश्चरथो ऽगवीत्‌ । 
रामः कृतात्मा मवता सीघ्रमानीयतापिति ॥ ८ ॥ 
१ प-वे्शं भांअलिमानस्ताः । २ अ, कु--°तानेवं अगो ऽग्रीद्धवयः। 
३ अ, कु--रामात्य यौक्शस्यं मे दालुमजेव रोचते । ४ दै- सर्धं । ५ आ, 
कु-मर्वतो । ६ कै-मावयैतु । ७ पे--ण्पकसैष्यं । ८ अ, कु--ज्वव्यन 
लशा । ९ अ, क -यूयग्नं ननैवतु । १० प--०मिलयेवमं अतामणिनम्व। 
१९१९ शै तु तौ इषम्‌ । पै--पुरं शवं । 


३९ वारमीकीय-रामायणम्‌ 


स तथेति प्रतिज्ञाय पुमन्त्रो राजश्चासनात्‌ । 

शम तत्रानिनायाथं रथेन रथिनां वरः ॥ ९॥ 

अथ तत्र समानीतालद दश्चरथं तृषम्‌ । 
प्राच्योदीच्यग्रतीच्याधं दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः ॥ १०॥ 
म्लेच्छाश्च यवनाभेव कर्कः शैलान्तवासिनः । 
उषासाश्चक्रिरे सर्वे तं “ देवा श्व वासवम्‌ ॥ ११ ॥ 
तेषां मध्ये ष राजर्षिमेरुताभिव बावः । 

प्रासादस्थो रथगतं ददश्षोयान्तमात्मजय्‌ ॥ १२ ॥ 
गन्धवेराजप्रतिमे रोके विशरतपोरुषम्‌ । 

दोषबाहं महासस्वं मलमातङ्गगामिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
चन्द्रकान्तानने राममतीवप्रियदशर्न्‌ । 

सूपादायेगुणेः पुंसां दष्टिवि्ापहारिणम्‌ ॥ १४ ॥ 
षमोभितप्ताः पजैन्यं हादयन्तमिब प्रजाः । 

नाद्यं तमायान्तं बीक्षमोणो नराधिपः ॥ १५ ॥ 
अवताये सुमन्त्रश्च राषवं स्यन्दनो्तमात्‌ । 

पितुः समीपं गच्छन्ते प्राञ्जलिः पृषठतोऽन्वगाति ॥ १६ ॥ 


१२ भ, कु-सजानयां चके । १२३ अ, कु--बरं । १४ अ, कु--समाः 
सन सवा । १५ पै ण्वीख्याश्प्र० । “श” इति लोपर्यश्चकाथिहेन 
द्धिः । १६ प शकः । १७ अ, कु, पं ते । १८ पबां । 
१९ द धद्रकस्याननं । २० प~ इटशिता० । २१९ अ, कु-नावुच्यत । 
२९ तै--र्वावमौका० । २३ पै- पाजि । २७ कै--गग्वयात्‌ । 


अयोध्या-काण्डस्‌ ५। २४ ॥ ३३ 
स तं केलासे धरासादं नरपुज्गवः । 
आरुरोह शष द्रष्टुं स शतेर्ने राघवः ॥ १७ ॥ 
स प्राञ्ञलिरमिप्रत्य प्रणतः पितुरन्तिकैम्‌ । 
नाम सेभ्रावयन्‌ रामो षवन्दे चरणो पितुः ॥ १८ ॥ 
ते श्रा प्रणतं पार्शे कृताअलिपुटं षः । 
गृहीत्वाऽङ्जलिमाङृ्यं सजे प्रियमात्मजमे ॥ १९ ॥ 
तरौ बाभ्युच्रिते श्रीमान मणिकाश्चनभूषितर्प । 
दिदेश्च रजा रुचिरं रामायालुपमासनम्‌ ॥ २० ॥ 
तदासनवरं प्राप्य दीपयामीस राषवः । 
खयेव प्रमया मेरुददये विमलो रबिः ॥ २१॥ 
तन बिभ्नाजता तत्र सा समाऽपि ` व्यराजत । 
विमलग्रहनध्री श्षारदी चोरिवेन्दुना ॥ २२ ॥ 
तं स प्यशरपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम्‌ । 
अलङ्कूतमिवात्मानमादशेतलमास्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 
स तं सस्मितमाभाष्य पुत्रं पुत्रतां बरः । 
उवाद व्यो राजा देवेन्द्रमिव क्यर्पैः ॥ २४ ॥ 





२५ अ-कैकाशा०। २६ कै- सहितस्तेन । २७ अ, कु--पितुरंतिकके । 
२८ 9, कु--गुहीता० । २९. कै- स्वयमात्मञम्‌ । ३० अ, कु--वप्प्युः 
कितं ओमव । कै-चान्धुत्थितं० । ६१ अ, कु, पै-०्यूषणम्‌ । देए अ, 
क--ज्यद्ीवयत । प सोदीपयत । ३६ ज, कु- समाति । ३४ कै 
विधाया ० । ३५५ दै शौीरिदोडुना । ३६ पै-- भूमिपः । 


शथे कवस्मीकीय-रामायणन्‌ 


ग्यष्ठायामसि मे कैर्वा स्था सश; संत । 
उंयभः सवशुणिः ईैल्यी मभ रामात्मजः भियः ॥ २५ ॥ 
त्वया यतः प्रेशमेभाः खंगुणैरयुरक्जिताः । 

तंसा धुष्ययोगिन यौवराज्यमवाप्युहि ॥ २६ ॥ 

कमं च त्वं व्रकृत्यैव विमीतो गुण्रीनसि । 
गुणव्यीत्‌ पिहेहात्‌ पुत्र बक्यामि ते हितम्‌ ॥ २७॥ 
भूयो विनियम्छाय मव नित्य जितेन्द्रियः । 
कामक्रोषसङ्त्थानि त्यज त्वं ` व्यसनोनि च ॥ २८ ॥ 
परोश्वया ऽपि ˆ सेबुदर्थी राम रत्यध्या तथा । 

परमां प्रतिं ष्टा पंरिपास्याः प्रजास्दया ॥ २९ ॥ 
निमेमो  निख्ङ्कारो भूत्वा रार गुणान्वितः । 

ततः फलय पुतरेनाः प्रजाः धुत्रानिषौरसान्‌ ।॥ ३० ॥ 
योषानमात्यान्‌ दस्तयश्वीस्‌ कोषं चवे्य यलवान्‌ । 
तथा नित्राणि मध्येदवानमित्राथासुरक्ेय ।॥ ३१ ॥ 
तष्टायुरक्तप्रहृति्ंः पालयति मेदिनी । 

तख नन्दन्ति मित्राणि रम्ब्वाऽ्यतनिवा्शः ॥ ३२ ॥ 





३४ दै पस्य 1 २८ ज, कु - उत्पन्स्त्वं गुणस्य । ३९. क, दैवाद । 
७० दै, व- ते । ४९ दै- युगवानपि । ४२ कु-युण्लके । अ~ द्ुज- 
स्वे । ७३ प- स्यजस्व । अ, क- सयजश् । ७७ अ, कु- निं शङष्य। 
४५ &-अतिधील्याः । ४६ अ, कु-त्वया पर्जाः । ४७ कु-वसर्व । 
आं--्वत्ैरो । ४८ आ, कु--सस्यभ्यै । ४२, दै भष्यथनननिष्यध्यै- 
वजय । प-भेष्यस्था निभं ववाररेजवभ्‌ । 


गवो ५। ३१ ॥ , + 
तासु त्वमात्मानं ति्ज्यैषे ` सावर । 
इति राहो वणः भत्वा नराः भिदनिरेतिनः । 
त्वरिताः शीन्मरम्येत्य कमश्चर्याये स्यवेदयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सा हिरण्यं च गाथेव “ रल्लानि विविधानि च । 
भ्यादिदेशच प्रिमारूयेम्यः कोशर्या प्रमदो्लमा ॥ १४ ॥ 
अथामिवाच राजानं रथममरुष्य राषवः । 
ययो खं चतिमानवेश्म जनोषेः पथि पूजितः ॥ ३५ ॥ 
ते चापि पोरा दृपतेवेषस्तस्त्वा ततोलाममनन्वाषुः । 
नरन्द्रमामन्तरय यूहाणि गत्वा देवान्‌ समानचैरतीष्हशाः॥ १६ 
हव्या रामायणे ऽयोष्याकाण्डे रामामिचेकख्यवसायो 
नाम पश्चमः सैः ॥ ५॥ 





५० आ, कु-विरो्यैवं। ५१ अ, क, पे--गां वैष । ५२ कवै-सद्‌। तेरवः । 
वकरः । ५३ क --ग किमु । आ--नपिकििषवया । १४ 


३६ वारमीकीय-शामायणस्‌' 
[चष्ट सगेः] 

गतेष्वथ सृपो भूयः पौरेषु सह भन्वरिभिः। 
भन्त्रपित्वा ततथक्रे निशयज्ञः स निश्चयम्‌ ॥ १॥ 
श्च एव पुष्यो भवितां सुतो मे शो ऽभिषिच्यताष्‌ । 
रामो राजीवताम्राक्ष यौवराज्य इति प्रथः ॥ २॥ 
अथान्तगहमाविश्य राजा दश्चरथस्तदा । 
घरतमाज्ञापयामास रामं 0 पुनरिदानय0 ॥ २ ॥ 
प्रविगृश्ष0 स0 तद्वाक्यं दतः पएनरुफययी । 
रामस्य मवनं शीघ्रे राममानयितु एनः ॥ ४ ॥ 
तेन चाबेदितं तस्य रामस्यागमनं पुनः । 
द्रष्टुमिच्छति राजा तत्वा श्लीघ्रमागन्तुमहेसि ॥ 0५॥ 
भत्वा प्रमाणमत्र त्वं गमनायेति राषवं । 
इति तवः भत्वा रामो <पि त्वरयान्वितः ॥ ९ ॥ 
भरययो राजभवने पृनद्रेष्टुं नरषेभम्‌ । 
स भत्वां समलुपरा्न रामं द्चरथो दपः ॥ ७ ॥ 
ह्ण प्रवेशयामास विवक्षुः प्रियतमम्‌ । 
भरविद्चजेव वं भीमान्‌ राघवो भवनं पितुः ॥ ८ ॥ 
ददं पितरं द्रात्‌ प्रणिषस्य ङताजलिः । 
पणमन्तं सदधत्थाप्य तं परिष्वज्य भूमिषः ॥ ९ ॥ 


१ धै- भवति । 9. वे--रामययेदयत्यये पणमाद्िलेन न । 
0वै- शक्ति । (ल्यं भाति ।) २ पै--पुमरथाययौ । ६ ॐ --शूमस्य 
गमं । 0वै-- नास्ति । (त्वकम्‌ ।) ७ कै--यथवः । ५ प॑---कादु । 
६ वै--ख । ७ कु चणमानं । अ~ पणामान । 


` अयोष्वा-काण्डव्‌ ६ । १७ ॥ ३७ 
परदिश्य धास्मै रुषिरमासनं पृनरभवीत्‌ । 
राम धो ऽसि दीषायु्तवां भोगान्‌ यथेष्सिदस्‌ ॥ १० ॥ 
अभवेज्निः कतुश्चतैरयेषटं भूरिदक्षिणैः । 
भ्राप्मिषटमपत्यं मे मयाऽप्यंलुपमं धवि ॥ ११॥ 
दसमिष्टमधीतं च मया पुरूषसलम । 
अनुभूतानि घं तथा वीर राज्यतुखानि च ॥ १२॥ 
देवर्षिपिवृिप्राणामर्तृणो ऽसि तथाऽऽत्मनः । 
न किञिन्मम कतेव्यं तवान्यत्राभिषेवनात्‌ ॥. १३ ॥ 
अतस्त्वां यदहं रयां तन्मे तव॑ कतेमहसि । 
अथं प्रकृतयः सवास्स्वाभिच्छन्ति नराषिपम्‌ ॥ १४ ॥ 
अतस्त्वां योवराज्ये ऽहममिषेश्यामि पत्रक । 
राण्यन्तै च त्था राम सान्‌ पश्यामि दारुणान्‌ ॥ १५॥ 
सनि्षाता महोर्काथ पतन्ति खरनिःखर्मी; । 
उपयुष्टं च मे राम मे्त्र दारुणेगरहेः ॥ “१६ ॥ 
आवेदयन्ति दैवहञाः योज्ञारकराहमिः । ` 
्रायक्चो हि" निमिलानाभादक्षानां सञ्जते ॥ १७॥ 


८ कै-शस्मै । ९ अ, कु--युका मोगा चथेग्तिताः । पे- पुरा सोना 
ष्यचेष्ठिलान्‌ । १० अ, कु-मेज्वनिः । ११९ अ, कु--जादवि० । 
१२ आ, कु-त्वमण्थ० । १६ अ, इू-- चेष्टानि । १४७ अ, कु-ण्पिदुबताः 
भामं । २५ भै, कु--अच । १६ पं--पु्रकं । १७ चै-- तवा । १८ अ~ 
वतिताे भदक्यमाः । कु परिता ०,,००,., । वै-पवंति हि मदास्वनो । 
१९ अ--भङ्तैर । २८ कु- भारित 1 इुटिते अतत । २९ प-- दव ।. ` 





४८ दारीक्रीय-रामाक्णम्‌ 


रजा शा सृत्युाभोति रोज्यं धा नेव महति । 

-स्ाथदेव वितं ` मे न विदधक्षति राषव ।॥ १८ ॥ 

ताबदेवामिषिष्ख चला हि प्राणिनां गतिः । 

अद्य चनो ऽम्दुषतः पुष्यालूं पुनवेसुम्‌ ॥ १९ ॥ 

श्रः पुष्ययोगं नियतं बश्यन्ते दैवचिन्तकाः । 

तत्र त्वममिषिस्यख मनस्त्वरयतीव माम्‌ ॥ २० ॥ 

शरस्त्वाश्धममिवेष्यामि यौवराज्ये परन्तप । 

ससोस्वयाञय वतिना निशेयं नियतात्मना ॥ २१ ॥ 

छह बण्योपवसतन्या दभोस्तरणक्चापिर्नौ । 

सुदृदस्त्वाऽ्पमतताभ रधन्त्वद्य प्रयत्नतः ॥ २२ ॥ 

मदन्ति बहुविक्नानि कायोण्येवंबिधानि हि ` । 

निष्कासिते मरतो यावदेष पुरादितः ॥ २२ ॥ 

ताषदेवाभिषेकले प्राप्तकारो भतो मम । 

कामे खदु सतां षे भ्राता ते भरतः खितः ॥ २४॥ 

ग्येष्ठासुषसी घमात्मा सादुक्रोश्लो जितेन्द्रियः । 

ङ्िन्तु चित्तं मदुभ्याणां जानाम्येवं यथा टर्‌ ॥ २५॥ 

छतां च धमृत्यामि कृतशषोपानि राषव । 

अय्यो सो" ऽम्यदुकषतिः श्वो भाबिन्यमिरेकमे ॥ २९ ॥ 
१.४, कर्क बाददश्कति । पं-- ऋति । २६ ॐअ, क$-- देति । 


बर्महक्रपे० । २७ 1 क--चछदव्यापम्ाकतयं । ॥ 

गिक.) २८.अ, इ, पेतु । २९ श, निषि 00 -4 ० ,३६,. 
आनक 

6 श्न क, 

















अयोष्वा-क्वन्डे्‌ ६ । हथ 1. ६९ 

अजति राकौ त्तमे जव सविरेकवरे १ 

रचयं चात्मनो केन राक्ाऽजविष्े ऽभिकेदणे % २४ 

तसिन्‌ कषणे ऽभिनिग्े माहरन्तः रं यौ । 

प्रणतरत्र तामे भातरं पोगकाससन्‌ ॥ २८ ॥। 

ददश्चे यामानां तां देवताचेद्भनि जिय । 

प्रागेव चागता तत्र दित्रा रत्मभरथौ ।॥ २९ ॥ 

सीता चैवापि“ तती भिय रामानिेषनम्‌ । 

तसिर्‌ काले हि कौश्स्वा तस्थाकमी रितेकशा । ३० ॥ 

सुमिश्रयोपास्वमाना शीतया ल््मणेन चं । 

भत्वा पुष्येण युतरस्व यौषराज्थामिषेषनन्‌ ॥ ३१ ॥ 

प्राणायामेन पुरुषं व्यायन्ती सा जनर्दिनब्‌ । 

तथा स नियतामेषममिगम्धामिवाध चं ॥ २२॥ 

उवाच भातरं शंभो हषैविष्यभिदं वथः । 

जम्ब पित्रा निषुो ऽस्मि भजविटनकमेनि ॥ ३२ ॥ 

विता श्वौ ऽनिषेको मे अथा वै छदनं पितुः । 

सीतया चोषवरथ्या रजनीं जका सह ॥ ३४ ॥ 

शर्वगूखिगुकाध्कायेः संह माह्वाम्‌ कयः । 

बनि चौत्यम्तयोग्वानि श्वो भाविम्यभिषेचने ।॥ ३५ ॥ 
३१ अ, कः, च. वितारसमेवत्थर्ययःददुं । द बज, दुत सच्च 
कु विनिभेत्य । पै---विरनिगम्य । ६५ अ, चु--त् लां अवथतिय 1 


देख तां पणलथ । ३६अ, कु, द-ानापिता (पै -आनापिता) शत्यो! 
३ अ, कु-भद्य । 


४० वारमीकीय- रामायणम्‌ 
तानि मे मङ्गलान्यच सीतायाग्ीपि कारय । 
तच्त्वा तु कौरस्पा चिरकालामिकांधषितम्‌ ॥ २६ ॥ 
हषेवाप्याङुलं वाक्यमिदं राममभाषत । 
वस्स रामं चिरं जीव हतास्ते परिपंथिनः ॥ ३७ ॥ 
ज्ञाती मे त्वं " भिया युक्तः सुमित्रायाशनंदरयं । 
ई्याणे त्वं चं नशचत्रे मपि जातो ऽसि पुत्रक ॥ ३८ ॥ 
येन त्वया दश्चरथो गुणेराराभितः पिता । 
अमोधा चार मे ` भक्तिः पुरुषे पुष्डरेक्षणे ॥ २९ ॥ 
सेयमिश्वाकुराजर्षिभीस्त्वामद्याभयिरष्थति । 
शत्येव्क्तो मात्रेदं रामो क्ष्मणर्मेभवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
पराजि प्रहमासीनमभिबीक्ष्य स्मितान्वितः । 
लक्ष्मणेमां मया साद प्रशचाषि त्वं वसुन्धराम्‌ ॥ ४१॥ 
हितीयो मे अन्तरात्मा त्वं त्वामिय श्रीरुफयिता । 
सौमित्रे देक्ष्व मोगांस्त्वमिष्टान्‌ राज्यफलानि च ॥ ४२॥ 
जीवितं र्वीपि राज्यं च त्वदथेममिकमिये । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो भावराबमिकाच च । 
अम्यर्ज्षाय सीतां च जगाम स्वे निवेश्चनय्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्या -रामायणे ऽयोध्याकडि रामरास्योपनि्म॑न्रण 
नाम वष्टः सगे: ॥ ६ ॥ 


व 
३८ अ, कु, ६-येवेद्याव्यापि (ङ - मि) । ३९ अ, कु -कातीमों । ४० अ, 
कु--भेवम । ७९ ॐअ, क--कद्याणवति । पै-- णत्वं वु । ४२ अ, कु--वत। 
४३ वै--था । ४४ अ, कु- ग्ज ० । ७५ आ, कु--ज्जासरम० 1 छदे आ, 
कु-- व । ४७ पं--गमिकांशये । ४८ अ, क--णक्ाच्य । 


आयोध्या-ङण्डम्‌ ७ \ ७॥ ४१ 


[सत्तमः सगः] 
स चिन्तयानो नमति ओभाविन्यमिषेथने । 
पुरोहितं समाहय बसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
गच्छोपवासं काङत्स्थं कारयाद्य तपोधन । 
श्रीयक्तोराज्यलामाय बध्वा सह यतव्रतम्‌ ॥२॥ 
तथेति च स राजान्रुक््वा बेदबिदां वरः । 
स्वयं बपिष्ठो मगवान्‌ ययो रामनिवेश्चनम्‌ ॥३॥ 
उषवासयितै रामं मंत्रनिन्मत्रषारगः । 
नाक्षं रथबरं युक्तमास्थाय स- धतव्रतः* ॥४॥. 
स राममवनं प्राप्य पांडराभ्रचयोपमम्‌ । 
तिकलः कश्चा' रथेनैव विवेदा शुनिपुगवः* ॥ ५॥ 
तमागतमृषिं रामस्त्वरमाणः ससंन्नमः । 
मानयिष्यन्स मनाई निश्क्राम निवेक्षनात्‌ ॥ ६ ॥ 
अभ्थत्य त्वरमाण रथाम्या्ं मनीषिनः । 
ततो ऽबतारयामास परिशुद्च रथात्स्रयम्‌ ॥ ७ ॥ ^+ 1 
म चेनं प्रभितं रा प्रसंमाष्य ' प्रक्षस्य" च ।' 

1 कै--चितमानो । 2 कै--मषुलवलः “ख इन्युपरििश्ितं मलार 
स्थनि केनचित्‌, अम्यया लेखन्या । अ, कु खुष्त० । ? कै-कक्या । 
4+ अ, क, पै--ण्खखमः । 
+1 कै-ते रथादयरो्तं चिद्वानभ्यागतं शुरुम्‌ 


5 वै-ल समोण्व । 6 वै-अदट्य । 7 दै-ख तु भविष्य मवं रमस्व 
युभदुपद; । 


४२ बाल्मकियै- रामायणम्‌ 


प्रिया हषयनै राममित्युवाच पुरोहितः ॥ ८ ॥ 
्रद्रभ्स्ते पिता राम योवराज्यमवाप्स्यति । 

उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ ९ ॥ 
परातस्त्वाममिषेक्ता हि यावराज्ये नराधिपः । 

पिता दक्षरथः श्रीत्या ययातिं नहुषो यथा ॥ १० ॥ 
इत्यक्त्वा स तदा रामधुपवासं यतव्रतम्‌ । 
मत्रवत्कारयामास बैदेद्या सहितं शनिः ॥ ११॥ 
ततो यथावद्रामेण स राज्ञो" गुरूर्चितः । ^> 
असम्यनुक्ञाय “ ककुत्स्थं ययो राजनिवेद्यनम्‌ ॥ १२ ॥ 
सुहृद्धिस्तत्र रामो ऽवि सहायश्च ` प्रियेबदः । 
सभाजितो विवेश तस्तानयुज्ञाय'* सर्वशः ॥ १३ ॥ 
हष्टनारीनरथुतं राजवेश्म तदा बमो । 

यथा मसदिजगणं प्रफुक्नणिन सरः ॥ १४ ॥ 

स राजभवने गच्छन्‌ धुनिः केरससभिभम्‌ । 

सेते दद्के मागे षसिष्टो जनषंङलम्‌ ॥ १५॥ 
बन्दिशृन्दैरयोध्यायां'* राजमागाः समन्ततः । 





8 आ, कु -मेश्रावित्‌० । ? कु -गज। । अ-राज-। 
५.2 पे-- स्वरिति पुण्याह्येषिषु देवनाव्रलथेषु च ॥ 
प्राद गचघवे। राकः रिश्ला पनिणृह्य च । 
स्परौधामाल शुग्ये संहसाणि गवां वदा ॥ 
10 अ, कु--णहाप्य । 11 अ, कु-खहालीनैः । 12 अ, क~ णकञाप्य । 
1: अ, कु-स राममवनानि्यान्युनिः केखाखसन्निमात्‌ 1५ अ, क- 
धंदकु० । प- वेदिक । 





आयोध्या-काण्डन्‌ ७ । २४॥ ४३ 


बभूयुरतिसंचाथा ˆ जनेजोतङ्तृ्लेः ॥0 “१६ ॥ 
तदा" हि" शृच्यमानस्य ह्षोदूतोिभिजैनैः ।८) 

@\ 
बभूव राजमागस्य सागरस्येव निस्वनः ॥ १७ ॥ 
मिक्तसंमृष्टरथ्या हि मा राजपथमाकिनी" । 
आसीदयोष्या नगरी सयुच्ठितगहध्वजा'” ॥ १८ ॥ 
तदा धषयोध्यानिरयः श्रीमालसषहितो जनः” । ^+8 
रामामिषेकमाकांशन्नाकांशवन्नुदयं '* रेः ॥ १९ ॥ 
प्रजालंक्रारभुतं च“ जनस्यानन्दबदैनम्‌ । 
उत्सुको ऽभूज्जनो द्रष्टं तमयोभ्यामहोत्सवम्‌ ॥ २० ॥ 
एवं तं“ जनसंबाधे राजमार्ग पुरोहितः । 
उदृहभ्षिव जनों तं" तदा राजकुलं ययो ॥ २१ ॥ 
सिताघ्रकिखरप्रण्यं प्रासादमधिरुद्य“ सः । 
समियाय नरेन्द्रेण शक्रेणव शृहस्पतिः ॥ २२॥ 
तम्रागतममिपक्ष्य हित्वा राजासनं दपः । 
प्रच्छ स च तस्मै तत्कृतमित्यम्यवेदयत्‌ ॥ २३ ॥ 
तेनेष च तदा तुल्थाः सशसीनाः सभासदः । 
आसनेभ्यः सथ्सस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्‌ ॥ २४ ॥ 





1) पे -न्भकबद्ध( । 16 पै-नथा । 17 कु -मिखञ्यमानस्य । 0भ-- 
व्य्तश्र । 18 के-ण्शा्लिनो । 19 अ, कु--बहुभ्वजा । 20 अ, क- 
सरुवीयःर ज नो । वै-लर्ग्रीवारूयुवा । 21 कु-नतः । ^3 पै-न छभ्वापं 
तथा शानः व्रद्योसतुकमानखः । 22 पै-ग्माकाकन्युदयं ख तथा । 98 भ, 
कदि । ०५ भ) क--तु । चै-ल । 25 पै-तु। 26 ज, इ- 
०मामेषद्य । 


भथ बारीकी य-रामाक्गस्‌ 
गुरुश सो ऽभ्बवुद्लातो मलुजोषं सज्य तम्‌ । 
विवेशान्तः षुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव ॥ २५॥ 
तदत्युदग्रधमदाजनाक्ं"' महन्तरवेश्मप्रतिम निवेद्चनम्‌ । 
सुश्चोमनं' वार“ विवेश वार्थिवः शशीव तारागणमण्डितं नमः।२६। 
हत्या रामायणे ऽपोध्याकांडे रामोत्सवो “ 
नाम सत्रमः सगः“ ॥ ७ ॥ 


कक अ 1. (ऋ (र 29 क । 





27 ॐ, कु--तदत्युदभं अङव+० । प--वादुदनरं आदा० । 28 अ, क-- 
नरोदा । पै शुधोतवदथाद । 29 आ, कु, प-रागा । 
80 श, @--पमानिरेकेस्यवासबिष्ायसमे । चै" सवनेष अक्तः 
वि्यनं नातं खनेः | 


आवोष्या-कन्डेन्‌ ८ । १० ॥ ४५ 
[ जटः संगः 1 
गते पुरोहित शामः स्नातः ब्रक्तमानसः । 
सह पतन्या विवेष्ठाथ लर्थ्या नारावनो कथा ॥ १ ॥ 
प्र क्षिस्सा पत्रं इविषो विधिवसदा । 
महते दैषतायाज्यं जुहाव ज्वरिते ऽनले ॥ २ ॥ 
शेषं च हविषस्तस्य प्रार्याश्चास्यात्मनो' हितम्‌" । 
ध्यायनारायणं देषं स्वास्तीर्णे" कुश्चसस्तरे ।॥ ३ ॥ 
वाग्यतः सह बेदेधा भूत्वा नियतमेथुनः' । 
श्रीमत्यायतने विष्णोः शिष्ये नरवरात्मजः ॥ ४ ॥ 
एकयामावचिष्ठायां राश्यां च प्रतिषुदध्य सः" । 
अलंकारनिधिं इृर्स्नं कारयामाम वेह्मनः ॥ ५ ॥ 
ततः शृण्वन्‌ शुमा वाः दतभागधव्रन्दिनाम्‌ । 
प्रवा मन्व्याभुपामीनो जजाप यततानमः ॥ ६ ॥ 
तुष्टाव प्रणत प्रणम्य मधुदनम्‌ । 
विभरधौमसंवीतो वाषयामाम च दिजान्‌ ॥ ७ ॥ 
तेषां पुण्याहषोषो ऽथ गमीरमधुरस्तदा । 
अयोध्यां पूरयामास तु्ेषोषाविमिश्चितः ॥ ८ ॥ 
कुतोचबासं च्यु) वदाः ) बेदेध्ा) सह ) राषवब्‌") | 
अयोभ्यानिलयः भत्वा सवैः प्रयषुदे जनः ॥९ ॥ 
वतः दोरजनः सेः भत्वा रामामिकेषनमू ।0 
भरमातां रजनीं दा चके छोनां परा पुनः ।० १५ ॥ 
भः, क-म । > पं अत्त्वन्दत्वनद्एवः 1; इ उवं । 


4 को-गकः। 5 दो-राजौ ख प्रिवुदरन्य इ 6 के-लयः त । 7 जवो । 
क खलं ) 00 द-- "ज तद" दत्याण्य “विता” सयन्तं ह्म 


७६ वारमीक्ीय-रामायणम्‌ 


सिताभ्र0-शिखराप्रेषु" देवतायतनेषु च । 

चतुष्यथेषु रथ्यासु चेत्येष्वह्ालकेषु" च ॥ ११॥ 

नानापण्यसस॒दधेषु बणिजामापणेषु च । 

कटुबिनां सथ्द्रानां भीमत्सु भवनेषु च ॥ १२ ॥ 

सभासु च" सुरम्यासु सम्यानामाटयेषु च“ । 

ध्रजाः सद्ुषिताधित्राः पताकाश्चामवेस्तद।'' ॥ १३ ॥ 

नटनतैकमेधानां गायकानां" ` च गायताप्‌ । 

मनः कणसुला वाचः भ्रयन्त स्म समन्ततः ॥ १४ ॥ 

रामामिषटटवसयुक्ताः कथाश्चक्रमिथो जनाः । 

रामामिक्के संप्राप चत्वरेषु गेषु च ॥ १५ ॥ 

बालाश्चापि कीडमाना गृहद्रररेषु सवेश्चः'* । 

रामामिषेकभयुक्तश्चकरिरे'" ते मिथः कथाः ॥ १६ ॥ 

छतपुष्योपहारश्च धृषगन्धाषिवासितः 

राजभागः कृतः श्रीमान्‌ पर रामामिषेचने ॥ १७॥ 

प्रकलगमनाथ च निक्लागमनश्षेकया । 

दीपश्क्षास्तथा चक्ररनुरथ्यासु सेशः” ॥ १८ ॥ 

अंकारं पुरस्यनं कत्वा तत्पुर्रसिनः । 

अकांश्वन्तो हि रामस्य योदराज्याभिषेचनम्‌॥ १९ ॥ 

समेत्य संषश्चः ° सथ चत्वरेषु" सभासु च । 

कथयन्तो मिथस्तत्र प्रश्षरोसुनेराभिपम्‌" ॥ २० ॥ 
8 अ, कु -ण्यान्नेु। 9 अ, कु-ि श्व 2110 अ, कु -येव स्वासु दशिच्याः 
कलितेषु च । प--व समस्तासु शुलेषुपयनेषु ख । 11 ज कु--ज्द्तथा। 
12 भ, क, चै-गयनानां । 13 अ-ल्थैदः। 14 भ, क, प राभामिदव ० । 


15 अ--~भग्ब रव (०-। 16 अ, कु--स्यैसः । 17 अ, कु-मकदमस्य १ । 
18 खल । 19 क~ अरनयेषु। 20 भ, कु- पद्यस्व नंयथिषय 1 


आयोध्या-काण्डम्‌ ८ । २८ ॥ ४७ 


अहो महानयं राजा श्ष्वाङ्कङुलनन्दनः*' । 
ज्ञात्वा“ या बृद्धमात्मानं राम राज्ये ऽभिर्षिं ब ~ ॥ २१॥ 
सवै धलुगृहीताः स्मा" यश्नाः रामो महीपतिः । 
चिराय भविता गोप्ता दृष्टतस्वपराबरः ॥ २२ ॥ 
अनुद्रतमना विदान्‌ धमांत्मा भ्रातृवत्सलः । 
यथा त्रातृष्वपि'` लिगधस्तथास्मास्वपि " राघव; ॥२३॥ 
चिरं जीवतु धमात्मा राजा दश्चरथो ऽनः | 
यत्प्रसादादभिषिक्तं द्रक्ष्यामो राधवं वयम्‌ ॥ २४ ॥ 
मिथः कथयतामेवं पोराणां शुशरवे ˆ तदा । 
दिगम्यो ऽपि श्रतद्लान्तः प्राप्तो जानपदो जनः ॥ २५ ॥ 
स तु दिगभ्यः पुरं“ प्रातो द्रष्टं" रामाभिषेचनम्‌ । 
सर्व" च" पूरयामास पुरं” जानपदो जनः ॥ २६ ॥ 
जनषिस्तार्िसपंद्िः शश्रे तत्र निःस्वनः” । 
परशदणिवेगस्य सागरस्येव गतः ॥ २७ ॥ 
ततस्तदिन्द्र्षयसभ्िभं पुरं दिद्षाभिजौनपदंरुपागतैः । 
समन्ततः सस्वनमाङरं ब मावनेकयादोभिरिबाणवं'* पयः।॥२८॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे पुरारटकरणं ` 
नानामः सगेः ॥ ८ ॥ 
1 ज, कु ज्बदनः (पं प्न । छ ज बात्वासी ५5 अजक 
मिरे्यति । 24 पै- स्म । 25 पै--ख घ्रातुं । 26 पे-० श्माखु ख । 
27 अ, कु--चपः । 25 पै-दुद्युमे । 29 ॐ, दु, व- पुरीं । 30 अ ङ, 


प-दरष्डुकानोभिरेखनं । 31 आ, कु, वै-रामस्य । 32 अ, शु, व॑-पुरीं । 
४8 अ, क, पै--निस्वनः। 34 ॐ, चु- निस्वनः 35 अ-ग्वाभव - 


ॐ--° चाणेवे । 36 अ, कु, वै--पुरशोमाविधानं । 





४८ बाल्मीकीव-रामायणम्‌ 
[ नवमः सगः ] 


ज्ञातिदास्यथ केकय्याः सोढा परिचारिका । 

प्रातादाग्रमथारूढा ` तस्थिन्‌ काले यद्च्छया ॥ १ ॥ 

सा" ददाथ” तत्रस्था श्रीमद्राजपथां ` पुरीम्‌ । 

सघुच्छितष्वजवतीं हृष्टपुषटजनाङखाप्‌ ॥ २ ॥ 

तां च दृष्टा पुरीं रम्यामलकृतजनाङुलाम । 

सुद्रस्थां समासाच्च धात्र कांचिदपृच्छत्‌' ॥ ३ ॥ 

करपात्‌ पोरजनस्यायमतिहर्षो ऽद ` हर मे । 

चिकीर्षितं किं सपतेः काय पारजनापरियम्‌ ॥ ४ ॥ 

उत्तमेन च हर्षेण हर्षिताऽद्य विशेषतः । 

राममाता धनोत्सगे कुरुते केन हेतुना ॥ ५॥ 

इति पृष्टा तया घात्री कुन्जया भररहर्षिता । 

आचचक्षे यथाइृत्तं योवराज्याभिषेचनम्‌') ॥ ६ ॥ 

श्वः) पुष्यथोगेनः) किल › यावराज्य स्वमात्मजम्‌ । 

अभिषेचयिता राजा" रामं" गुणगणाकरम्‌ ॥ ७ ॥ 

तेनाथ हर्षितः सर्वो जनो ऽयमभिषेचने ।, 

धुरी चालंढृता पोरे राममाता च हर्षिता ॥ ८ ॥ 

इति श्रत्वाऽ्प्रियं पापा इम्जा श्िग्रममार्षिता । 

तस्माल्मासाद षिखरादबतीये त्वरान्विता ॥ ९ ॥ 

1 अ, कु, पै-णप्रनुवाङ्छा । ? अ, कु -दवदौ साथ । 3 पै-ण्डकर्था | 

4 अ, कु--ण्डमाषत । 5 कै--हि। 0व-नास्ति । स्थं आलि । 


6 अ, कु-रये रजा । 7 अ, कु-लवगुणाकरम्‌ । 8 अ, कु- तेनं । 
9 ॐअ, कु-रामाभि०। 





अयोध्याकाण्डम्‌ ९। १८ ॥ ४९ 


संरक्तनयना कोपान्‌ मन्थरा पापनिश्या । 

श्षयानामेव केकेयीमिदं बचनमन्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 

उचिष्ठं हे किं शेषे मयं घोरषपागतम्‌ । 
समाभिष्ठुतमात्माने दु्मगे नावबुध्यसे ॥ ११ ॥ 
षया" सोभाग्यमानेन दुमेगे त्वं बिदद्यसे" । 
गिरिनद्ा श्व स्रोतस्तव सोभाग्यमस्थिरम्‌ ॥ १२ ॥ 
तयेवषठक्ता केकेयी संभ्रत्य'* परं वचः । 

कन्जायाः "` पापदिन्याः "` प्रष्टुं सथुपचक्रमे ॥ १२ ॥ 
मन्थरे किं" नु करद्धाऽसि” कचचितछेम निबेदय । 
विषण्णवदनां हि त्वां रक्षयामि सुदुःखिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
मन्थरा तद्वचः श्रत्वा ककेय्या[:)“ पुनरवीत्‌ । 
सैरंमामषंताम्राश्षी वाक्यं वाक्यविन्नारदा ॥ १५ ॥ 


भूया बिषादयिष्यन्ती केकयीं पापनिश्चया । 
रामाद्विभेदपिष्यन्ती किट वस्याहितैषिणी ॥ १६ ॥ 
अक्षेमं सुमहदेवि तवेद्‌ सञ्ुपस्थितम्‌ । 

रामं दश्चरथो राजा योवराज्ये अभिषेक्ष्यति ॥ १७ ॥ . 
साऽसम्यपारे” भद मग्ना दुःखाकमहाणेवे । 


दद्यमानाऽनलेनेव ° त्वद्धिताथेदुपागता ॥0 १८ ॥ 


10 अ, कृ, प-ते चेरमागतम्‌ । 11 के--०भिष्ठु्टमा० । अ, क- 
सघुपप्ठु० । 12 आ, कू-तथा । 18 कै-विसुद्यसि । 14 अ, कु- सरम 
15 ओ, इ--ङुष्डया पापविम्या । 16 अ, कु-किमलि भन्दा । पै- 
किसु । 17 कै-विवणे० । पै विषन्नव० । 18 आ, सु--कैकेर्यी । कै, 
प-कैकेय्या । 19 कु-स।खापारे । 20 अ, कु- पतताऽस्म्यनकेनेवं । 


५० बाटमीकीय-रामायणम्‌ 

तव दुःखेन केकेयी मम दुःखं" महद्‌" मवेत्‌ । 

त्वदुश्द्धथा मम इृद्धिश्व भवेदिति न संज्चयः ॥**१९॥ ^) 

[अहीपातिकुठे जाता महिषी एथिवीपतेः । 

उग्रतवे राजधमांणां कथं देवि न बुध्यसे ॥ २० ॥ 

धर्मवादी शठो मतौ छष्णवक्ता च दारुणः । 

श्ुद्धमावे न जानीषे तेनेवमामिर्हिसिता ॥ २१॥ 

उपस्थितं प्रयुक्ते ऽमा त्वयि मवमनथकम्‌ । 

अर्थेनैवाद्य ते भतो कोमल्यां योजयिष्यति ॥ २२॥ 

अवरुध्य हि शाथेनश मरतं तव बंधुषु । 

कल्ये स्थापयिता राम राज्ये निहतकंटके ॥ २३ ॥ 

श्रुः पतिग्रवदेन पुत्र हितकाम्यया । 

आक्षीविष इवकिन भता परिभृतस्त्वया ॥ २४ ॥ 

यथा हि कयौत्मपो वा श्तरुवाप्यनवेधितः । 

राज्ञा दक्षरथनाद्य तथा ते सहसा कृतम्‌ ॥ २५ ॥ 

पापेनानृतसत्वेन बाला राज्यसुख स्थिता । 

` रामं स्थापयिता राज्ये साञुबंधा हता यसि ॥ २६ ॥]“ 

संप्राप्कालं कैकेयि धिप्र वोत्मनो हितम्‌ |“ 

्रायस्व"" सुतमात्मानं *“ मां“ चेवामित्रकषेणि"" ॥ २७ ॥ 
21 ज, ङु वुभ्लतर। 22 अ, कु- नव द्धौ हिमे ( कु-मम ) बिः 
हि रिति मे निधिता मनिः 0व-- नास्ति 2; अ, क, पै-नास्ि । 
24 अ, कु, प-- तस्मात्कालं कंकेयि कलुमधैसि मे व्यः 125 अ, कु, प. 
रक पुज तथत्माने । 26 अ, दु--°्कषैणे । प--अस्विवामि्कपि्यणी । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ९। ३४॥ ५१ 


तथा इह यथा रामं नाभिरिति ते पतिः । 

सकामां इरे कौ्चल्यां मा सपत्नीमनिन्दिते ॥ २८ ॥ 
मन्थराया बः भत्वा कैकेयी परया एदा" । 
एकमाभरणं तस्याः“ इम्जायाः* प्रददौ शुभम्‌ ॥ २९ ॥ 
दश्वा चामरणं श्रीमत्‌ प्रीतिदायं प्रहर्षिता । 

केकेयी मन्थरामेतत्‌ पुनवखनमग्रवीत्‌"* ॥ ३० ॥ 


यदिदं मंथरे मष्यमाख्यातं मत्मियं हितम्‌ । 
एतते प्रियमार्यात किं बा भूयः करोमि ते ॥ ३१ ॥" 
[दष्वा चामरणं तस्याः स्थापनीयकयुलतमम्‌ । ` 
केकेयी मन्थरां शटा पुनरेवात्रवीहष्वः ॥ ३२ ॥] " 
रामे वा मरते वाह” विरेषं नोपलक्षये" । 
तस्माद्न्यास्मि" यद्राजा राम" राज्ये ऽभिषेश्यति ॥ ६३३ ॥ 
न म प्रियं '* कंचिदतः परं भवेद्‌ यदध राजा सुतमेकमात्मजय्‌'' । 
गुणाकरं रामद्दारबिक्रमं स यौवराज्ये" प्रतिपादभिष्यति ॥ ३४ ॥ 
इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे मन्धराप्रलिषोधनः 
नाम नवमः सगः ॥ ९॥ . 
२५ प-- मन्थरं वाक्यमिदं तजरान्रवीत्तुनः। 30 अ, कु, प-मन्थेर यस्वा 
मे प्रियमाख्यातमीष्छितं । सेद्‌ (प- रमे) प्रीतिवाय ते (कु-धिषः 
माख्यातु) परीत्या (पै--अीता) भूयो ददामि ते (पब) । 31 अ, क, 
प-जास्ि। ३2 अ, कु, प-व।पि चिरेषो नास्ति कदयन । 33 अ, चु 
तस्माल्ियं म यद्ामं राजा । पं तस्माल्मियतरं रामं राजा । 94 पै- 
ऽधि । 35 कै-स्लमिदटमारमवान्‌ । 26 अ, कु-यौकवरार्य । 37 अ, 
कु--भेन्थरापरिदेषनं सभे । पै--ग्परिगोनो नाम भैः । 


५२ वोरभीकीय-रामायणन्‌ 
[ दशामः सर्गः ] 

इत्युक्ता तत्र कैकेय्या तत्यरिकिष्य' भूषणप्‌ । 
सायं मन्थरा वाक्यमिदं भूयो ऽभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
भयस्थाने किमब्रले हर्षिता तमपरिडते । 
शाकतागरसमग्नमात्मानं नावनुध्यस्‌ ॥ २ ॥ 
आश्षीविषस्त्वां दशतु मूढ पण्डितमानिनि । 
दुभगे चाढृतप्हञे' विपरीताथदर्धिनि ॥ ३॥ 
कांशन्यां सुभगां मन्ये यस्याः पूत्रो ऽभिषिच्यते । 
योबराज्ये पेठ्के ऽस्मिन्‌ पुष्येण कृतलक्षणः ॥ ५ ॥ 
प्रापतं सुमहंदश्वथभृद्ामृद्धिविवभिता, । 
उपस्थाभ्यसि कोशल्थां दासीव त्वमपरिडते ॥ ५॥ 
ऋदियुक्ता चियाज्ञष्टाः रामपरत्न मविष्यति। 
अदृष्टा मविष्यन्ति रनुषास्ते करुणालये ॥'६ ॥ 
तां वथा भृक्षमप्रीतां बरवतीं वीत्य मन्थराम्‌ । 
भीता रामगुणानेव केकी प्रशक्षस ह" ॥ ७ ॥ 
धमोत्मा गुरुतो च कृतज्ञः सत्यवा₹्‌ शुषिः । 
रामो रक्षः सुतो ज्येष्ठो युबराजत्वमहेति ॥ ८ ॥ 





1 अ, क-सत्परित्यञ्य । 2 कै-दरनप्रा । प-अहूतप्रह । 3 कै, 
पै--पुण्येन । 4 पं -°्व्जिते । 5 अ, कु-भियाविष्ट । 6 अ, कु- 
अभ्ीमती स्वमनखा ( अ चृदधा ) स्वजनेन विवर्जिता । पै- अभी 
त्मयप्रददथ स्वजनेन च वर्जितां । 7 अ, कु, पै-वरकष्य । 8 अ, क पै-वे। 


आयोध्या-काण्डय्‌ १०। १६१॥ ५३ 


भ्ातन्‌ स्वान्‌ स दीषौयुः पिवत्‌ पालयिष्यति । 
मातृणां चेव सवासां प्रियारपुपहरिष्यति" ।।0६ ॥ 
विशेषतः पूजयति काश्ल्यामप्यतौत्य" मामू । 

रामो राजीवताभ्राक्षः सत्र" समदशनः" ॥ १० ॥ 
अकल्याणं नास्ति राम प्रहषश्च महात्मनि । 

सेतापं मा कृथास्तस्माच्छृतवा रामामिषेचनय्‌ ॥ ११॥ 


मरतश्वापि रामस्य ध्वं वषेरातात्परम्‌ । 

पितृपतामहं राज्यं क्रमप्रप्तमवाप्स्यति', ॥ १२ ॥ .. 
सा त्वमभ्युदय प्रापे ममानन्दे च मन्थरे । 

मविष्यति च कल्याणे“ कथं ' नु ` ` परितप्यसे ॥ १३ ॥ 
इत्येनं श्रत्वा मन्थरा भृशदुःखिता । 


दीषुम्ण च निःश्वस्य केकय पुनरवीत्‌ ॥ १४॥ 
अनथदश्चिन्यप्रते'* नात्मानमवबुध्यसे । 

अगध दुःखयति मज्जन्ती ' ` त्वमनन्तंके ॥ १५॥ 
भविता रषयो राजा रामस्य च सुतस्वतः । 

तस्यान्यस्तस्य ' " चप्यन्यो `^ ब॑श्यो' ° राजा `" मविष्यति। १६। 


9 के शभरषा स करिष्यति । 0अ- नास्ति । स्यक्तं भावति । 10 


के-पूजयिता । 11 कै--कौदाल्यामथवापि। 12 अ, कु, सथैस्य 
प्रियदशनः । 13 अ, कु, कमाखात्त० । 14 पै-कल्याणि । 15 कै- 
कस्मस्वि । प--कथत्व। 16 के, च-हसिनी मृढे। 17 अ,क- 
मञ्जतै । 18 पै-तस्याप्यन्यतमे। दयो । 19 के-भशो० । पै-महाराजो । 


५४ चार्मीकीय-रामायणम्‌ 
राज्यवश्चास” केकेयी मरतः परिहास्यते" । 
न हि राशां सुतः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि" ॥ १७॥ 
बहूनामपि पृत्राणमेको राज्ये ऽभिषिच्यते । 
स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो मवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्माज्ज्येष्टेषु पत्रेषु राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः । 
आसज्ज्न्त्यनवधाङ्कि गुणवदस्स्वितरेषु बाः“ ॥ १९ ॥ 
ते“ च ज्येष्ठाः स्वपत्रेषु ज्येष्टेष्वेव** न सेक्षयः*ˆ । 
आसज्जन्त्यखिलं राज्यं न भातृषु कथंचन ॥ २० ॥ 
अतो *° ऽत्यन्तमपूजाहैस्तव ` पुत्रो मविष्यति । 
अनाथवत्सुखाद्धीनो राजबेशचाशच शाश्वतत्‌* ॥ २१ ॥ 
साऽ्दः" त्वदर्थं संप्राप्ता त्वं च मोहाभ'" बुध्यसे” । 
सपल्निषृदधौ" या मे त्वै “ प्रदेयं" दातुमिच्छसि ॥ २२॥ 
भवं च भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्टम्‌ । 
देश्वान्तरं बासभेता'" देहान्तरमथापि बा ॥ २३ ॥ 
-बाल एव हि“ मातुल्यं `“ भरतो नायितस्त्वया ˆ । 
सभिकषालानुरागो देवि सवस्य जायते ॥ २४ ॥ 


20 अ, पै- शज० । 21 अ, वै--° हास्यति । 22 अ, कु--भाविनी । 
ध-मवविनि । 25 प, क-ख । 2। अ, कु -राञ्पातमिदेकं कुचति ते ज 
ज्व । पै-०ग्यदेषु च । 25 प--तदायम्‌ । 26 पै, कै -अदो। 27 
कै- मिस्यमपूजा० । 25 कै, पै-दास्यति । 29 अ, कु स्वदय । 30 भ, 
मां मावबुध्यसे । 31 अ, कु-सपस्न० । पं-खपल्यषुौ । 22 कै- 
स्वमरदेषं । पै- वै अदेयं । 33 अ--बानयिता । २4 कै-मदसस्यैर 
धै-मालुस्ये । 35 पं-क्षापित० । | 


आयोध्या-काण्डम्‌ १०। ३२॥ ५५ 


छत्रु “ भरते रक्तो '" क्ष्मणभापि राषवे'' । 
अश्विनोरिव सोम्रात्रमन्योर्लोकिभतम्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्मान्न लक्ष्मणे किंचित्पापं रामः करिष्यति । 
रामस्तु भरते पापं योदिति न वश्यः ॥ २६॥ 
मातामहगृहादोषे ` तस्मादयातु'" ते सुवः । 
वनमाश्रायेतुं शीघमेतद्धथस्य ““ कषम परवत्‌ ॥ २७ ॥ 
एतत्त ' ' ज्रातिपक्षस्य भ्रयः स्यादिति मे मतिः । 
यदि वा भरतो राज्यं पित्रथ"“ समवाप्स्यति“ ॥ २८ ॥ 
म ते सुखोचितो ब्रालो रामस्य सहजो ग्पुः । 
ममृद्धाथस्य नाथः कथं जीवेत्तवात्मजः ॥ २९ ॥ 
अमिद्रूतभिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम्‌ । 
उच्छिद्यमानं*“ रामेण मरतं त्रातुमहेमि ॥ ३०॥ 
दपि नित्यनिकृता"` त्वया सामाग्यमत्या । 
राममाता सपत्नी ते कथं वेरं न यातयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
करते हि रामे ऽध^“ महीपतौ शितौ गमिष्यसि त्वं ससुता परामषम्‌ । 
अतो ऽनुसंवितय“ राज्यमात्मजे परस्य चवाच बिवासकारणम्‌॥३२॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे मन्थरावाकयं 
नाभ दशाः सगः ॥ १० ॥ 
कु -ण्ादेष । 29 अ, कु-णद्रगच्छलु । 40 अ, कु-०मेतदस्य । 41 
अ, कु-पवं ते । 42 अ, कु-पेऽयं धम (क -धम्ये) मवाच्स्यति । 4: 


अ, क-म । ५4 कै--उच्छेद्यमाने । 45 अ, कु-- नित्यं निरता । 46 
अ, क-ख । 47 कै-हि ख०। 


५६ बारमीकीय- रामायणम्‌ 


[ एकावक्ाः सगे: ] 
एवष्ठक्ता तु कैकेयी विनिशस्यात्रवीहचः । 
सत्यं बदसि मे' म्न जाने ते भक्तिमुत्तमाम्‌" ॥ १ ॥ 
न तु पश्याम्युपायं ' तं यनं शक्येत? म शुतः0 
हदं प्रापितं राज्यं पितृपतामह बलात्‌ ।॥०२ ॥ 
अनुरक्तो तरपर्वपि ` रामे गुणगणान्वितम्‌ 10 
स कथ) रामघुत्सुज्य' प्राणम्योऽपि प्रियं सुतम्‌ ॥ २ ॥ 
भरतं नाम मे पूत्रममिषिशचदकारणम्‌ । 
प्रवाजयेश्चापि ' नृपः कथं राममकारण ` ॥ ४ ॥ 
इत्येतद्वचनं श्रत्वा कैकेय्या मन्धरा ततः । 
उवाचेदं विनिश्वित्य स्वबुद्धथा ' पापनिश्चया” ॥ ५॥ 
हमं राममहं `° प्र बनं प्रस्थापयामि ते । 
मरतस्यामिषेकं च कारयामि यदीच्छसि ॥ ६ ॥ 
भ्त्वेतन्मन्थरावाक्यं ककयी हृष्टमानसा । 
किंचिदुत्थाय श्षयनाद्‌ स्वास्तीगोदिदमन्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
कथय त्वं महाप्राहे केनोपायेन मन्थरे । 
मरतः ्राप्लुयाद्राज्यं रामश्चैव बने व्रजत्‌ ॥ ८ ॥ 
एवद्यक्ता तया देव्या मन्थरा पापनिश्चया । 


वाक्ये दुःखाय रामस्य केकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


1 कै-मां । 2 आ, दु -इमां वाथमदुलमां । 8 अ-ख । 4 पै--०य्युपा । 
0 स्यं । 5 अ, कु-श्चाय । 6 प-स्छज्य । 7 दु श्येद्ठासं। 
अ, चै--ग्येहापि । 8 दु-ज्मकारणं । अ-- रामस्य कारणम्‌ । 9 अ, 
कु--युखःथा पापविनिश्चया । 10 कै--राममहो । 


अयोष्या-कष्डद्‌ । ११। २७॥ ५७ 
वर्विदानीमात्छदितं `` शृणु मे त्विदं ° इथ; । 
यथा ते भरतः पुत्रो राज्ये पराष्स्वस्वसंश्चयम्‌' ` ॥ ११ ॥ 
पुरा देवादुरे युद्धे युदटसज्जः'“ पतिस्तच । 
याचितो देवराजेन युधं कभितो गतः ॥ ११ ॥ 
दिश्चमास्थाय कैकेयि दक्षिणां दण्डका" प्रति । 
वैजयन्तमिति ख्यातं पूरं भत्र तिमिष्वजः ॥ १२ ॥ 
स हौबर इति ख्यातो बहुमायो महासुरः । 
द्दौ शक्राय स्रामं दैवसंपैविनिभितः" ॥ ११ ॥ 
तस्मिन्महति संग्रामे राजा क्षल्लपरिष्तः । 
विजित्याम्यागतोः' देवि त्वयोपवरितः स्वयय्‌ ॥ १४ ॥ 
बणसंरोप्णं ° चास्य तत्र देवि त्वया कृतस्‌ । 
परितुष्टेन ते दत्तौ षरौ हौ नलु ° भागिनि* ॥ १५॥ 
स त्वयोक्तः ्रतिभ्रत्यं ` यदेष्डेयं” कदा धरौ । 
गृह्णीयामिति वत्रेष"" तथेत्युक्तं दरास्मना ॥ १६ ॥ 
पर्ति" बरौ तौ मावस्व^“ मरतस्यामिषेषनय्‌ ॥ १७ ॥ 








11 अ, कु-दतेदा० । 12 अ, सु-तदिरवं । 15 अ, इु-ातोत्य० । 
14 अ, कु--ग्सद्यः । 15 कै-दांडकां । 16 जक --विरनि० । 17 
कै-स चिरादागतो । पै--स जितामागतेे 18 अ, चु, प॑--भसरोर्ण । 
19 ॐ, चु-- तच । 20 आ, दु, दै-जाविनि 21 अ, कु, वै--- वचि । 
22 कै, दै-यदीच्छेयं । 93 भ, कु- सीव । 24 अ, सु --तौ वो शं 
भतरं । पै--पति वत्र ख दरौ । 


५८ वारमीकीय-रामायणय्‌ 
अ्वराजनं च रामस्य षाणि हि षतुदेशच । 
कोषागारे प्रदिश्याच “ भूत्या" क्द्धा " कृपात्मजे ॥ १८ ॥ 
्ेष्वानन्तहिताय।” त्वं" भूमो मिनवासिनी । 
राजानं भा निरीकषिषठा” मा माषिष्ठाः" कथचन ॥ १९॥ 
सुम्ना भूमावनाथेवं दुःखितेव ` च भामिनि । 
तत्र त्वां छयितां" राजा स्वयं दुःखसमन्वितः ॥ २० ॥ 
भ्रसादयिष्यति शिग्र प्र्टा* चाथाषिनिणेयम्‌"* । 
पिता त्वं भूद मतेरत्र मे नास्ति संशयः ॥ २१॥ 
त्वदर्थं हि महाराजः भियं दीप्तामपि त्यजेत्‌ । 
भणिद्युक्तासुवणानि “ र्ञानि विविधानि च ॥ २२॥ 
यदि दचाच ते राजा” भा स्म तेषु मनः $थाः । 
यदा तु तो वरौ दित्सुः स्वयथुत्थापपिभ्यति'" ॥ २३ ॥ 
पत्थिन परिगृदयेनं यचवेथास्त्वं “ तदा वरो । 
रामप्रव्ाजनायेकं नववषोणि पंच च ॥ २४ ॥ 
द्वितीयं सोबराज्याय भरतस्य बरं श्वे । 
तो" यौ" देवासुरे युद्धे वरौ दश्चरथो ददौ ॥ २५॥ 


25 कै-प्विष्याथ । 26 अ, कुक भूत्वा । 27 के--शयाः 
नविर्िता खां । प-शयनांमन्तरितायास्वं। 28 अ, कु, पं-निरीशस्य । 
29 दै--भाषस्व । 30 ॐअ, कु, पै-दुःखिता माम ( प-णग } भाजिनी 
( अ-- णनि ) । 31 क--सायितां । 82 अ, कु-अरश्यत्यपि ख नियं । 
ठ--दष्यवा बाच्यथानिगतां । 93 कै--यवि लु०। प-- यदा द्यु० । ४८ अ, 
क, ६ भली । 85 अ, कु--०पयेत्यतिः136 अ, क--भ्वास्छु । 9 अ, 
क-चौ ती । 


अयोष्या-काण्ड्‌ ११। २४ ॥ ५६ 
तौ स्मारयित्वा याचेथाः पथदेतव्‌"" बरहम । 
शमप्रवराजनं देवि" राज्यप्राप्तिं भुतस्य च ॥ २६ ॥ 
यायेथा षि“ कर्याणि मा त्वां कालो ऽत्वगादयम्‌ । 
धवं भव्राजितमैव रामो मद्रे मविष्यति ॥ २७ ॥ 
मोक्ष्यते चापि पृत्रस्ते धवं राज्यमकटकम्‌ । 
येन कालेन काङकत्स्थो बनात्परत्यागमिष्यति ॥0 २८ ॥ 
भरतो ऽनेन कालेन बद्धमलो भविष्यति । 
संगृहीतमनुष्यश्च कोषवां भिया युतः ॥ २९ ॥ 
च्जुस्वमावे बुध्यस्व सोमाग्यवलमात्मनः^ । 

न त्वां करोषयितुं क्तो न च कद्ा्पेषितुम्‌ ॥ ३० ॥ 
तव प्रियार्थे राजा हि प्राणानपि परित्यजेत्‌ । 
न व्यतिक्रामितुं" शक्तस्तव षाक्यं महीपतिः ॥ ३१ ॥ 
प्राप्ठकारं तु“ ते" भन्ये राजानं“ जितसाध्वसा । 
रामाभिषेकसंकस्पात्‌ तं“ विग्य निबतेय ॥ ३२ ॥ 
कपथ्यरूपमथ्यं तदधम्यं मन्थराववः । 
%जिक्षस्वमावा कैकेयी प्रतिजग्राह मोहिता” ॥ ३३ ॥ 
#स्वभाव एषं नारीणां पूर्खो ऽपि स्वजनो अनः । 
कयदूत्रवीति तदेवाद्य संगहन्त्यविमश्य" हि ॥ ३४ ॥ 


88 अ, क--प्चादेष । 39 अ, कु- येव । 40 आ, कु-भावि- 
कल्याणं भवे पराप्स्यति ते चुतः । 0 कै, प-- नास्ति । स्थक्ं भति । 41 
अ, क--°कछ० । 42 अ, क--दयति० । 48 अ, कुतो । ५५४ न, 
क--राजन्ये । 45 आ, कु--राजनं विनिषतेय । देवयु विनिचर्तय । 
46 4-मेदिवा । 7 शृङवास्यप्यवि० । कै -०दिदुष्य । #अ, कु-- भासि । 


६५ बारलीकीय- रामायणम्‌ 
सा तेन इभ्जा वाक्येन शमीवोर्फुङ्रोचना । 
कष्वाघेन गीतसेलोमादन्थं सभिवेधिता ॥ ३५ ॥ 
#अथोधान्थरूपेण ˆ“ अनवांधायेरूपिनः “ । 
%आविश्चन्ति बिनाञ्ञाय नरं तशास्य रोचते ॥ २६ ॥ 
अनथैमथरूपेण सा ददक्षं तयोदिता । 
नहि तदु पापं शापदोषेण मोहिता ॥ २७ ॥ 
केकयेषु" हि सा” षार्ये" ब्राह्मणं | 
अद्धमितवती षाला तेन शप्ता महात्मनः ॥ २३८ ॥ 
यस्मादद्वयसे विघ्रं त्वं शूपमदद्पिता । 
तस्परादद्भयां त्वमपि काके प्राप्स्यसि कुत्सिताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति कशषापसमाच्छन्ना मन्थराबह्यमागता । 
अदीषहृष्टा केकेयी मन्थरां परिषस्वजे ॥ ४० ॥ 
परिष्वज्य ततो गादं कैकेयी हषेविङ्कवा । 
उवाच वचनं धीरा कुष्जां तां पापदर्धिनीमर्‌ ॥ ४२ ॥ 
#*सम्यगुक्तं त्वया कुष्जे मया च अरतिपूजिते“ । 
#ष्ाहमेवदिजानामि पूवे ते ब्यद्ुसमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
#डपायर्बिवितः सम्यक त्वया बुद्धया" तु" पण्डिते । 
#खुषटु संस्मारिता ते ऽदं यन्मे द्षरश्रो ददौ ॥ ४३ ॥ 
#वरी दवादुरे युद प्राणत्यागं गतो त्रूषः । 
48 पं-अथौरू्वन्थ० । 49 पं त्वथो० । ^आ, कूु--नोरिलि । 
50 ओ, क, पै कैकेय । 51 पं-बास्ये अ । 52 भ, कु -क्ञ० । 53 
स--भविका । +आ,दु-मास्ति । 5५ पै-ध्रतिपाक्ितं। 55 पै- ष्वा जु -। 


जयोच्या-कान्डम्‌ ११।५३॥ ६१ 


भरमम शकतो राजा वदाऽऽ्तीच्छरपीडितः ॥ ४९ ॥ 
मया च रा्ठसभयात्‌ पतिस्नेहेन रक्िदः । 

%न खलवस्ति बलं किंचिन्मम राधसवारणे ॥ ४५ ॥ 
कमम विद्याबं त्वस्ति येनाहं “ । 
परविचायाश्रागमे न्ने शृणु वल्याम्पहं स्वद्‌ ॥ ४६ ॥ 
परं रहस्यमपि यत्सुहृदां तदशेषतः । 

%आख्येयमिति" षमेहाः कथयन्ति मनीषिणः ॥ ४७ ॥ 
भरन हि मे त्वद्विधा रोके काचिदस्ति हितेषिणी । 

मया श्रहसितो भार्ये भूखेवेदो दिजोसमः ॥ ४८ ॥ 
#जीणेवलपरिषृभः शमभ्रलस्दणभूषणः । 
रमस्मभूषितसबागो इद्धो इष॑बषं गतः ॥ ४९ ॥ 
भअविज्ञातकथामाषथष्टामिरन्बस्थितः । 

भप्रसमथाह विप्रस्स सस्मितां मधुरां गिरय ॥ ५० ॥ 
#शरीतो ऽस्मि“ सृपतेः कन्ये बरहि किं करवाणि ते । 


#स॒ मया प्रया सूत्वा ष्ठा शांजलिङुश्चलय्‌ ॥ ५१ ॥ 

उक्तो बाक्यमिदं कुम्ज लज्जया बअरथिताधरम्‌ । 

न किंकिदहमिष्छामि कृतमेतावता भम ॥ ५२ ॥ 

#यन्मे कोषं परित्यज्य प्रसभस्त्वं द्विजचम्‌ । 

#एवद्केन हु भया तेन हरषितवेतसा ॥ ४३ ॥ 

#ममातिदुा" विचयं बहुमानान्भया इता” । 

"भ, क-- मादिति । 56 द--भरविणी । 57 प-ज्रयपि । 58 ६-& । 
59 कै--°तिख्यद्य । 60 कष- शला । 


-&र वारभीकीय-रामायणम्‌ 
#तादिदं सुष्टु ते ङुम्जे प्रणीतं शुदधिनिशयात्‌ ॥ ५४ ॥ 
#विमुष(शष)न्त्या सये बुद्ध्या ममापि रुचितं द्यू । 
#रामो यपि धमौत्मा गुणवाच्‌ भ्राद्षत्सलः ॥ ५५ ॥ 
भयौवराज्यं महत्प्राप्य व्यत्थाम्यति" न सश्चयः । 
*राज्यश्रीहिं मदुष्याणां बंपुस्नेहापहारिणी ॥ ५६ ॥ 


क्यया” कायेमकायं बा सेुषटो नावबुध्यते । 
भरणार्थं च पुत्रस्य भरतस्य महात्मनः ॥ ५७ ॥ 
+अवम्यमेतत्कसेष्यं वचनं मन्थरे" तव । 
#सा त्वेवद्क्ता कैकेय्या प्रहृष्टा मन्थरामवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
भ्रत्युवाचाथ कैकेयीमिदं प्रीतिसमन्बिता । 
भदिटयाऽवगच्छति हितं दिष्टथा मे सफलःशअमः ॥ ५९ ॥ 
कदिष्टया पुत्रहितं कमे कतैमध व्यवस्यति । 

शबदं वचोयुक्त्दाहतं मया तवायुरागेण सुखायतिष्षमम्‌ । 


*अलं विसृष्टेन युतप्रतीश्वया“शुरुष्ब भूदेना प्रणतः“ प्रसादये ॥६०॥ 
त्याचं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कैकेयीषाकयं 
@नातनैकादद्ाः सगेः ॥ ११॥ 


०, 


धय्यि 


# अ, कु--भास्ति । 61 प--खमेत्टय । 62 कै वथो । 68 षै- 
अधरे दन्‌ । ५५ प--ण्वीशषणं । 65 प~ प्रनयात्‌ । 


अयोष्या-काष्डम्‌ १६९। ६ ॥ &३ 
[ द्रादश्ाः खगैः ] 
धषमन्थराये ततः प्रीता केकेयी प्रमदोचमा । 
कुण्डले भवणान्धुक्वा प्रददो प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
#द्रवा तु कुण्डले देवी तापनीये अतुशमे । 
#अग्यक्तं सुस्मितं हत्वा मन्थरां प्र्षदस इ ॥ २॥ 
हठा ते नावजानामि" ष्ठा भष्ठामिभाषिणि' । 
अस्यां एथिव्यां इम्जासु शुद्धा नास्ति समा" स्वया ॥३॥ 
त्वमेव हि ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी । 
नाज्ञापिषमहं' पूवं ङुम्बे" राहभिकीषितम्‌* ॥ ४ ॥ 
सन्ति दुःसंस्थिताः छुभ्ने वक्राः परमपापिकाः 10 
त्वं पश्मिव बातेन0 नाभिता प्रियदधैना ॥“ ५॥ 
उरस्ते समविस्यषटं * यावत्स्कन्धौ सद्ुभती ° । 
अषस्ताचोद्रं चान्तं सुनाममवकिवभ्‌" ॥ & ॥ 





1 प-स्वतु० । # अ, कु- नास्ति । 3 अ, कु, पै-नामिजानामि । 
५ भ, इ, पै-ेष्ठामिधायनि (पै-भी)। 5 अ, क-ङृन्डेन्या । दै 
ङृष्ञतु । 6 पै--त्वया खमा । 7 अ, कु-वैव सको मे। 8 अ, इना 
आनामि करि ष्ञे । प-आनासि त्वमहं ख्ये । 9 कु-राम्यवयि- 
रिति । अ--स्यसै । 10 ४--ण्परमपापिनः । कु-सम्ति दुःखस्थिताः 
क्डा विरूपा विङताननाः । 0 अ-नास्ति । स्यकमस्ि । 11 कुत्वे 
त॒ पएशांतरानिभा कष्ञे तिप्रि० । अ-स्वे कुष्ञे तिभि० । पै--ण्वतेन 
स्तरः प्रिय । 12 पैशु वितिष्ये धावत्‌ । ज, क-भाविनिः 
यष्वमाकटाग्तुखलुचतं । 13 अ, क-- विक अ यथा श्नः । 


श ारीकीव-समाकथनत्‌ 
अभनं वव“ विस्पष्टं रशनागुणश्चोभितम्‌ “ । 
अंषे मुश्चसमन्यस्ते" पादो च वितताङ्कली* ॥ ७ ॥ 
त्वमायतास्यां सक्थिभ्यां ` मन्थरे धुर्कबासिनी । 
अग्रतो मम गच्छन्ती सारसीव ' विराजते ॥ ८ ॥ 
यदिदं " ककुदाकार" कुम्बं ते चारुघलोमनेः । 
मतयः त्रबिदच्याथ भायाशरात्र वसन्ति ते ॥ ९ ॥ 
अत्र ते प्रतिमोक्ष्यामि कुम्ज मालां हिरण्मयीम्‌ । ॥ 
अभिषिक्ते च"° भरते राषबे"" च” बने गहे ॥ १० ॥ 
एतेन“ तेः“ सुवर्णेन भणियुक्तेन"" सदरि । 
घमृद्धाथो प्रतीताऽं भूषपिष्यामि ते तनुम्‌“ ॥ ११ ॥ 
खे ख तिलकं कान्तं "' कांचने कनकप्रमे । 
कारयिष्यामि ते कम्ब शुमान्यामरणानि च ॥ १२॥ 
याबदप्रवख"" लिप्ता चन्दनेन सुगन्धिना । 
परिधाय शुभे बस्तर देवतेव“ चरिष्यसि ॥ १२ ॥ 
चन्दर बिस्पदेमनिन एखन त्व“ छुमानने । 

14 दै-०रखनोगुण० । अ, कु-ते सु-(कृ-सख) निम्नां रसनावामो० । 
15 कै इदाखग० । वै-ण््रतसांशुरी । अ, क-चीरवे तलु ओव चादौ 
चच्यायतौ दौ । 16 कै, पै--राकिञ्यां । 17 आ, क--मीकवथा० । 
18 अ, कु-रिदहिमीष । 19 अ, क यदद । 20 कु-ङुवतकारं । 21 भ, 
इ-जावदिनी । (ङु-ना) । 22 अ, क, पै-लु। ४3 अ, छु, प-रामे किव । , 
9८ भ-द्जुजरिन । कु शुजत्थिन । पै "आस्येन ते । 26 अ, चु -भङ्खम्‌ । 
27 अ, क-ख । 25 के -० शुक । 29 अ, कु, प-- देवीय विचर । 


80 अ, खु--च । 


अयोभ्वा-कान्धन्‌ {६ । द१ ॥ ६५ 
 भमिष्यस्यनवचागि नन्दयन्ती कु्ज्यनम्‌ ॥ १४ ॥ 
कापि ङ्ज दास्यो ऽन्याः सथोभरणसूष्सिः0 । 
पादौ परिथरिष्यन्ति यथैव मम भामिनि ॥०१५ ॥ 
एवं0 प्र्स्ता0 केकेय्या० कुष्जा० भूयोऽ्जगीदिदर्‌ । 
क्षयानां श्यते श्वे" स्वरयन्तीव तां शृद्चम्‌ ॥ १६ ॥ 
गतोदके सेतुबन्धः“ इर्याणि न विधीयते“ । 
उत्तिष्ठ रु कर्याण राजानं परिमोहय ॥ १७॥ 
तथेत्यथ प्रतिज्ञाय मन्थरावचनं तदा“ । 
मरतस्यामिषेकाय केकेयी इतनिश्या ॥ १८ ॥ ` 
महारैमणिरबराढ्यं युक्ताहारं वरांगना । 
अबरुष्य तथाञ्न्यानि सवोष्याभरणानि च ॥ १६ ॥ 
मृश्च विभेदिता देवी तवया मन्थरया तदा । 
कोषागांरं भरविश्येकाः” सं।माग्यबलगर्बिता" ॥ २० ॥ 
तपेमोपमतनुः कुम्जावाक्यवध्ं* गता* । 
सविषय भूमौ केकेयी मन्थरामिदमनवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
अत्र** वा मां गृतां ढञे भतराबेदपिष्यसि । 
नै बा राघवे याते मरतः प्राप्स्यति भिर्‌ ॥ २२॥ 
नं धनानि नं बञ्ञाणि नारुकाराश्न भोजनबर्‌ । 
91 ज, ङ, ६ गरयन्धी । 32 ज, ई जषिनि । 0 कु-प्डरण० 
(त्यारञ्व “ दुष्डा भू ” इत्यन्तं व्यक्तमस्ति । 88 अ, क, धै-देीं 
केकवौ स्वर्यंस्युत । 54 अ, क, पै--न कर्याणि चशास्यते । 85 श, 


कवत) । 36 कै-- अविद्यैव । 7 अ, क, पै ग्वर्पिला । 35 न 
@, पै-शालुगा । 99 अ, कु-इ । 


६३ वादगीकीय-रामायणव्‌ 


आतेवयिष्ये ऽदं ताददयाबद्रामो षने गतः“ ॥ २३ ॥ 
इतीदद्ल्या वचनं सुदारुणं मिषाय सवोमरणानि भामिनी” । 
अतदतामास्तरणेन” मेदिनीमथाभिदिश्ये पतितेव किरी ॥२४॥ 
उदीणेसैरेममना^“ इतानना^* तदा वियुक्तोलमदामभूषणा । 
नरेनद्रपत्नी विमना बभूव सा तमोहता चौरिगनष्टभास्करा ॥ २५॥ 
इव्यार्षे रातायणे ऽयोध्याकाण्डे"" सन्थरावाकयं 
नाम दादशाः सगेः““ ॥ १२ ॥ 


तै, इ-भाविती । 49 अ, कु-अशदवां सस्तत । ८५ अ, इ -- 
धरभतमेदुता० । 45 अ, क-म प्रवाजनेवावजिता््ः । कै- शदः 
शरीः । 


आयोष्या-ङाण्डय्‌ १३।७॥ ६७ 


[ चयोदशः सगे ] 
आ्ञाप्य तु महाराजो राषवस्यामिषेचनम्‌ । 
केकय्याः प्रियमाख्यातुं विवेशान्तः पुरं वतः" ॥ १ ॥ 
तां तत्र पतितां भूमौ शयानामतथोचिताम्‌ । 
अतप्त शव दुःखन छुभराव जगतीपतिः ॥ २ ॥ 
स इृद्रस्वरुणीं मार्या प्रणिभ्यो ऽपि गरीयसीम्‌ । 
अपापः पापरकल्पादुपचक्राम दुःखितः ॥ २ ॥ 
स्वेलोकापियं भूढामनथेमपि' चात्मनः" । 
कतु" प्रयतमानां तां" दददौ पतितां इवि ॥ ४ ॥ 
[लतामिव विनिष्छसां पतितां देवताभिव । 
भ्रतप्तामिव दुःखेन विज्ञाय जगतीपतिः ॥ ५॥} 
करें विषदिग्धेन" विद्धां व्याधेन दुःखिताब्‌ ।, 
महागज श्वासा स्नेहात्‌ पस्य" तां यृषः* ॥ ६ ॥ 
स तां बिगृज्य पाणिभ्यामविसत्रस्तचेतनः ` । 
उवाच राजा कैकेयीं शवसन्तीधुरगीमिव * ॥ ७ ॥ 
ने ठे ममिजानामि कोषमात्मनि संयतम्‌ । 


1 कै- आप्य । 2 अ, कु, पै- पः । 3 अ, क--°मनथै शोक 
गितम्‌ । द --०मलयि कोकविखतं । 4 भ, छ, ६-अंशमाणां 
सपरा । 5 अ, क, पै-भास्ति । 6 अ, कु, पै--करेणुमिष दिग्धेन । 
7 प--बिञामस्यैत- । 8 अ, कु--परिमिमा वां । 9 वै-जियुद्य । 10 
न" । पै-- ण्यसख्पुशलष्दयतनः । 11 प्तौ हयी 

। 





६८ बारीकीयं-रामायभय्‌ 
देबि केनामिक्षस्ताऽपि " केन षाऽति बिमानिता ॥ ८ ॥ 
यदिदं मम दुःखाय शेषे कल्याणि दुःखिता । 
सति" देषि महाराक्षि" षयि कस्याणकेतसि ॥ ९ ॥ 
भूतोपहतव्वितिब मम चित्तप्रमाथिनी । 
सन्ति मे इला वेधाः सुविमक्ाश्च “ इतिमिः॥ १०॥ 
अगदां त्वां" करिष्यन्ति ग्याधिमाचक्ष्व “ भामिनि । 
यस्य" बति प्रिय कायं येनः" बा विप्रियं " डतम्‌ ॥ ११ ॥ 
कः परियं रमतामदध को वा सुमहदपिषस्‌ । 
केन देष्यमिश्चस्ताऽसि ` केन बाऽसि"" विमानिता ॥ १२ ॥ 
अवष्यो वध्यतां को ऽथ बध्यो" बा को" विुच्यताम्‌ । 
दरिद्रः को मवत्वाटधो धनवान्‌ को ऽस्त्वफिंनः ॥ १३ ॥ 
यदस्ति मे षने किंविरस्य देवि त्वमीश्वरी । 
यावदावतेते"" चक्रं तावती" मे" वसुन्धरा ॥ १४ ॥ 
प्राच्या सिन्धुवौवीराः" भुरसाबसयस्तथा । 
वगांगमगधा देशाः समृद्धाः काशिकोसलाः” ॥ १५ ॥ 


18 अ, प--ण्डाप्तासि । 13 अ, कु--भूमो पांवाष्यनयथिव 14 अ, कु- 
शि० । 15 अ, क्ते । 16 अ, कु-ष्यकमाचस्व । 17 कु- भाविनि । 
वै--भाविनी । भमामिनी । 18 अ, कु- कस्य । 19 अ, क, प- केन । 
20 अ, ह-ते भिय । 21 च, कु, पं-देष्यमिदात्ापि । 22 अ, क्कु, 
प-- बाद । 23 अ, चु-चा । 2५ कै । पं-वद्ो। भ, हु-षण्यो । 
%5 कै--ऽ द्य । 26 अ, दु--ण्वतयव०। 27 अ, दु-सावदेवा । 28 
पै-ण्लोवीराः 29 पै-सुराष्दवय्यस्वथा । 30 पै-कारिकोदाकमेक । 





आयोन्ा-ह्डद्‌ १२।२२॥ ६९ 


तत्र जातं बहु द्रग्यं धनधान्यमनन्वक्ष्‌ 

ततो प्णीष्व कैकेयि यावस्वं मम शक्ये ॥ १६ ॥ 
व्ये चेव मदीयाश्च सवे तब बश्ानुगाः ।* 

न ते किंजिदभिप्रायं व्यादन्तुमहदुत्सहे ॥** १७ ॥ 
आत्मनो जीनितेनापि दि यन्मनसेच्छसि ।“ 
बलमात्मनि जानामि न मां धकितुमहेपि* ।॥*१८ ॥ 
करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते श्षपे। ` 
किमायासेन ते भीर श्षीघ्र्ुचिष्ठ शछोमने ॥ १९ ॥ 
तस्व मे बरहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम्‌ । 

तत्ते ऽदमपनेष्यामि नीहारमिव रिमिवान्‌ ॥ २० ॥ 
पृथिव्यां सैराजोऽस्मि” सब्राडस्मि महीकठिताय्‌ । 
पृथिव्यां षररत्नानां प्रधरस्मि शुचिस्मिते ॥ २१ 
ददामि" यत्ते रुचितं” कोपं मेव“ कृथाः प्रिये ।^1 
[ तं मन्मथ्षरे्बिदधं कामवेगदन्चालुगम्‌ ॥ २२ ॥ 


31 वै--चनम० । 32 प॑- नास्ति । 33 वै--“आत्ननो' इस्यारञ्व 


“हापि” द्यन्त, “त्वप्रीश्वरी" इत्यनतरं परयत । 34 कै-कि भतुमदसि । 


35 ॐअ, कु--णजराजो । 36 अ, क--सन्नाट्‌ स्वं । 37 प॑ं-भास्ति । 
38 अ, क-दवानि । 39 अ, कु--भिमतं । 40 अ, कु-मात्वं । 


प~-वाच । 


करतमहसुत्छहे 
आओस्मनो आओषितेनापि करिष्ये ते तिय भिये [१ 
अ, क, प--पवमुा खसुत्थाय बिवश्युयेशामाभियं । 
परिषीडयितं भूयो भतीरं साञ्यमावत [२] ॥ 


^+, अ, कन ते किथिव्भ्तितं न 


७० वाटमीकीय-रामायणम्‌ 


उवाच पृथिवीपालं केकेयी दारुणं बः ] ` 
नास्मि विप्रकृता” देव केनचिन्नावमानित ` ° ॥ २३ ॥ 
अभिप्रायोऽस्ति मे कथितं मे त्वं कठेमहसि^“ । 
भरतिजानीहि तावत्‌ त्वं यदि मे" कतेमिष्छपि“ ॥ २४ ॥ 
प्रविन्घाते वतोऽ्डं त्वां वरयिष्यामि कांधितम्‌ । 
एवद्ठक्तस्तया राजा प्रियया शीवशं गतः ।0 २५॥ 
 भरविवेश्च विनाश्षाय शगः पाञ्चमिवाबुधः 10 
प्रियां प्रियहिते युक्तां भाया नित्यमलुक्रताम्‌ ॥ २६ ॥ 
स तां विज्ञाय सन्ततां कैकेयीं पार्थिवो ऽरवीत्‌ । 
अबाकिप्ते न जानापि त्वत्तः प्रियतरो मम्‌ ॥ २७ ॥ 
राममेकं बजेयित्वा लोकेष्वन्यो^ न विद्यते । 
[ तेन ज्येष्ठेन रामेण एख्येन च महात्मना ॥ २८ ॥ 
शपेयं जीवतार्ईश बृहि यन्मनसेच्छसि । 
थं इहसेमपर्यंस्तु न जीवेयमरं शुभे ॥ २९ ॥ 
तेनं रामेण केकेयि षे गृहि किमिच्छसि ।} 
दचामदै"" प्रिये सवं स्वीयं“ हइदयमप्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
अतः समीश्य कैकेयि ब्रहि यत्साधु न्यसे । 
41 अ, कु, प~ नास्ति । 42 पै-निभसिता। 43 अ, छ, प-- गवि 
विमानिसा। 44 अ, क, प- अभीव्छितं अ (प- तु) मे किचित्‌ पियं श्ल 
विदारपि । 45 चे- स्वे । 46 अ, कु -सचृषषातुमिदसि । 0६-भास्ति। 


47 च-- शोके शम्यो । 48 अ, कु, त- नाच्ट्ति । 49 अआ, कु--दच्िते 
दरिित्यें भिये 1 दै पत्येदै भिवे । 


अयोष्या-काष्डस्‌ १३। ३९॥ ७१ 


वठमात्मनि पश्यन्ती न विद्कितुमेसि” ॥ ३१ ॥ 
करिष्यामि शव प्रीतिं सुकतेनात्मनः शवपे । 

तष्टा तेनैव" वाक्येन दृष्टाऽतिप्रियमात्मनः"* ॥ ३२ ॥ 
व्याजहार महाषोरं केकेयी भृशमप्रियम्‌ । 

यथा च'° धर्मः* श्यते,“ षरं मदं द्दापि च ॥ ३३ ॥ 
वैच्छष्वन्तु समागम्य देवाः शक्रपुरोगमाः । 
चन्द्रादित्यौ ग्रहायैव नमो राभ्यहनी दिक्च; ॥ ३४ ॥ 
गश्च पृथिवी चेव सह गन्धवेराधसैः । 

निश्चाचराणि भूतानि गृहेषु शृहदेवताः ॥ ३५ ॥ ` 
यानि. चान्यानि स्वानि जानीयुमोषितं तव“ । 
सत्यसन्धो महाभागो" धमः सुसमाहितः ॥ ३६ ॥ 
बरे भ्ठ दद त्यत" न्मे शृणुत देवताः । 

इति देवी महेष्वासं परिशृद्ाभिगम्य" च ॥ ३७ ॥ 
ततो बाचदुबाचेदं "° रदं काममोरितय्‌ । 

पुरा देवासुरे शुद्धे षरौ दत्तौ त्वया^° सूप ॥ ३८ ॥ 
परितुष्टेन मे देव^" तौ षरो त्व प्रपच्छ मे। | 
यस्त्वयाथ्यं समारंभो शमं भ्रति समादिः ॥ ६९ ॥ 


50 कै, चै विकांशितु० । 51 आ, कु, प- तेनाथ । 52 कै--दष्ट्वा, 
पिधिय० । 58 अ, क--धर्तेण । प--तु चमी । 54 पं--भयले। #ै- 
अयते, ईति विभिन्नमस्यां पाच्च छिखितम्‌। 55 अ, कु-- कथः । 56 
अ, महारज । 57 अ, कु--°स्येव । प ग्व्येतत्‌ । 58 अ, क- 
०मिशाच्य । 59 अ, कु-- वय उवाचेदं । 60 पै स्वयानध । 61 आ 
इ--चेदाती । 


७२ वारमीहीष रभि 


अनेनाभोतु मरतो योषराज्यामिषेषनय्‌ । 

षन गच्छतु रामश्च चीराजिनजटाघरः ॥ ४० ॥ 

नव पंच च वषोणि बरावेतौ शृणोम्यहम्‌ । 

यदि सत्यप्रतिह्लोऽपि वनं रामं विसजैय ॥ ४१ ॥ 
भरतं चापि मे पुत्र यौवराज्ये ऽभिषेचय» । 
एमिवैचोमिः कैकेय्या हदि विद्धो नराधिपः ॥ ४२ ॥ 
मयेन हृषटरोमाऽ्भूययार्भी षीक्ष्य"* यथा सगः । 

सीदन्‌ दुःखेन महता स तेनाभिहतो शूषः ॥ ४३ ॥ 
असंदृतायां विमना भूमावुपविवेश सः । 

अहो धिगिति वाप्युर्वा श्चोकातेः पतितः क्षितौ ॥ ४४ ॥ 
भोहमम्यागमत्सद्यो बाकक्षस्याभिहसो हदि । 

चिरेण च पुनः तेशां प्रतिलम्यातेमानसः ॥ ४५ ॥ 
केकेयीमभवीत्‌ कदो ुःखक्षोकसमन्वितः । 

चृंसे चष्टयारितरि* कुलस्यास्य विनाशिनि ॥ ४६ ॥ 
किं तं तव रामेण मथा षा पापदर्ने"” । 
यदतीत्यापि कौश्षस्णां रामस्त्वामलुवसेते ॥ ४७ ॥ 
वैस्यैव स्वमनथांय किमयं वै सद्यता। 

श्वं मया ऽत्मषिनाह्चायिं मबनं संप्रवेशि्ता" ॥ ४८ ॥ 
राजपुत्रीवि विज्ञाय ब्याङी ती्णविषा” अथा | 


जरीषणोो यदा सवो रक्तो रामगुशेरियय्‌ ॥ ४९ ॥ 


पादस्य जलस्याधः 
® व--भिविखय । 65 अ, कु, प-दष्टया । 64 जे, क-- प । 66 
ज~ ग्वत । 66 अ, कु, स्वै प्र०। 67 अ, ङ, पै-- ण्वि । 


अयोभ्या-काण्डस्‌ । १३ । ५५॥ ७३ 
अपराषं कयुदिश्य स्यत्यामीष्टमहं तय्‌ । 
कार्यां षा सुमित्रां बा त्यजेयमपि षा भियम्‌ ॥ ५० ॥ 
जीविते चात्मनो" रामं नेबा्ं ° पिद्बत्सलम्‌ । 
नन्दामि हि प्रियं पुत्रं श्ट राममहं सदा ॥ ५१ ॥ 
अपश्यतः धणं तं मे न मबेदिह चतना । 
तिषटष्ठोको विना भूमिं सस्यं श्‌” सलिलं विना ॥ ५२॥ 
न तु" रामं विना लोकः तिष्ठेत्‌ प्राणो मम शणम्‌" । 
तदलं“ त्यज्यतामेष निरयः पापनिश्चये ५३ ॥ 
अपि ते चरणौ भूदेना सृकषम्येष प्रसीद मे । ` 
सःऽ तेन” बाक्येन महाऽप्रियेण षोरेण राजा हदये गृहीतः । 
अृष्टरूपो विमना बभूव व्याघ्राभिपभ्नो बलवानिवोक्षा ॥५४॥ 
लोकस्य नाथोऽपि बिपञ्ननाथो भूद शृहीतो हदये तथेव । 
पपात भूमौ चरणौ परिशयशचन्‌ प्रसीद देवीति वचोऽ्युदीरयन्‌ ॥५५ 
हव्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे वराभियाण्यनं 
नाम च्रयोदश्ाः सगः ॥ १३॥ 


68 अ, ह--अास्मनो । 69 अ, क-म सवेष । पै--ज ओव । 70 ज, 
क्‌--वा। 71 लै--अ । 72 अ, कु-देहे। 13 भ, इ- रिददुरख्के 
मम । वै--गयगयै मम । 74 ॐ --.वद्ये । 75 कै, प--खत्दिष । 


७४ वोरमीकीय-रामावणच्‌ 


[वतुदेशाः सगः] 
अतदरं महाराजं पतितं पादयोरपि । 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवरोकात्यरिष्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
केकेयी पुनरेवेदं घोरं बनमभ्रवीत्‌ । 
अनन्तदुःखर्तबीतमतीवभयदश्चनम्‌' ॥ २ ॥ 
कत्थसे त्वं सदा" सद्भिः सत्यवादी च्डवतः । 
मम चेमौ" बरौ दश्वा किं बिचारयसि प्रथो ॥ ६ ॥ 
पवदकस्तु ईकेय्या राजा दश्चरथत्तदा । 
परत्युबाख ततः क्रदो निःतम्नतिविहलः' ॥ ४ ॥ 
मृते मथि गते रामे षने मलुजपुंगबे" । 
इन्तानार्ये ममामित्रे सकामा मव केकयि' ॥*५ ॥ 
यदा भां गुरषो इदा युणबन्तो बहुश्ताः । 
परिप्रक्ष्यन्ति " काङर्स्थं बल्यामि किमहं ददा ॥ ६ ॥ 
केकेय्याः प्रियकामेन रामः प्रवाजितो मया । 
अदि सत्यं वदिष्यामि हास्यं तेषां भविष्यति ॥ ७ ॥41 
1 चै-- दुर्ये । 2 अ, कु- ग्डचिन्नममीता मय । पै--ग्लषि- 
ब्र्षिते जय० । 8 पे--यवा। 4 अ, कु--चोमौ । 5 कै, ध--ण्िसि- 
विद्धः । 6 अ, कु, प--ण्कुजरे। 7 अ, कु, पै- 79 । 8 अ, क्क, 
0-केशयि । 9 भ, ङ, प--9 7 । 10 अ, कु--ण््न्डेति । 
441 अ, क, पै--बाङ्धिदो चत कामात्मा शाज्यं दशारथो ऽन्वा; । 
कीजितो यर्स्थजेत्ुजं पिय ग्यक ४ 


9 अ~ ग्दगास्‌ । पं---भ्त्वगाच्‌ 


आयोध्या-काण्डग्‌ १४। १४॥ ७४५ 


गरैपिष्यन्ति" च मां नित्यं" ज्जीजितं सर्वसाषवः । 
गर्हितस्य ख मे भ्यो नेह" नात्र बिद्यते" ॥ ८ ॥ 
क्लीजितेन"" चदेसेन ° रामः सवंगुणान्वितः । 
मया विवासितः“ पत्रः स महात्माऽन्तरात्मना' ॥ ९ ॥ 
ब्रते जह्यचयँश  गुरुभिश्वापि कर्षितः । 
सुखकाठेऽद्य मे पुत्रः कथं बर्स्यति वै षने ॥*१० ॥ 
आनियोज्यैव तं इृष्द्े यदि मे भरणं भवेत्‌ । 
अचुग्रहः षरो मे स्यादिति चेवाभिकांक्षये" ॥ ११ ॥ 
भरियाई च सुखाई च प्रियं पुद्र गुणान्वितम्‌ । ` 
कथं वक्ष्याम्यहं पापो" वनं गच्छेति राघवम्‌ ॥ १२ ॥ 
चृषंसमङृतात्मानं ज्गीवसच््वं जिया जितम्‌ । 
निरमर्ष" निरुत्साहमल्पवी्यं धिगस्तु भाग्‌ ॥ १३ ॥ 
अकीर्तिरतुखा रोके धवं ` परिभवश्च मे । ^2 
इति राज्ञो बिरुपतः श्षोकषंनिप्रचेतसः ॥ १४ ॥ 
11 अ, कु, पं-एति मां गदयिष्यंति । 12 क- नेहामुत्र निगचते । 
18 कै-खौजितेनादुरौसेन । 14 अ, कु--च पितृमान्‌ । व-- अ पिचुः 
चन्‌ । 15 अ, कु--वुररमना । प--स्यरूम्‌ । 16 कै-ब्रत० । 17 अ, 
कु--णव्वातिकाित" । प-०आाभिका्षितः । 
18 अ, कु-सुखकारेनं मे चु्ो षने कष्दमवाच्ट्यति । 
प-सुखकारोद्य ); + + 
19 अ, कु-जाप्यामिकांष्ठितं । चै--बाकयाभिक्छा शितं । 20 कै -पापे । 
21 अ, कु- विराग । 22 अ, कु-प्रयः। 


5.2 ज, कु-स्भूतचु अावश्चा यथा पापतस्वथा । 


७६ वाद्मीकीय-रामायणम्‌ 


अत्तमम्यगमत्यरयो"” रजनी चाम्यवततैत | 

त्रियामा तु भृश्चातेसखय सा रात्रिरभवत्दा ॥ १५ ॥ 

तथा विलपतस्तस्य राक्षो वषेश्षतोपमा । 

दीरषैद्ष्ण" च“ निःश्वस्य शद्धो दशरथो नृपः ॥ १६ ॥ 
कर्णं विललापार्तो गगनासक्तलोचनः । 

कैकेयि हा नृशंसाऽसि यन्मामिच्छसि बाधितुम्‌ ॥ १७॥ 
राज्यलोमास्वया त्यक्तः प्राणांस्त्यक््याम्यसंशयम्‌ । 

हा पूत्र राम घमोत्मन्‌” सद्धक्त" गुरुवत्सलम्‌" ॥ १८ ॥ 
कृथं त्वामल्पपुण्योऽदं परित्य््याम्यसंश्चयम्‌ । 

हा” रात्रे" स्ैभूतानां जीविताद्धोपहारिणि ॥ १९ ॥ 
नेच्छमि हि" प्रभातां त्वां" तवायं रचितोऽज्ञलिः“ । 
अथवा गम्यतां श्रध नेमामिच्छमि निष्रेणाम्‌ ॥ २० ॥ 
अङ़तज्ञां चिरं द्रष्टुं कैकेयीं मदेषातिनीम्‌ । 

बिलघ्येवे ततो राजा कैकेयीषधताञ्जलिः ॥ २१ ॥ 
प्रसादयामास पुनबोक्यं चेदमथात्रवीत्‌" । 

साधुद्रस्य'* दीनस मादृश्चस्यास्यचेतसः** ॥ २२ ॥ 


29 अ, कु--न्मम्यागम० । 24 अ, क, प-स दौरधैसुष्णं । 25 अ, 
कु--भत्रत्मन्‌। 26 अ, कु - मद्र । प- सद्र । 27 अ, कु- 
शुखवत्सक । प- शु [र ]बरसलः । 28 अ, कू--हे रात्रि । 29 अ, क, 
पै-नेच्छाम्यद्य । 30 अ, कु, प--स्वादरमियचि छर्ताजलिः । 31 च-- 
कवम० । 32 अ, कु -साण्वि० । प प्रवदस्यच् । 533 अ,षु- 
त्वह्वदास्याल्पतेजसः । 


अयोष्या-काण्डग्‌ १४। २७ ॥ ७७ 
भसादः क्रियतां देवि राज्ञो म्ेविंशेषतः ।*“ 
कृता ते यदि जिज्ञासा भदीया” चारुहासिनि ॥२३ ॥ 
सत्यमेष खमावो मे त्वदधीनो ऽस्मि सवदा" ।0) 
यद्यदिच्छसि संप्राप्तुं रामप्रव्राजनाहते ॥ २४॥ 
सुवैखमपि च." प्राणांलते ददानि प्रसीद मे । 
शून्येन '* खलु कैकेयि मयैतद्‌ बाक्यमीरितम्‌ ॥ २५ ॥ 
करु साध्व प्रसादं मे भीतख श्रणेषिणः“ । 
विशुद्ध मावस सुदुष्टमावा“' दुः ातुरखाभकरस्य* राज्ञः । 
कृताभरपातस तथाऽभिषावतोमतं “ वृसा ““ न चकार सेका“ ।२६ 


ततः स राजा पुनरेव भूच्छतः प्रियां सुदुष्टा प्रतिङ्लभाष्णीम्‌ । 
समीक्ष्य पुत्रस्य बिवासकारणं शितो विषण्णो "° विललाप पाथिवः“* २७ 
इत्या रामायणे अयोध्याकाण्डे वक्ारथभिलापो 
नाम खलतुदे शः सेः ॥ १४ ॥ 


५५ अ, क, धै-हार्णागतस्य सुमे कुर घ्राणं प्रसीद मे । 85 इ- 
मीये । 36 कु, प-सयैथा । 0 अ- नास्ति । 37 अ, कु--वा । पै- 
वुटितम्‌। 38 अ, कु, प--चदामि । कै-- नि" इति किख्ित्वा पचात 
तचरैव “मि इति कतम्‌ । 89 अ, ु-सत्येन। 40 अ, कु, प-ण्दारणा- 
रथिनः । 41 आ, कु--°दि दु्टमावा । प--विश्यदुेरपि शखमावा । 
4४ अ, कु-भृाङ्पस्य श तस्य । कै--दुःखारक+स्य जि^कः 
लस्य । “क+” इति पञ्मादुपरि विहतम्‌ । “*बि" इत्यपि विहतम्‌ । ४ 
अ, कु, प--णमियातो। 44 कै-मतभशं सा । 45 अ, दु- साक्षा । 
46 दै--निषणो । 47 अ, कु--वुःकितः। 


७८ वारभीकीय-रामायणस्‌ 
[ चचवचाः सगेः ] 
पत्रशलोकातुरं' दीने विसंज्ञं पतिते वि । 
विवेष्टमानं भतोरं केकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
पापं कृत्वेव भो भतैमेम दश्वा" बरदयम्‌ । 
शेषे कं भूते खस्यः° सत्थ त्वं स्थातुमपि“ ॥ २ ॥ 
आहुः सत्यं परं धर्मं धमेश्ाः सत्यवादिनः । 
सत्यवादीति" च ज्ञात्वा मया त्वमिह थाचितः ॥ २॥ 
कपोतायामयं दश्वा शिबिः किक मदीपतिः । 
उत्छृत्य* च स्वमांसानि द्रा स्वगेमितो गतः ॥ ४ ॥^1 
अलकेधापि राजरषित्राह्षणेनामियाचितः । 
्रदायोत्छृत्य नेत्रे हे" नाकपृष्ठमितो गवः ॥ ५ ॥ 
सत्यभरतिह्नस्तस्माखं '° प्राङ्‌ प्रतिज्ञाय मे बरो । 42 
1 कै-पु्रदोकासरं । 2 प-०मे मसेरदत्वाव । अ, कु- तवेदम- 
परं मम०। कै--ण्मो मसेमम०। 3 अ, कु--सन्नः। 4 पं-णस्थात- 
त्वमसि । अ, दु-स्थातुं सत्ये त्वमसि । 5 अ, कु-ण्वाणिति । 
6 अ, क-त्वममि- । 7 अ, कु-रौष्यः। 8 पं उत्स्य । 
4 1 अ, क, पं सरितां च धतिः सत्यां ' भयाद स्थापितां " धुरा । 
। समयं पारयन्‌, वें" न" रचयति, देगवाम्‌ ॥ ५ ॥ 
9 अ, कु--स्वे । 10 पं- स शाप्रतिद्च०। ^.2 ॐ, कु-न वदासि चः 
कस्मास्वं छुण्यः कापुरुषो यथा । 
१ पं सत्यं । २ पं-स्थापितः। १ पं--पाछयद्‌ । ४ क--वक्ो* । ५ लोहखंवथयति । 
इ शैल । 


भयोष्या-काष्डस्‌ १५४। १३॥ ७९ 


परित्यज ` सुतं रामं वनवासाय पाभंवः ॥ ६ ॥ 

न करिष्यति चेदच बण्वनं मम कांदितब्‌ । 

अग्रतस्ते महाराज ` परित्यस्यामि ओदितय्‌ ॥ ७ ॥ 
छठपाश्चेन केकेय्या बद एवं `“ नराधिपः । 

न शाक तदा छेचं बिः प्रागिव विष्णुना ॥ ८ ॥ 
विबणेवदनथापि विग्नान्तनयनो'" ऽमबत्‌ । 

महाधुयेः भमासक्तो'° युक्तथकरान्तरे यथा ॥ ९ ॥ 
विभ्रान्तजि्तनयनो नषटसैह्लो ऽतिदुःखितः ' । 
छृष्डवादिव '* स वेरयेण संस्तम्यात्मानमात्मना ° ॥ १० ॥ 
छ्ोकतरंमतात्राधः केकेवीमिदमनवीत्‌"° । 

बिगस्तु पापश्चीले त्वां चसे पतिषाेनि0 ॥ ११ ॥ 
त्यजामि त्वाम "` प्रापे"' निरेणां निरपत्रपाम्‌ ।0 

न मे त्वया इत्यमंस्ति क्षुद्रा“ पापदम्धया'° ॥ १२॥५5 
स्वत्कृते चापि भरते स्यजाम्यनपकारिणस्‌। 

एव विरपतस्तस्य राज्ञो दरथस्य च॒ ॥ १३॥ 

11 अ, छु, पै-परित्ज्य । 12 अ, कु, पै-राचवं । 18 आ, क, प- वतो 
राजन्‌ । 14 पै--पव । 16 आ--विधांल० । 16 ज, कु--अमायुको । वै- 
भमारको। 17 कु-चषममिषीषदव निः दुगक्ितः । अ-जरहसंद्ोतियु सिल । 
5 म, इ, दै--हच्करदेव । 19 अ, कु-०भ्यातमानमन्रवीत्‌ । 29. , 
क, प-भ्ममिवीदथ तां । 21 पै- स्वां महावाषां । कु- श्वाय । 09- 
नास्वि । 22 वै-कडया । 29 अ, ज, पै-तरवकऽ्थवा ( कु-दु्ववा ) 
43 अ, क, पै- जम्ब (4-डु) य्य मय पाणिरदीतो यस्त्यास्वदम्‌ । 
०६, क-- तु । 


८० वारमीकीव- रामाद्‌ 
अगाम सा निश्च कृत्स्ना दुःखातेस्य महात्मनः । 
अथोषसि प्रमातायां कषवै्या इारमागतः ॥ १४ ॥ 
समन्ः प्राञ्जलिभूत्वा बोधयामास पार्थवम्‌ । 
छभरमाता निचा रार्जस्तवेयं भद्रमस्तु ते ॥ १५॥ 
इुष्यख नरश्ादल भियं मद्राणि चाप्तुषहि । 
पूणेषन्दरोदये पूर्णो बद्धेते सागरो यथा ॥ १६ ॥ 
स्दिषिभयैः पूरणैसथा" बद्धे भूपते । 
यथा रवियेथा सोमो यथेन्द्रो वरुणो यथा ॥ १७ ॥ 
नन्दन्त्यद्धथा भिया चेव तथा नन्दख' भूपते । 
ततः स राजा ध्रतख्य प्रतिबोधनमङ्गरपर्‌ ॥ १८ ॥ 
भत्वाऽतिश्चोकसंतशषस्तमामाप्येदमनवीत्‌" । 
घत किं दुःखितं त्वं मामस्तुत्यं “ स्तोतुमिच्छसि ॥ १९ ॥ 
वथोगिरेमिरास " मां" भूयस्त्वं" परिङृन्तासि“ । 
मनवस्तु" तदा" भत्वा मतेदीनसख माषितम्‌ ॥ २० ॥ 
सदसा वीडितः” किंविसखादेश्षादपागमत्‌ । 
अ्रान्तरे पापठीला केकेयी पुनरब्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
शाद्सोदेन `° मनोर" सीदन्तं तुदतीष शा । 


४, ङ्ख प्र-पर्णद्तथा 1 20 अ, कु, प-सं मेव । 27 अ, 
ला दहि इुन्या्यं० । प-अआत्वातिदुःखासं० । 28 दै -ज्मर्तोत्य । 
2२ #ै--१तेव सथं । 50 भ, चु, प--रस्तवमयुका } 21 अ, जु, 
0--ण्ड्तद्शः । 32 पै-पीडिवः। 38 अ, क, प-मवौरकतेदेह । 


अयोष्वा-काष्डन्‌ । १५१ २९ ॥ 2१ 


किमेवं माषते दीनं वाक्यं तव" पराहतो" यथा ।॥ १२ ॥ 
कराममाहूय वि मवं वनायाद्य " विसजय । 
कयदि सत्यप्रतिह्ठो ऽसि इरे मे बनं प्रियस्‌ ॥ २३ ॥ 
करनायं कालो विषादस्य न मोह्योपषथ्ते । 
भ्रवाज्य रामे भरतं यौवराज्ये ऽभिषिच्य" ख | २४॥ 
कनिःसपा च मां त्वा भवाय विगतज्वरः । 
%स पुनबोक्परतोदेन पीडितो नरपुंगवः ॥*५२५ ॥ 
राजा शोकातिंसन्त्तः” सुमन्वमिदमरषीत्‌ । 
#सत्यपाश्चनिबद्धो" ऽखि द्रत सभरान्तमानसः'" ॥ २६ ॥ 
कराम द्रष्टुमिदेच्छामि तं च ्ीघरमिहानय । 
शति राजो वचः भत्वा कैकेमी तदनन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वयमेवातरवीत््रतमिदं सा“ त्वरयन्सयुत्‌^ । 
नरेन्द्रवयनात्त गण्छ राम^ त्वमानय | २८ ॥ 
यथा ख धीप्रमेवेति तथैव त्वरयस्व ख“ । 
यया वचने भत्व दुः प्रीतमानलः ॥ २९ ॥ 


2 
थते दाका शोडश सगे ( ६७--४२) किदित्पाठमेदेन पुनश । 

9६ अ, 1) पै--चु्ाङृतो (द-त्त) । 95 अ, क, पं--ण्डंनायत्य । 36 

अ-मिरेख्यत । पै-मिषिष्यत । 87 पै-णपत्तरी । 88 अ, छख 

बधो वा्यतोदेन भरतोदेमेव पुद्षः । 99 अ, कु-ज्डासितै० । ‰- 

"कानिङं०। ८0 अ, चु -ज्पााविव० । 41 अं, छु, र-न्ल वि०। 4 

भ, इु-सत्वरवत्युत । 43 अ, कु, ६--सय राममावश । ६4 क-ख, 
वशवयम्‌ । अ-स्दरयस्वयम । पै-त्वरयद्व ते । 


„9९ -बोदवीपीपष यष 
तरैः त रामानने संदडुको दतः इु्ेनोऽततीर न्वित । 
शयं समायोजय योर्जयेति वै अ्ैस्तरंगाषिडतें वरेण्यम्‌ ॥ २० ॥ 
हतः सुमन्त्रः प्रययो रथेन“ भदीपतेदवारमतीत्य सत्वरः । 
विनिर्मृवधापि दद्ध षिष्ठिदयनपदतान्‌ मन्त्रिपुरोहितांसखद्रा ॥ २१॥ 
इत्याद शनाचणे अयोध्याकाण्डे शुंगा ५ 
नाम -वश्ङद्ाः संगी; ॥ १५ ॥ 


45 अ, छु, धै वरिवो विनिर्ययौ न ५ ते 
वकवत 46 ॐ, --गविदितानुपाणतान्‌ 
ज, क (भ-) । एतन । 


अयोग्काग्धयन्डय्‌ 1 एद 1 ९ ॥ ्््‌ 
[ बीड खैः} 
ततस्ते भन्विणः धतं हमं सपुरोहिताः । 
ऊचुरम्यागवामस्मन्‌ राज्ञ आवेदयस्व ह ॥ १ ॥ 
पश्यामो न च राजानद्धारितथच दिवाकरः । 
आभिषेचनिकं सवै द्रव्यमेवोपकटिपतय्‌ ॥ ९ ॥ 
ओदुषरं मद्रपीरं श्षातककोमि-विभूषितम्‌ । 
गङ्गायद्ुनयोभेव सङ्गमादाहतं पयः ॥ ३ ॥ 
याान्पा ; सरिठः पुण्यास्ताम्यथ जरमाहञ्य्‌ । 
स्द्रेम्यथ सर्वेभ्यः सिरं सष्टषाहतय्‌ ॥ ४ ॥ ` 


सवेबीजानि गन्धश्च' रत्नानि विविधानि च । 
वाहनं नरसंयुक्तं दः सुमनसः प्रियाः ॥ ५॥ 
अहतानि च वासांसि भृमारं ख हिरण्मयस्‌ । 
धीरिदृपरवाला' पर्योत्यकाविभूषिताः" ॥ ६ ॥ 
पणङमाः स्वलंृत्व कावना" उपकरिपताः+ । 
म॑जुकारो चना” चेव लाजा दभि इतं मधु ॥ ७॥ 
तथेव पुण्यतीरथेम्यो शृदापो मंगलानि च । 
बन्द्रश्यविमटं चाष पाणिदण्डे स्वढङकृते ॥ ८ ॥ 
चामरम्यजने भीमद्रामायेद्पकरिपिते । 


र्णन्दुमण्डलामं च भीमन्मास्यबिभूषितव्‌ ॥0९ ॥ 
0म--व्वरम्‌ । 1 म- गाथ । 2 म-कशीर०। 3 भ, छ--वि- 
मिभिताः । 4 भ, ख कायना सवकालयिताः । देशक 
योद्‌, भतीयते । ^ कै ~ ` करोता । स -कूरोकना । 0 म-स्यकन्‌ 1 


८9 वारमीकीय-रामायणस्‌ 
रामस्य योवराञ्याथंबकतपत्रं प्रकव्पितस्‌ 10 
मसो गजवरव रथव भ्रवीधते (०१० ॥ 
अतस्तुरङ्गमेव रामाथेशुपकर्पितः ।0 
अष्टो कन्याश भंगस्याः सर्वाभरणभूषिताः ॥ ११ ॥ 
रुपयौवनसंपन्ना गणिकाश्च स्वलङ्कृताः । 
शतयुष्पाणि वेणुध' निखिश्ञो धनुरेव च ॥ १२॥ 
हेमदाज्ञाऽम्यलङ्कत्य कङ्भरान्‌ पाण्डुरो इषः । 
सिंहासनं व्याघ्रचमे संसिद्ध हताश्चनः ॥ १३ ॥ 
वादित्राणि च सबोणि खतमागधबन्दिनः । 
आचायो आह्यणा गावः पुण्या सगपक्िणः ॥ १४ ॥ 
पौरजानपदभण्यो नैगमानां गणैः सह । 
एते -खान्ये च बहवः प्रीयमाणाः ° प्रियवचः ॥ १५॥ 
श््वाङराजाम्युदये यथान्यदपि किंन । 
तत्सं ङतमस्माभिः श्रत रक्ञे निवेदय ॥ १६ ॥ 
इति तरेवमाहसः प्रतीहारो महीपतेः । 
अब्रवीत्‌ तानिदं बाक््य सुमन्त्रो मन्िसतसमः ॥ १७ ॥ 
अहं एच्छामि वचनात्‌ सुखमावुष्मतां चषम्‌ । 
राजसन्दशचेनाधित्वमयमाबेदयामि षः ॥ १८ ॥ 
इत्युर्वाज्न्तःपुरहारमासाच त नरेश्वरम्‌ । 
छमन्तरो इषि उप्तं भत्वा भूयो व्यबोचयत्‌ ॥ १९ ॥ 
बाम्मिः, परमज्टाभिरमितष्टाव पार्थिवय्‌ । 

5 कै--"“धूषद्च'' इति य्थाद्धहृतम्‌ । ५ भ -णियसाना । 


अयोध्या. काण्डैष्‌ १६। २९ ॥ म्‌ 
सोमः दर्श काकुस्थ शदो वेश्रवणोऽषि च ॥ २० ॥ ` 
अनिलश्वानिरद्र् विजयं प्रदिशन्तु वे । 
गता मगवती रात्रिरहः शिबदुपस्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्तिबुध्यसर दषते स्वेकरमाणासिदधये । 
इन्द्रमस्यां हि बेलायाममितुष्टाब भातलिः ॥ २२ ॥ 
सोऽजयदानबान्‌ सर्वास्तथा रवां बोषयाम्यहभ्‌। 
वेदाः" सांगास्स्िंगणा यथा कमरसंमवम्‌ ॥०२३॥ 
बह्माणे बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहप्‌ 10 
आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरामिमाम्‌ ॥ २४ ॥ 
शोधय न्त्य एथिवों तथा त्वां बोधयाम्यद्य । 
उचिष्ठ त्वं महामाग छतकातुकमंगलः ॥ २५ ॥ 
विरोचभानो बपुषा मेरोरिव दिवाकरः । 
इदं तिष्ठति रामस्य सवमे्राभिषेचने ॥ २६ ॥ 
पीरजानपदशेणी नेगमशागतो जनः । 
अतो वसिष्ठो भगवान्‌ ब्राह्मणैः सह तिष्ठति ॥ २७ ॥ 
विप्रमाहष्यतां' सघं' राषवस्यामिषेचनप्‌ । 
यथा धगोपाः पश्षदो यथा सैन्यमनायकम्‌ ॥ २८ ॥ 
एवं परजाः प्रजापाल भवन्ति शनषिष्ठिताः। 
चन््रहीना यथा रात्रिः बरयेशोनमहो यथा ॥ ९९ ॥ 
तथा मवति तदराष्टु यत्र राजा न श्टपवे । 





7 क-देवाः । 0ब--खचम्‌ । 8 भ--ण्मद्षाप्य तै तजब्‌ । 


2 शमनर त्पप्रस्णयय्‌ 
शवा निरं काचे छेन सपरसतम ॥' ३० ॥ 
अतिवुष्यस्व राजे" राजङ्पयाणि कारष । ` 
पुरोधसो मन्तिणय पौरजानपदास्तथा ॥ ३१ ॥ 
देनं तेऽभिकांन्ति भतिबोडं त्वमसि । 
तं कथा पुनरेत्यात्र बोधयन्तं नराणिपम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अनु(न्व यूत " क्षाकेन भूय एव नराधिपः । 
घ हु ्ोकामिसन्तहठः सुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌ ५ १३ ॥ 
कषोकरकतेषगो घीमाय्‌ वो्य वायाऽवनारिति्‌ । 
दत र इतरं " मामस्सुत्यं स्तातुाभेष्छासि ॥ ३७ ॥ 
बाश्यस्तावलत ममाणि मम भूयो निन्तपि । 
मन्त्रः कत्यनां कत्वा द्म दीनं च पाथिवभर्‌ ॥ ३५ ॥ 
परगुरीतांजलिस्तत्र दतः किंजिदपाक्रमत्‌ । 
ततः पापवमाकाया कैङेयी पार्थिवं वचः ॥ ३६ ॥ 
उवाच परमं तीष्णं बाक्यङ्ा बाक्प्मूर्जतय्‌। 
किमितदटदसे बाक्यं राजस्वं प्रातो यथा ॥ ३७ ॥ 
@रामसाहय विन्ञब्भं बनमद्य पिसजेव । 
यदि सत्यद्रतिश्योऽधि कुरेष्व दयं मम ॥ २८ ॥ 
कनां कलो हि शोकस्य न भोहस्योपपचवे । 
जैत रामं मरं योौवराज्येऽभिरिस्य च ॥ १९ ॥ 
9 ग~ वथा गायकदीनौ वै धुर गाव यथा । 10 मतद । 
11 ब--जव({)मू षव । क--जभ्पै() भुवत । 12 कै- अस्वं । पथात्‌ 
हर्विेन बोक्व “विम्तुडप स्तो विष्वन्‌ । 


अन्न भद ७९ ॥ "छे 
श निस्वनं श्व बा इतो मवि विपदः । 
स जुभो काषयोषं अोदेणेव प्प हः ५, करो 
रततः स शावा“ नं युय भावत । 
सुमन्त्र नैव सुतो अगमि -रप् -त्वं किममत्न +। 9१ ॥ 
#सत्यपाश्चविव्द्ो अस्थि -छत संभान्नाय्षः 1 
रामं दरष्टुरिदेष्छमि वं ज सीपनितित् १ ७९ तै 
ङुगन्वस्तु श्वः भत्वा अभादस्ये शरश इ । 
निजेगाम सुसभ्रास्तस्तस्नद्ाजनिविदनाद ॥ ७३ ॥ 
निष्कस्य अव स्वरितं रणवयनचिह राहा । 


तो ददं दचिरं" कैकासतरशभरमद्‌ ॥ ७९ ५ 
13 कै-मरेत्वादो । 1४ भ-~-भद््वन वत्य । 25 चौ-०"“दवि ति 
पूरं छितं, पथात्‌ "उथितं" इति दिकम्‌ । 





८८ वार्भौकीव-समाचणनव्‌ ˆ 


कोंचनप्रािमका्रं " मणिविदुमतोरणम्‌ ॥ ४० ॥ 
शारदाभषनप्र्यं दीपतपावकसप्रमय्‌" । 
दाममिषेरमाल्यैम सुमहद्धिरलंतस्‌ ॥ ५१ ॥ 
इक्तामाणिभिराकीणं जनैरंजरितहितैः” | 
गन्धान्‌ मनोक्ान्‌ विघ्ुजचथा मलयपवंतः ॥ ५२ ॥ 
सारसेच मयूरे विनदद्धिरविराजितय्‌ । 
मनब्चुच् भूतानामाददानमिव भिया ॥ ५३ ॥ 
1 कुवेरसदनोपमय्‌ । 
नानापक्षिसमाढलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भेखवेऽमोषमं तो रामवेश्म दद्व इ । 
कवः समासाचमहाधनं महत्‌ प्रहृष्टरोमा ख दभूव सारथिः । 
शेमपूरे समाङलं सदा गहं ब रामस्य श्वीपतेरिव ॥ ५५ ॥ 
स तत्र कैखासनिमाः स्वलंकृताः प्रविष्य कक्यािदश्चालयोपमा । 
उपरस्वितैमागषद्तवन्दिभिस्तयैव वैतारकसोखक्वाशदः ॥ ५६ ॥ 


16 भ] छ--भास्ति । 17 के--“जकवाद०” इति पूयं किकितं पवात्‌ 
“ण्कराद०” इति शोषितम्‌ । 18 कै--ण्धतिमेकां । 19 कै - “जडी 
"""इमन्रनम्‌ः' धवि भरितं छिजितं, पक्षात्‌ “बीयेतंखयप्रमम्‌ (त्थं 
इरिवम्‌ । 20 क --गयंजक्ि० । 21 क&ै- धिया । 








अगोदर । १६.। ५९ ॥ ८९ 
अभिषडुषङ्िशुणतो इषात्मजं समाहृतं शञपृषं ददं ध; 
समस्तक्यं पुर्मैरठंकृतं विनीतवेदवेहुमिः ुरंजितर्‌ ॥ ५८ ॥ 
विश्च रामस्य महात्मनो गृहं महीयमानो दृपमन्रिसंशमैः । 
पितं च तैलोलमभृगसभिमं महाविमानप्रतिमै जनधवत्‌ । 
त मोज्यमानः भ्रषिवेश्च तदगृहं संपूज्यमानो सृषमन्व्रिससपैः ॥॥५९॥। 

इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सुमन्त्रभेवणं 

नान षोडशाः खगैः ॥ १६ ॥ 


वार्मीकीोय-रामायणम्‌ 

[ स्तदद्ाः सगेः ] 
अनाषबत्यः` सोऽतीत्य षटकृश्यास्तस्य' बेहमनः । 
भरविभक्तां ततः कष्या" सप्तमीमाससाद हइ ॥ १ ॥ 
युबभिः पुरुषेगुपां प्रासका्चैकधारिभिः' । 
अप्रमादिभिरेकाप्रभक्तिमद्धिरलेकृतेः ॥ २ ॥ 
तथा कंचुकिभिः' शद्धः" कषायाम्बरधारिमिः । 
रक्ितामनलं कारेः स्व्यध्यदू्वेतरपाणिभिः ॥ ३ ॥ 
ते शदैवागतं शतं रामभ्रियचिकीर्थवः" । 
समायाय“ च" रामाय सष्युपेत्याचचधिरे ` ॥ ४ ॥ 
भत्वैवाम्यागतं तं” तु दृतमम्यहिते '* पितुः । 
रामः प्रवेश्चयानास सत्कृत्य ' * गृहमात्मनः“ ॥ ५॥ 
घ तं धनदसंकाश् पमि स्वलंकृतम्‌ । 
ददशे घतः पये '" सौवर्ण '° राङ्कबाभिते' ॥ & ॥ 
वराहरुभिराभण सुश्टत्णन महाभृजम्‌ । 
असुलिपं महाणीन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ ७ ॥ 





1 अ, कु-ग्कीणोः । पे--०्कीणः । 2 अ, क--कल्षास्तस्य । 3 
अ, क-अविमक्तां । 4 अ, कु, प कक्षां । 5 कु- शाः । अ, पर--खः। 
6 अ, कु, पव--ण्वाणिमिः । 7 अ, कु, प-- श्वेः । 8 प-ण्वासिभिः। 
ओ, क--कावार्यावरवासिमिः। 9 पै-ण्विकीवया । 10 अ, क, प-- 
शह योय । 11 अ, क, प-- प्र गिषत्य भ्यचेदयम्‌। 12 अ, कृ, पै-- 
च । 15 ज, क, प-सूतमम्या्ितं । 14 अ, कु, प-सत्कत्याङथमात्मनः । 
15 अ, क, पै-सौवे । 16 अ, कु, पै-- पर्दे । 17 कै-न्बारिते । 


्ाचिते । पै--ण्वास्वुते । कु--ण्वाचिति | 


अगोष्या-काण्डम्‌ । १६। १५ ॥ ९१ 
बालब्यजनधारिष्या सीतया पाशतंस्थया । 
सवद्यया सेव्यमानं धिगेव मधुसदनम्‌ ॥ ८ ॥ 
वरुणादित्यसश्च्ठज्ज्यलन्तमिब ' ° भिया । 
अवन्दे राममभ्येत्य सुमन्त्रो विनयान्वितः ॥ ९ ॥ 
दद्य ° चेने सुखं प्रह्वो विहारश्यनासने । 
उषाचानन्तरमिदं सुमन्त्रो राजश्ासनात्‌*” ॥ १० ॥ 
केशट्या सुप्रजा देवी देव" त्वां द्रष्डुमिष्छति । 
ककेयीसदितो राजा” गम्यतां यदि रोचते ॥ ११ ॥ 
एवध्ुक्तः सुमन्त्रेण रामो राजीवलोचनः । 
शिरसा प्रतिगरदया्ञां पितुः सीतामथात्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
सीते देवश्च देवी च समागम्य प्रस्वरस्‌ । 
मम चिन्तयतो नूलं योबराज्याभिषेचनम्‌ ।॥ १३ ॥ 
धवं भ" यतते भाता, केङेपी मत्पियेष्सवा* । 
अव भां योबराज्ये” प्रतिपादयितुं स्वरद ॥ १४॥ 
नूलं रहसि राजानं स्थरयत्येव मत्कृते" । 
अथवा सहिता रज्ञा भां प्रियं ब्तमिग्छति ॥ १५ ॥ 





18 अ, छ, वै-भ्र्वकलमिव । 19 अ, कृष्ट्वा । 20 अ, क-- 
वातलं । 21 अ, कु-देव्‌ । प-देषदेवय्‌ । अ-देवरस्यै । 22 श, 
करन । 28 अ, कु-पचयतो । २५ चै--यतति मासा न । 25 अ, 
क --°वेषा । 95 अ, क-म यौवयाश्यं । 27 दै- -अ्ायत्येव । आ, 
क - पर्छते त्वरदत्वखी । ` ` 


६२ बारसीदभेय-रामादणय 
यादशी ` परिवत्सीते दूताय -यथाविधः > । 
भवं संप्रति मां राज,» यौवराञ ० भिषेक्या ५ । १६॥ 
तस्माच्छीघ्रं गत्वा प्यामि जगतीपतिम्‌ । 
रासे केङेय्या सुलासीनं गतज्वरप्‌ ॥ १७ ॥ 
इहै त्वं परिवारेण सु षमास्स्व रमस्व च । 
इति सम्भानिता सीता भत्र तासेतलोवना ॥ १८ ॥ 
हारान्वमनुवरत्राज मंगसान्यपि दण्युर्ष, । 
राज्यं द्विजातिमिदं राजष्टयामिवेकवत्‌ ॥ १९ ॥ 
कतमरदति ते जा वासवस्येव लोककत्‌ । 
क्षोदे बतसंपन्ं वराभिनधरं चिप्र ॥ २० ॥ 
इरेगभृयपाने च पतयस्ती त्वां मकास्यहम्‌ । 
पूर्वा दिशं बञ्जधरो दिं पहु ते पमः ॥ २१ ॥ 
शदणः पबिमामाक्ां धनेरास्तूत्रां द्विक्षन्‌ । 
सीवुमडङ्काप्य तकोषुकम गहः ॥ २२ ॥ 
निकाम घुमन््रेण षड ग्रमो निवेदन । 
एवेतादिव निष्कम्य पिद भिरिगुद्यक्वः ॥ २३ ५ 
भच्यमायां समेयाय कष्यायामर्धिमिर्धिे 
स सर्षाना्थेनो श्ट समेत्य प्रविनन्प्रः, च्‌ ॥ ९४ ॥ 
। 
‰ ऋ कुत्र 1 99 भ, ह जकामदधेव रजा म 1 दते तर 
एवया । 30 कै--ण्देकयते । पे-मे(शं) छवदमितेवलि । 31 भभ 
५५ १ ४७ । क-दारंयङ्ास्‌ । 22 -क- इह । 


निच्ंता । 84 भ--०भव्ये । 


आयोन्कन्न्डा १६ [*३५ ॥ ५९३ 
तवा पावकहकान्रमाङतेह शयोक, |(*५॥। 
यामं पुरत्या्रो राजितं शजनन्दनः । 
एष्णन्तमिव शि प्रमया श्रवस्‌ ॥ २६ ॥ 
धुक्तं परमधानिभिः । 
पदसहय सयुक्त रथमिन्तर श्वाद्यगभ्‌ ॥ २७ ॥ 
भवयं तुणेमास्थाय राषबो ज्जतितं भिषा । 
स पजन्य इवाकाते स्वनवान्‌ वै निनादयन्‌ ॥ ९८ ॥ 
रतन, भयौ भीमान्‌" सदाऽ्आदिव चन्द्रमाः । 
छत्रचामरप.णिस्तु राषवो ठ््पबोऽद्रुजः ॥ २९ ॥ 
जुगोप भ्रातरं राता रथमास्थाय एृषठबः। 
वतो इलदान्रम्द स्तुकः समपद्यत ॥ १० ॥ 
तस्य निष्करामतस्तत्र जनोषस्य समन्ततः । 
ततो ह्यवरा ख्या यारा षनसमिमाः ५ ॥ ३१ ॥ 
अनुजग्ुस्तो रागं छतश्मोऽ्थ इदन््चः । 
जग्रतथास्व पशदराबन्दनादुख्वादिताः; ॥ ३२ ५ 
छङ्धवमेषराः एरा अमद रास्व पषः । 
अथ षादिगरश्दांब स्दुकिददांथ देदिनाय्‌.॥ ३३ ॥ 
सिंहनादांध धरराणां तदा धभव वै पवि । 
इस्यंगातायनस्वाभि मन्दः, ॥ ३७.५ ` 
आ्षपिमाणः पुष यौ जीभिररिन्दसः 
~ राव सवात्र रमाम प्रीति त्वाप्ाज्ं रानाम्‌ विदद +॥ ३५ ॥ 
9 -दीह ] प द- नी। 


९४ वारमीकीय-रामायणय्‌ 


वयोभिरम्बदम्पस्थाः धितिस्थं तं ववंदिरे । 
नूतं नन्दति ते भाता कौशल्या भ्रातनन्दनं ॥ ३६ ॥ 
पश्यन्ती सिद्धमत्र त्वां पि-य राज्यदुप स्थितम्‌ । 
सवेसीमेतिनीम्यअ् सातां सीमेतिनीं बरार ॥ ३७ ॥ 
अम्यनेदत बै नार्यो रामस्य हदयग्रियाम । 
कया सुचरितं देव्या पुरा नूलं महसपः । 
रोहिण्या दाहिनो बेह रामसयोग ह्म्भया ॥ ३८ ॥ 
ततो इकहलाक्चब्दस्तुयरस्समजायत । 
उपस्थाने नरेन्द्रस्य विमन्दः सुमहान्पये ॥ ३९ ॥ 
घ राघवस्तत्र कयामिरामः'ऽ शुश्राव कोङष्य समागतरष । 
आत्माविङरिविंविवाश्च वाचः प्रहृष्टरूपस्य पुरे जनस्य ॥ ४० ॥ 
एषं खयं गञ्छति राषवरोज्य राह्गः प्रसादादथिवोमलम्स्यत्‌ । 
जाता षयं सवसमृदधकामा येषामयं नो मविता प्रश्चास्वा ॥ ४१ ॥ 
कामो उनस्याथ यदेष सवै प्रपत्स्यते राषटामिदं चिराय । 
न क्तरिरं कथन जातु किचित्यभ्येत दुःखं मनुजाभिपेऽदिप्‌ ॥४२॥ 
हुषोषवद्धिथ इयैस्ससारथिः पुरःस्थितैराथिकष्तमागवेः। 
महीवमानः शरवरेथ वाजनेरमिष्टुतो वैश्रवणो यथा ययो ॥ ४३॥ 
करेभुशावेषरथाग्यसं लं महाजनोषप्रातिपभवत्वरप्‌ । 
अदूतरस्नं भहुवसरेवयं ददं शमो रुषिरे महापथम्‌ ॥ ४४॥ 
इत्या्वे रामायणे ऽवोध्याकाण्डे रामानयनं - 
जाम सदशः खैः ॥ १७॥ 
7 व्ण अ कना अ गु 


अयोष्या-काष्डम्‌ १६। ९ ॥ ९५ 
[ अष्टादशः सगेः ] 

प्रायदेव च काडत्स्थः संप्रहृ्टसुज्जनः । 
छभराव राजमागेस्थः प्रिया वाचो ऽम्बुदीरिताः ॥ १ ॥ 
एष राचः प्रसादेन शाषवो रघुनन्दनः । 
हादयन्‌ पोरहदयान्यतुकां भ्राष्स्यति भियम्‌ ॥ २॥ 
जनस्यास्य महानेष लामो यद्राषबो बरी । 
राज्यं प्राप्स्यति दुधषेः सकोश्चबटवाहनम ॥ १ ॥ 
सुगरैरभसंकाशेः' पाण्डुरेरुपद्चोमितम्‌ । 
राजमागं ययो रामो मध्येनागुरुषूपितम्‌ ॥ ४ ॥ 
उलषमानां च गधानां क्षोमपडंबरस्य च ।0 
चन्दनानां च ख्यानामगुरूणां च पूतितय्‌ ॥ ५॥ 
आबद्धा ख्यामि मणिभिः स्फाटिकैरपि । 
शोममानमसंबाधं नरेन्द्रपथद्तमम्‌ ॥ & ॥ 
सेदृतं विविधैः पण्ये" मेश्येरुलावचैस्तथा' । 
ददश तं राजमार्ग दिष्यं राजसुतस्वथा ॥ ७ ॥ 
आदीवोदाच्‌ बहन्‌ भृण्न्‌ सद्भिः सद्दीरिताच्‌ । 
यथा ताभ संपूज्य सर्वानेव नरान्‌ ययौ ॥ ८ ॥ 
पितामदहैराचरिते तथेव प्रपितामरैः । 
अद्य" संप्राप्य तं मागेममिविक्तोऽ्लुपालय ॥ ९ ॥ 
यथा स्म छालिताः पित्रा यथा सर्वैः पितामहैः । 


1 म, क-स्वय्‌० । ०म--स्यकम्‌। 2 म, क-पुण्यै । 3 अ-° 
व्थेरपि । ८ कै-अभ्य- । 


$ ५1 1»: 
ततः भुखतरं सरवे व्सत्यामस्त्वमि राजनि ॥ १० ॥ 
अलमचाभियुक्तेत्र परमार्वैरं च नः । 
पाष प्या निमोतं रामं राज्ये प्रतिष्ठित ॥ ११॥ 
अतो हि नः भिवत्तरं नान्यत्‌ फिंथिदू भविभ्यति । 
रामामिषादन्यत्र जीवितादपि च प्रिषय्‌ ॥ १२॥ 
एताबान्याश सुहदाद्ठदासीनकथाः शुभाः । 
आत्मपूजिनीः भूष्वन्‌ ययो रामो-पहारथः ॥ १३ ॥ 
न हि तस्मान्मनः कथिदश्ुषी वा नरोशमात्‌ । 
नरः शछश्नाक चाकष्टुमतिकान्तेऽपि राषमे ॥ १४ ॥ 
नं पह्यकिचयोरामन श दश्यत तेन यः| 
ष निन्दितिमिषात्यानमब्ररेवे अवस्तदा ॥ १५॥ 
सर्वेष्वेव च पम्भोत्मा वरणेष्वादीरयापरः। 
आत्मनो विष्यस्येषु तेन ते तमतुबता ¦ ॥ १६ ॥ 
स राजकुलमासाय इतं मेषोपमैः मैः । 
पासादभूगे विधेः कैलासिखरप्मैः ॥ १५.॥ 
आवारयद्धिगेगनं विमानिरिव पाण्डुरः । 
वरपमानगृरैयैव हेमलाजपरिष्डृतैः" ॥ १८ ॥ 
ततषिष्यां शृं भं महेन्द्रसदनोपमदर्‌ । 
राजपुत्रः पितुः छत्र भविवेश्च शृहोचमदू ॥ १९ ॥ 


5 क-देमकज० ईति पू किखितं पराद्‌ विमिजमर्यां हेमकेतण 
{ =" "माक" ) सप्तद । 
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दयानन्द महाषियालय संस्कृल-प्रन्थमाखा । 
१--अथवैवेवीया पञ्यपरन्किका १॥) 


२-ऋग्बेद्‌ पर भ्याख्यान १।) 

द३-जमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मणम्‌ २॥) 

४- दम्त्योष्टकिधिः ॥) 

५--अथववेक्ीया माण्डूकी शिखा १) 

६--अथयवेदीया शदत्यवोदलुक्रमणिका ४) 
यन्त्रस्य 
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गीाकरेन ३१९२ ॥ },,॥ 
त क्या षौ भिक्ताकै । 
पदातिरपरे काले हे अना लिते १ नेक) > 
स सवाः वमि दभा ददवा ५; 
सभिवाये अनं सरव म्व शुदणर्देवते २९०११ 
ततः प्रविष्टे पितुन्विक्त तदा अनः समवै चहेते शषोरमेम्‌ 
पतीधमाणः पुनरस्यं विभ दथोदेयं वममर सरिश्वातिं५।।२२॥ 
मानाशदशः समे ॥ १८ ॥ . 
# 





९८ वारमीकीय-रामावणय्‌ 
[ एकोनविंशः सभेः ] 
त ददश्चौसने रामो निषण्णं पितरं हु तम्‌ । 
ककेयीदहितं दीनं खेन परिशुष्यता ॥ १॥ 
त पितुरणौ पूेमभिवाच्च विनीतवत्‌ । 
ततो षवन्दे चरण। कैकेय्याः सुसमाहितः" ॥ २ ॥ 
सौमित्रिरपरिभरान्तः पितुः पादावनन्तरम्‌ । 
ववन्दे परमध्रीतः कैकेय्या तदा पुनः ॥ २ ॥ 
अम्यागतं प्राञ्जरिं तं रामं श्ट नराधिपः । 
न शषठाकाभरियं वत्तं समीपस्यमरिन्दमम्‌ ॥ ४ ॥ 
शमेत्युक्वा च वचनं बाष्यपयाडरेध्णः । 
न शक्तो इपतिदीनः प्रेषितं नाभिभाषितुम्‌ ॥ ५॥ 
तद्व नरपते दृष्टा सूपं मयावहम्‌ । 
रामो ऽपि भयमापेदे यथा रदष्ेव* पलगम्‌ ॥ ६ ॥ 
इनितैरादरततं दोकन्तापडव्‌। 
निःश्वसन्तं महाराजं ्यथिताङलयेतसम्‌ ।॥* ७ ॥ 
उर्मिभालापरिधितं षुम्यमाणमिवाणेवय्‌ । 
उषष्डुतमिबादित्यद्कारतसूषि यथा ॥ ८ ॥ 
अवचिन्स्यकरपं हि पितुस्तं श्षोकमवधारयत्‌ । 
` भूष संरम्बतरः संददर इव पणि ॥ ९ ॥ 
चिन्तयामास च तदा रमः पिद" रतः । 
1 भ, छ --नुखदेन। 2 कै, अ --ज्वान्‌ । 3 क~ संमनादिलः । + (खव) 
4 अ वि्दिवे। 


अयोष्या-कन्डश्‌ १९। २० ॥ ) ५: 


किसिदरैष सृपति ने भां पर्यामिनन्दवि ॥ १० ॥ 
तस्य भाम संपरशष्य किमायासः प्रबरेते । 

ततस्तु पितुरप्रीत्या व्यथितः पिद्वत्सङः ॥ ११ ॥ 
चिन्तयामास धमौत्मा रामस्तद्रहुषा पितुः । 

स दीन इव शोकार्तो बिवणेवदनदचतिः ॥ १२ ॥ 
कैकेयीममिवाचेवं रामो ष्नमतर्ीत्‌ । 

देवि किं जु मयाञ्जानादषराद्धं महीयते; ॥ १३ ॥ 
विवणैवदनो दीनो न हि मामभिभाषते । 

शारीरो भानसो काऽपि कृथिरेषि न बाधते ॥ १४ ॥ 
सन्तापो षाञ्खुतापो षा दुमे हि सदा शुखय्‌ । 
कविम्‌ फिजिद्धरते' मार प्रियदरोने ॥ १५॥ 
शाजुते बाप्यङ्ुश्चलं देषि मातृषु षा पुनः । 
कञिन्मया नापृृवमङ्ानादेव मे पिता ॥ १६ ॥ 
इिवस्तस्वमाषष्व स्वं चेवेनं प्रसादय । 
अतोषयित्वा राजानमङृत्वा च पितु्ेखः ॥ १७ ॥ 
इदतेमपि नेष्डेये जीषितं पिते शपे । 

यतोगूलं नरः पश्यत्‌ भ्ातुमाबमिहात्मनः ॥ १८ ॥ 
कथं तस्मिन्‌ न वर्तेत परस्यच्चमिष 

किन परव किथिदमिनानात्‌ पिता भम ॥ १९॥ 
ठको भव्रस्या कोपेन देनास्य छुकिते भनः । 
एवदाच्ङव मे देवि शस्तेन परिपृष्छतः ।॥ २० ॥ 


त्का 
, म-उन्विगध । क-किषिन्डु । 6 भ-भरते केथि। 7 कै, ग, छ -वुदवै। 


१०० ब्राष्वीकीवलवाययद्‌ः 
किभिमिततरपूरः ऽवं विक्षरो भलुजानिरे । 
एवदचरा तु केकेवी राच्चे बहस्मनया ॥ २१ ॥ 
अङ्ताेमना देवी भानं रामस्य शीव स्‌ । 
बीतचिन्ता प्रहृष्टा अ रामे द्दवमचकीत्‌ ॥ २९६ ॥ 
गजा न जृपितो राम ग्वं म च॒ किश्चत्‌ । 
किंचिन्भनोगतं स्वस्व त्वदूमयाम ख भाषते ॥ २३॥ 
परियत्वादभ्ियं बं नास्य बाणी प्रषतेते । 
य्ावश्यं त्वया कायं यज्वानेन प्रतिभतस्‌ ॥ २४ ॥ 
एक मदं बरं द्वा त्वदथममिगश्य च । 
वथात्सम्तप्यते राजा यथाऽन्यः प्राढृतस्वथा |! २४ ॥ 
अतिसु्य्‌" ददानीति दरं मर्धं विर्ापतिः । 
स निरथं गतजके ेतदेधननिच्छति ॥ २६ ॥ 
श्वत्कते न स्यजेत्तजा यथा घत्यं वथा कर । 
यदयं व्यति रठृषः हमे वा यदि बाऽ्छुमय्‌ ।॥ २७ | 
तत्करिष्यसि गतहवमार्यास्यामि स्वस्त्वहम्‌ । 
यदा त्वभिहितं राज्ञा शाम म्यादभिष्यिं ॥ २८.॥ 
वतो अ्धमभिषास्यामि म हेष त्वां प्रदर्वैति । 
यततत वचनं भत्वा केकेय्वा शदाहदड ॥ ६६ ॥ 
उवाच व्यवि्तो रास्ता देवीं गु्पसंभिवो । 
जते विस्लदंसीदं भा शं वेदी वषर ॥ १५) 


ह कनन । 





जोषवाकं #° ॥ ०९ 

अहं रि वणनाद्रा्ग+ भरेवगतिः रवक्द्‌ । 

भकषदेये धिर कविः भग्यचलपि श अहे ॥ ६१ ॥ 

नियुक्तो गुङ्णा कि शपेय च हितेन च) 

तव्‌ भरि वनं दवि यद्राह्ः' भरसमी्विम्‌ ' ॥ ३२ ॥ 

परविक्ठातं करिष्ये च रामो ऽत्वं म भाते । 

तमाजंवसनायुरभनायो सस्वकादिनर्‌ ।॥ ३३ ॥ 

उवाच रामं केकेयी मन्धरागाक्यमोहिस । 

पुरा वेषाखरे शुदे पित्रा ते मव राधद ॥ 2७ ॥ 

रधितेन बरों दन्तौ प्चल्येन महारणे । 

हो धरी शाचितो राजा भरतस्वाभिभेयन्‌ ॥ ३५ ॥ 

वण्डकरण्यगमनं मक्तो व्येव राप । 

दिः शत्यां त्वं पिकं कतुभिष्छयि ॥ १६ ॥ 

आत्मने च नरभष्ठ मम बाक्यमिदं शृ । 

पिदिश्चः पितुस्ते ऽयं प्रविद्ठातं शनेम'" मे ॥ ६७ ॥ 

स्वभा त्वरण्ये बद्तस्यं नव बषाणि पश्च च । 

मरतथाभिरिच्येत यदेवदमिदेषनस्‌ ॥ ३८ ॥ 

त्वद विदितं राद्धा ठे सर्वेण राषब । 

घत पठ च दधि वष्डसङारण्यमाभिदः ॥ ३१, ॥ 

अमिरेकमिमं" त्यक्वा जदा्धीरषरो भव । 

- गः षोशक्डे पाड बदुधादिवाद ॥ ०९.॥. 
० अ-शह्वा । 10 कै-बिलिकयम्‌ + अ पलमीसितं + 11 | 8 
19 क~ भिदं + 18 2, क भ-का । - । 


१०९ बार्मीकीय-रामायणस्‌ 
नानारहसमाङीणा सवाजिरथङ्क्जराय्‌ । 
एवं ते पितुरादेशः कतो राम भविष्यति ॥ ४१॥ 
घ हु तह्न भत्वा ककय्या सद्यदादतम्‌ । 
परहस्यानन्तरं षाक्यद्युवाच रघुनन्दनः ॥ ४२ ॥ 
देष्येवमस्तु षत्स्यामि नव बषांणि पश्च च| 
टाचीरधरो ऽण्ण्ये प्रतिज्ञां पालयन्‌ पितुः ॥ ४३ ॥ 
ददं हु हातुमिच्छामि किमर्थं नाभिभाषते । 
महीपति मौ दुधेषा यथापूषैमरिन्दमः ॥ ४४ ॥ 
अन्पुनात्र त्वया कार्यो अवीम्येष तवाग्रतः । 
यास्यामि भव सुप्रीता षने चीरजटाधरः ॥ ४५ ॥ 
हितेन गुरणा पित्रा वहेन शपेण च । 
नियुज्यमानो विलम्बं किः न यामहं प्रियम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ध्यलीकं मानसं त्वेकं हदयं दहतीव मे । 
स्वयं भां नाह यद्राजा भरतस्यामिषेचनय्‌ ॥ ४७ ॥ 
यदू अते न महाराजा भम चेवं प्रवासनम्‌ । 
अहं हि पीतां राज्यं च प्राणानिष्ान्‌ घनानि अ ॥ ४८॥ 
दो जात्रे स्वयं दां भरताय” प्रणोदतः 1 
ह इनमेदुजेन्दरेण स्वयं पित्रा प्रणोदितः ॥ ४९॥ 
देम्याय प्रियमाकाथिन्‌ \ ति्वामयुपारयन्‌ । 
बदाहदगोखय भां देवि किं न्विदं“ यन्महीपतिः ॥ ५० ॥ 


® अरताया्णे,वितः इति साधु 14 दे--णव्विष्‌ । 


अयोध्या -कष्डमं १९। ५९ ॥ १०३ 


वसुषाऽऽ्पक्छनयनो " शृक्मभ्रणि ` एति । 
गण्डन्तु देवानपिदु शताः धीज्जवैरैयैः ॥ ५१ ॥ 
मरतं माहुलगहादयैव 
आनीयतां" महाभागे" राज्ये चेवाभिषिच्यताम्‌" ॥ ५२ ॥ 
दण्डकारण्यमेषो ऽहमितो गण्छामि सत्वरः । 
अविषा्यं पितुबोक्यं समा बस्त चतुदेश्च ॥ ५२ ॥ 
सेहृष्टा तस्य तद्वाक्यं केकेयी सभिश्चम्य ह । 
भरस्थापनं भदधती त्वरयामास राघवम्‌ ॥ ५४ ॥ 
एवं मवतु यास्यन्ति दताः शीघ्रज्ेयैः । 
मरते मातुलडलादुषावंतयितुं इताः ॥ ५५ ॥ 
नैव त्वहं धमं मन्ये ओत्युक्यादि बिरंबनप्‌^ । 
राम तस्मादितः शिप बनं त्वं गन्तुमपि ॥ ५६ ॥ 
वरीडान्वितः स्वयं यश" चृपस्त्वां नाभिभाषते । 
मा च" ते संञ्चयो ऽस्त्वन्यो भा न्यु रु राव ॥ ५७॥ 
वावश्वं न बने यातः पुरादस्मादपि त्वरन्‌ । 
ताद्‌ न ते पिता राम स्वास्थ्यं “ प्राप्रोति" दुःखितः ।॥५८॥ 
नरिमीरिवेक्षणो राजा भत्वेतरारुणं षषः 
कैकय्यां शङ्कमानाय। उभ्ायां रामनिषयश्‌ ॥ ५६ ॥ 
5 क-वदुचायेय० । 16 कै, क, भ-ज्यखनि । 17 कै, अ~ भनीय 
। 18 अ--ग्भाष्ये । 19 म-ज्डन्‌ । 20 अ--इशम्‌ । 21 ~~ 


वडम्यनां । 90 दै, ॐ, भ -- वा । 28 च--म । 24 भ~ सदर्थं । 
- श्वास्ववं (1) १ 35 अ--अनति। 


दथ आच्ीकीवसकिकन्‌ 
दीपे शा इतो ऽस्नीतिःवाकवदत्मा तिका 
मृच्छदपागयद्‌ भूवः शरकवाष्ययरिदद+ 4:91: 
सूच्छितभापततस्मिन्‌ पये -देमसुतिते 1 
अश रामो अपिः दुवः कैङ्िच्वा ऽभिंगरकोदिते ५ ‰१५॥ 
करयेवाहेः षा बं गस्तु 'छत्वरः 4 
तद निष किभास्तो  ब्यनं मस्योदमच्‌- ९२. 
भराऽप्यग्यधिसो रामः की मिदजनभीत्‌ $ 
नाहमधषरो देवि शेकानाषस्द्न्सहे ॥ ६९ । , 
विद्धि भासुिभिर्दुरवं केवलं जगेमारिसर्‌ । 
यदत्र मवतां किजिर्छक्यं क प्रियं मवा ॥ ६४५॥. 
प्राणानपि परित्थश्व स्देथा कृतसेवः तत्‌ । 
न छते अमेयरणादम्यदस्त्यनिकं वि 1 दभः _ 
यथा पितरि करः सस्थः चाः व्दनकरिवः। 
अधुकोःऽप्यत्रं गुरौ मत्य ववनादश्य्‌ 11.६६ ।॥ 
बने षत्स्यामिःक्थिने नव व्ीषिं पथ्या । 
बलं स्व्पिं क्वनि सनोति किवम )। 25. ` 
पर्वया मरतस्यर्थि राज विपित सवव 
शरमेण भिवान्‌ दारनपिप्या "जीवर प 
शेव वषगादस्तं मर्य. यास्यनेः। 





अयःध्या-काण्डय्‌ । १९। ८० ॥ १०५ 


अध्व वनवासाय गब्छामि सुखिनी भव । 

भरतः पारयन्‌ राज्यं छभरषेव यथा नृपम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तथा भवत्या कतेष्यमेष धः सनातनः । 

इति रामवचः श्रत्वा शोकवाष्यपरिष्ठुतः ॥ ७२ ॥ 
हषत्सरसज्ञो शपति भूयो मोदष्टपागमत्‌ । 

श्रवा चेवाप्रियारूयानं राममातुस्तदग्रियम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अन्तःपुरचरा नायः प्रदेषभयशङ्किताः । 

अतो नाभ्यागमंस्तत्र को्चल्यायं निवेदितुम्‌ ॥`७४ ॥ 
निपोढ्य चरणो रापो विश्वस्य महीपतेः । 
केकेययाशचापि परमातमा निजेगाम महाचतिः ॥ ७५ ॥ 
तं बाष्याररुद्धाक्षो रक्ष्मणो पृष्ठतो ऽन्वगात्‌ । 
रक्मणः परमक्रद्धः सुमिग्राङलनन्दनः ॥ ७६ ॥ 
गमने च मतिं चक्रे वनवासाय चेव हि । 
आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
छरनेजगाम सपो” दृष्टिं तत्राबिधारयन्‌ । 

स रामः पितरं कृतवा केकयीं च प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
निष्कम्यान्तःपुरा्स्मालं ददश सुदृज्जनम्‌ । 

दृष्टा च सस्मितथुखः प्रतिपूज्य यथाऽ्दंतः ॥ ७९२ ॥ 
जगाम त्वरित द्रष्टं मातरं सं निवेशनम्‌ । 
दुःखमन्तगेतं तस्य न कथिद्वबुषे जनः ॥ ८० ॥ 


[ययय प "1 
26 अ~ खेोविद्यो । 


१०६ वारमीकीय-रामायणश्‌ 
ठक्ष्मणं षजेयितवैकं धतिरेयतचेतसब्‌ । 
न स्य राजल्मी तां राज्यनाश्चो ऽपकवैति ॥ ८१ ॥ 
लोककान्तस्य कान्तत्वा््छतरश्मेरिव क्षयः । 
नं चापि षनतंपूणौ त्यजतो ऽस्य वसुन्धराग्‌ ॥ ८२ ॥ 
यतेरिव विषक्तस्य रक्ष्यते चिशधिक्रिया । 
धारयन्‌ मनसा दुःखमिन्द्रियाणि नियम्य च ॥ ८६ ॥ 
अगाम चात्मवान्‌ वेदम मातुरप्रियश्ेषकः । 
हथेव शामः स्वजने समागमे प्रहषैयन्‌ दष्टमना रधृषटदः । 
जगाम ताम्थविपक्तिमात्मनो विचिन्तयन्मातुरथो निवेशनम्‌ ।८४। 
इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे वनवासप्रतिञ्चानाम 
एकोनविंदाः सेः ॥ १९॥ 


अयोष्वौ-काण्डस्‌ २०। ९ ॥ १०७ 
[ विंशः समैः ] 

रामो ऽथ दुःखसन्तप्तः इवसभिव भुजङ्गमः । 
जगाम सहितो भरात्रा कोश्चरयाया निवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
सो ऽपश्यत्‌ पुर्षास्तत्र शृद्धान्‌' बन्धुबरांस्तथाः । 
स्वस्थान्‌ बिनयसम्पन्नान्‌ धिष्ठितान्‌' पितुराक्षयां ॥ २॥ 
तेः कृताज्ञलिभिस्तत्र विवेश्ाप्रतिवारितः । 
भथमां राषवः कयां मातरं द्रष्टुमातुरः" ॥ २ ॥ 
विदय प्रथमां कषयं द्वितीयायां ददश सः। 
बाह्षणतन्‌ वेदविदुषो शृदधान्‌ राजपुरस्कृतान्‌ ॥ ४ ॥ 
विवेश्च मातुमेबनं रामस्त्वरितमानसः । 
कोशख्याऽपि तदा देवी परं नियममास्थिता ॥ ५ ॥ 
अकरोत्‌ भ्रयता पूजां देवानां नियतव्रता । 
आश्न्ती च पुत्रस्य यौवराज्यामिषेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सा शुङ्वाम्बरसंवीता तत्यराऽ्नन्यमानसा । 
भविश्य चेव त्वरितो रामो मातुनिवेश्चनम्‌ ॥ ७ ॥ 
ददश मातरं तत्र देवागारे यतव्रताम्‌ । 
कृताञ्जलिपुटा चेव स्थितां मङ्गलवादिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
अचेयन्ती पिन देवांथानन्यमानपाम्‌ । 
तामवेश्ष्य ततो रामो भवन्दे विनयात्‌ वतः ॥ ९ ॥ 
उवाच वैनामभ्येत्य रामोऽ्धमिति नन्दयन्‌ । 


1 म-डइृडवधावरास्तथा। 2 म, क-विषितान्‌ । 5 कै, छ-ब्रमा्चरः। 
मदमार । 


१०८ वार्मीकीय-सयाकष्य्‌ 
साऽथ श्दैवः तनयं माद्नन्दनमालतस्‌ ॥ १० ॥ 
अभ्यनन्दत बात्सरयाचू वत्सं भोरिब बस्स । 
स मात्रा समामिपरेत्य परिष्वज्याभिनन्दितः ॥ ११ ॥ 
पूजयामास लां देवी भविति मघवानिव । 
लदवा ततो हृष्टा कौशल्या भरियमास्मजम्‌ ॥ १२ ॥ 
पूजयन्ती पत्रस्य शिवडृद्ध थथेमाश्िषः । 
बद्धानां पुत्र सर्वेषां राजर्षीणां महात्मनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
भ्राप्लुध्यायुध कीर्तिं धमै च स्वङुलोचितप्‌ । 
पित्रा निसुष्टामतुलामव्ययां भियमाप्लुहि ॥ १४ ॥ 
इतामित्रः भियायुक्तः पितुन्‌ नन्दय पत्रक । 
खस्यप्रति्धे पितरं पश्य राधव भा चिरम्‌ ॥ १५ ॥ 
अच हि त्वां पिता राम यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति । 
एवं त्रवाणां कोट्यां रामो वथनम्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
कैकेयीवाक्म्सन्तत शेषदथाङलवेतनः । 
अम्ब. न त्वं भ्रजानासि महद्मयद्पागतम्‌ ॥ १७ ॥ 
छव दुःखाय महते बदेद्या स्ह्मणस्य च । 
केङेय्या मरतस्यायं राज्यं राजाऽभियाचितवः ॥ १८ ॥ 
श्येन परिगरकषादौ तेन वास्मै प्रतिभ्रतम्‌ । 
भरताय षाराजो यौवराज्यं प्रदास्यति ॥ १९ ॥ 
ओं शुनवेनवालाय नियोजयति शाब््रतम्‌ । 
सोऽदं दस्स्वामि वषोणि दने देवि चतुदश ॥ २०.॥ 


योन्या क्मनत २० । ३१२ ॥ १०९ 


एवतदूनि दिस्वा मोन्कानि एकशूखढवा्वः । 

डि रामक्बः भता श्षा पपात दपस्विनी ॥ २१ ॥ 
कोक्चरया दु;खसन्तक्ता निषा कदली यथा । 

ज वां निषरतितां दष्टा शमो म्रातरमातराप्‌ ॥ २२ ॥ 
राम उत्थापयामास इुःखिदां यतश्ेतनाम्‌ । 
छपाद्त्योरिथितां दीनां बडदरतमिव बिहकाम्‌ ॥ २३ ॥ 
संमाज्यं पणिना रामः परसुना परिगुण्ठिताम्‌ । 

अथ किञ्ित्वमाश्वरय कौश्चरया इः खमोदिता ॥ २४ ॥ 
उदीक्ष्य रामे प्रोक्छ्व बाष्यमदरदया गिग । 

नैव राम यदि त्वं मे जायेथा -छोख्वद्धेनः ॥ .२५ ॥ 
न चेवाहमिद दुःखं शराप्लुणां त्वा्ठियोगजम्‌ । 

एकमेव हि बन्ध्याया दुःखं मव्रति पुज्रक ॥ २६॥ 
अप्रजाऽ्स्मीवि न त्वादगिष्टापत्यविपोयजम्‌ । 

न प्रात्तद्वं कस्याणं मया एविपरिगरहात्‌ ॥ २७ ॥ 
-गाकश्ितार्स्मि सुषिरं त्वचोऽपि प्राप्लुखामिति । 
इद्ध विफलं जातं भम रसम बिजिन्तितिम्‌ ॥ २८ ॥ 
-दुभकगन्यरमेव- शुषा विहिताऽत्यन्तमाणगिनी । 

घा बहन्यनोक्ञीनि वाचम इदयस्डिदः ||, २९ ॥ 
हदिष्े न सपङ्गीनामवराणां षरा चती । 

इतोऽपि. वै दुःखतरं मम राम भविष्यति ॥ १० ॥ 
स्वापि पिहिते तावदियं मे राम बिकिया । 

ओते त्ववि घष्यं मैव दश्वामि अीदिदु्‌ ॥ ६१ ॥ 





११० वाटमीकीय-रामायणप्‌ 

यदिमां प्रीय काचित्‌ सम्यङ न (च ? परिवतैते । 

सवौ एव तु ता देष्टि कैकेय वीक्ष्य मत्कृते"॥ ३२ ॥ 

सां बहन्यनिष्टानि वाचथ हृदयच्छिदः । 

सिये खद कैकेष्पास्त्वायि राम बनं गते ॥ ३३ ॥ 

तदस्मे दुःख सोडुं पुत्रक नोत्सहे । 

अथैव मरणं मेऽस्तु को बाऽर्थो जीवितेन मे ॥ ३४॥ 

अद्य जातस्य वषीणि दश्च चाष्ट च ते ऽनघ । 

्पितानीह कान्त्या त्वत्तो दुःखपरिश्षयम्‌ ॥ ३५॥ 

नियमैरुपतासैश्च ककैयन्त्या कलेवरभ0 । 

दुःखं संवद्वितो राम भया दुःखितया धसि ॥ ०३६ ॥ 

नियमाश्ोपवापाश्च0 ये मया त्वत्कृते इताः । 

त एते विका जाता बनं संप्रस्थिते त्वयि ॥ ३७॥ 

दुःखोषेन परिद्धष्टं हदयं सीदती मे । 

दुबे विपरिद्िष्टं नदीङूलमिवांभसा ॥ ३८ ॥ 
ममेव नूलं भरणं न विद्यते न चाव्रकाशोऽस्ति मम्षये* कवित्‌ । 
यदन्तकोऽयव न मां प्रधषते गृहीतश्चोकाऽस्मि निगद्य जीबितम्‌ ३९ 
यदि काले मरणं स्व्रयेच्छया लमेय कथिदवष्दुःखदुःखिता । 
मबेयमधेव सङीबिता धरवं' सुदुःखिता राम बिनाृता त्वया ।४०। 
दृढं च नूनं हृदये युपंहतं भमायसं यच्छतधा न दीर्यते | 
तवयेषद््तं च तदा श्त शं ध्रवं हि शृतयर्मम नेव वियते ॥४१॥ 





# ( धपय ! )। 4 म-इ । 


अयोष्या-काण्डम्‌ २०। ४३ ॥ ११९१ 
[दं ठु वे दुःखमतीव बन्मया सुदुष्करं दुःखमनथेकं तु* यः* । 
पतादिता ये च इताश्चया मया निरथेकं पुत्र इदि प्रहषैती ।॥४२॥ 
¶शमदुखमवाप्य तस सा सृपमिषी विललाप दुःखिता । 
प्यसनिनमिव बीश्य राधं सुतामिव बद्धमवेक्ष्य केसरी" ॥ ४३ ॥ 
इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे कौशाल्यानिलापो 
नाम विदाः सगे; ॥ २० ॥ 


4 


# अ--तुया ( सपः ! ) 1 5 अ--किकयी | 


११२ बारमीकीय-रामायणय्‌ 
[ एकर्विद्ाः सगः ] 

पुनरेव ुदुःखातौ कोशस्या राममग्रवीत्‌ । 
न श्रोतव्यं त्वया राम पितुः कामवतो ष्वः ॥ १ ॥ 
इदेव वस $ तेऽसौ राजा शद्धः करिष्यति । 
न गन्तव्यं त्वया वत्स जीवन्तीं मां यदीच्छसि ॥ २॥ 
तथा तामातुरां दृष्टा काक्षस्यां राममातरम्‌ । 
उवाच रक्ष्मणः श्रीमांस्तत्कारसदश्चं षचः ॥ ३ ॥ 
न रोचत ममाप्येतव्‌ यदार्ये राघवो बनम्‌ । 
त्यक्तवा राज्यश्रय गच्छेद्‌ बृद्धवाक्यव्चं गतः ॥ ४ ॥ 
विपरीतश बद्धश्च विषये प्रधपिंतः । 
मृषः किमिव न बाद बोध्यमानः समन्मथः ॥ ५ ॥ 
देवस मृदुं शान्तं" रिपृणामपि वत्सलम्‌ । 
अदेश्वमाणः को धम त्यजेत्पुत्रमकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
पूनबरारस्य बद्धस्य स्जीजितस्य विशेषतः । 
कः इयाद्रवनें तस्य राजघमाथेविद्धषः ॥ ७ ॥ 
यावदेव न जानाति कथिदथेमिमं नरः । 
तावदेव मया साद्धमात्मस्थं' §र श्वासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भृत्ये वे मथि पराश्वस्य राज्यकायांथेयुदयते' । 
योबराज्याभिदेकस्य विषाते कः करिष्यति ॥ ९ ॥ 
निमसुप्यामयोध्यां हि इया राम रितः सेः । 
1 म--बान्यं। 2 कै, कछ, म~--सा्ष०। 3 कै--न्बुरयते । क, 


भ--शश्ु्यमे । 


अयोध्या-कान्डंर्‌ २१। २९॥ ११३ 


यौवराज्ये विधातं ते कः $र्वीति कृपाहनया ॥ १० ॥ 
मरतस्यापि वा पं यो गुहीयादण्वेतनः। 

तं पापमहमयेव प्रेषयामि यमध्वयम्‌ ॥ ११॥ 
नायमय्यक्तिकाटस्ते तेजो दशचय राघव । 

क्षमी क्ेकरसो राम लोकेन परिभूयते ॥ १२॥ 
केङेय्या नियतं राजा भेदितो ऽथ मबिष्यति। 

त्वया वस्य विभिमस्य भतव्यं न कथश्चन ॥ १३॥ 
कं च धरे समाभित्य त्वामसो त्यक्तमिष्छति 1 
विग्रहो ऽयं कृतो ऽनेन त्वया सह मयेव च ॥ १४॥ 
कस्य छक्तिः भियं दातुं मरताय बलादिव । 
भविविश्वति रामोऽ्यं यदि दी हताश्चनम्‌ ॥ १५॥ 
पदेव ततो देवि प्रविष्टं भोपथारय । 
सर्वेभावातुरक्छोऽस्मि रामं आतरमग्रजम्‌ ॥ १६ ॥ 
न्यायदचेन सत्येन पादो चेवालमे तव । 

अद्य पथ्यन्तु मे वीय सं्वेशचो युभि मानवाः ॥ १७ ॥ 
राभाहपा दुःखश्चस्यमहमयोडरामि वे । 

इत्येवदवनं भत्वा कष्मणस्य महात्मनः ॥ १८ ॥ 
ठबाच रामं कोवरथा इःखदोकपरिता । 

जाहुस्वे यनं रा शतं मच्छियुतं' हितम्‌ ॥ १९ ॥ 
दतदेव विरथा कियतां यदि सेवते । 


| छुं + जाग 





११४ वोरपीदीय- रामिन्‌ 


न मे सपत्न्या भचनाद्‌ षन गन्तुमितोऽ्दंपि ॥ २० ॥ 
क्षोकपावकसन्तसनां मां विद्ुच्यारिषेग । 

धर्म च यदि षमत्मिन्‌ पुराणमनुबतंते ।॥। २१ ॥ 
छभडमामिहस्थम चर घमेमलुलमम्‌ । 

धुरा भातुनियोगाद्धि चा्रः' परयुरञ्जय ॥ २२ ॥ 
आतृन्‌ जघान सापल्न्याद्राज्यं चापि" दिवोकसाम्‌ । 
छभरुवैननीं तत्र सगृ नियतो बसन्‌ ॥ २३ ॥ 
परेश तपसा युक्तः कादयपसिदिवं गतः । 

यथैव राजा ूज्यस्ते तथाऽहमपि पुरक ॥ २४ ॥ 
त्वया ममापि बचना गन्तव्यमितो वन्‌ । 

न चैव त्वद्धिहीनाऽ्दं जीवेयमिति मे मतिः ॥ २५॥ 
माद्य च राम त्वं न षनं गन्तुमहषि। ` 
गन्त्य यदि चावश्यं मयेव सहितो व्रज ॥ २६ ॥ 
त्वया सह मम भयस्वणानामपि मणम्‌ । 

यदि भां तम्परित्यज्य चनं यास्यति राषव ॥ २,७ ॥ 
ठतोऽदं प्रायमासिष्ये न हि श्यामि जीषितुय्‌ । 
भवह निरयं घोरं तेनाबाप्स्याति' करभक ॥ २८ ॥ 
विरपन्तीं तथा दीनां कोशर्यां शोकमूच्छितान्‌ । 
ठेषाच रामो दमत्मा धनं षमतरितप्‌ ॥ ९२९ ॥ 


न्म 
5 क--चकः । भ- शुका । 6 कै, छ, अ--बाप । क कोरे “ शपि “ 
इत्येवं पथात्‌ संशोचितम्‌ । 7 क निम । 8 अ-तदनकग्लि । 


अगोन्या-काष्डप्‌ २१। ३९॥ २१५ 


किमेतदेषि घर्मे स्नेदविङ्कबया त्वया । 

भावितं स्मर धर्मं त्वमात्मानं स्वङलं तथा ॥ ३० ॥ 
अतोरं परमोदारं सतो भातः प्रश्नाधि माम्‌ । 
जानतोऽपि हि मातृणां दःखं पुवप्रवासजम्‌' ॥ ३१ ॥ 
नास्ति शक्तिः पितुबोक्यं प्रतिकूलाधितं मम । 

रसादय त्वा शिरसा मन्तुमिच्छाम्बहं बनम्‌ ॥ २२ ॥ 
न खल्वेतन्मयेतेन क्रियते पिवृश्चासनय्‌ । 

अरण्यवासः साधूनां विदठेषेण प्रश्चस्यते ॥ ३३ ॥ 

शद च मे कथयतां बराक्षणानां परिभतम्‌ । 

पुरा कृतं पिद्वचो यदन्यैरपि साधुभिः ॥ ३४ ॥ 
जामदग्न्येन रामेण जनन्याः किठ धीमता । 
दिरच्छिभ्नं परद्ना क्रद्धस्य पितुराक्षया ॥ ३५ ॥ 
कण्डुना" चाऽपि सिद्धेन वनाभमनिवासिना । 
महर्षिणा गौ्विकषस्ता तथेव पितुराज्षया ॥ ३६ ॥ 
अस्माकं पू्ेकेषापि खनद्धिः पितुराया ।0 

भूतलं सगरापत्यैमदासश्ववषः कतः ॥ ३७ ॥ 
तदेत मयैकेन क्रियते पिवृश्चासनय्‌ । 

आयश्चः पितृभिः सद्धिगेतो भार्गोऽ्लुगम्यते ॥ ३८ ॥ 
करिष्ये कनं तस्मातपितुरध प्रसीद मे । 

पितुं वचनं इव कथि" प्र्चस्यते ॥ ३९ ॥ 
इत्युर्वा चेव कौष्ठर्यां रामो क्ष्मणमरवीत्‌ । 


° भ--गभवालमने । 10 अ--शाताना । 0 कै, छ । 11 अ-किखिक । 


११६ वाट्मीकीव-रामाषणन्‌ 


जानामि लक्ष्मणाहं ते मक्तिमावमनुलमम्‌ ॥ ४० ॥ 

मदथेमपि ते प्राणा अपि जानामि राषब । 

दुःख्चल्यमिवीज्ञानात्सकडूयसि मे पुनः ॥ ४१ ॥ 

तदेव तावदःखं मे यदसौ मत्कृते षः 

दुःखेन महताऽऽबिष्टः शेते मोहष्टपागतः ॥ ४२ ॥ 

कैकेय्या ्ीस्वमावेन पातितो धर्भसङ्कटे । 

अहो छच्छमहो दुःखं तत्पापं कतुमिच्छासि ॥ ४३ ॥ 

घमेज्षस्य पितुः कोऽत्र भादल राज्यलिप्सया । 

उत्क्रम्य श्लासनं जीवेत्सवंलोकषिगर्हितः ॥ ४२ ॥ 

मा भूत्स काठः सौमित्रे यदहं शासनं पितुः । 

इच्छेयं समतिक्रम्य धुहतेमपि जीषितुम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अमिप्रायमविह्ञाय नैष मां वक्तमदसि । 

साधु लक्ष्मण संज्चाम्य मम चेदिच्छति भरियम्‌ ॥ ४६ ॥ 

धमेस्थितिः परो लामो धर्मो धारयते धवः । 

न च धर्मो शतो मेऽन्यः पितुरा्ञाग्रतेऽ्नष ॥ ४५७ ॥ 

करिष्यामीति संभ्रत्य यदद पिद्ल्लासनम्‌ । 

न छया यदि सोमित्रे स्यैव धिगस्तु माम्‌ ॥ ४८ ॥ 

सोड्छं न च्यामि पितुर्नियोगमतिवाक्तुर्‌। 

पिदुद्लुमतं तन्मे कैकेय्या स्दाहतम्‌ ॥ ४९ ॥ 

तदेवा्त्यजानायौ धत्रविधाऽब्छलां मतिम्‌ । 
-शुद्धिमरुषर्तितुमरति ॥ ५० ॥ 


12 कै, छ, म-- मव्‌ । 


अयोष्यो-क्ष्डेष्‌ २१। ५६ ॥ ११७ 


इत्युर्वा बनं रामो श्म रक्ष्मीवदेनम्‌ | 
उवाच भूयः कौश्चस्यं प्राञ्जलिः श्षिरस।.नवः ॥ ५१ ॥ 
अनुजानीहि मां देवि करिष्ये शासने पितुः । 
छापिताऽसि भया प्राणः पुनराजमनेन च ॥ ५२ ॥ 
तीणेप्रतिहः $श्चरी पादौ द्रशष्यामि ते पुनः । 
गच्छेयं त्वदनुज्षातो निम्येलीकेन चेतसा ॥ ५३ ॥ 
यज्ञो हं देवि न राज्यकारणातु परित्यजेयं सुेन वे श्चपे । 
अदीषेकाठे नररोकजीबिते इणोमि धर्म न "महीमधर्मतः ।॥५४॥ 
प्रसादये त्वां ्िरसा यतव्रते प्रसीद मे कतुमविभ्रमहसि । 
बने गमिष्यामि पाश्या हम्‌ परेल शिरसा नतस्य मे ।॥५५। 
भसादयसरष्षमः स मातरं बकतवाच्‌ जिगमिषुरेवः दण्डकम्‌" । 
जथात्मजं सृश्चमति देविनं शदा चकार सा हदि जननी पुनः पुन।५६ 
इत्या रामायणे ऽ्योष्याकाण्डे कतैदाल्याऽ्तुनयो 
नाम एकर्विचाः स्मः ॥ २१॥ 


13 कै, क-दख्काम्‌। 14 अ~-+अचि। 


११८ वादमीकीय-रामावणय्‌ 
[ द्वार्बिशाः सगः ] 

इत्युक्तवा मातरं रामो भूयो रष्मणमनरबीत्‌ । 
दृष्टा तथेव सामं निःश्वसन्तमिबोरगम्‌ ॥ १ ॥ 
यो अयं मदभिषेका्थं तव लक्ष्मण सेत्रमः । 
तमेवाहेसि कठं त्वं मत्स्थाने ससंभ्रमम्‌ ॥ २॥ 
यस्या मदभिषेकार्थं मनो विपरितप्यते' । 
मातामेसा यथा भूयः शङ्कते न तथा इर ॥ २ ॥ 
न बुद्धि पूं नाज्ञानान्मातृणां मादमन्दन । 
कृतपूवेमहं बोरः* स्मरामि कवचिदापरियम्‌ ।॥ ४ ॥ 
तस्माच्छङ्काङृते दुःखं शदत्तमपि लक्ष्मण । 
गच्छेन्न वेति मा बायुच्छङ्का मयि महीपतेः ॥ ८५ ॥ 
अमिपेकामिलाषं च धञमं मम रष्मिण ।0 
तेप्रत्येबाहमिच्छामि षने गन्तुमितः पुरात्‌ ॥ ६ ॥ 
मयि चीराजिनषंरे जटामण्डङंषारिणि । 
गते ऽरण्यं च केकेय्या भविष्यति मनःसुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
मयि प्रबजिते देषो कतृत्यं सुनिदेतय्‌ । 
आत्मानमपि जानातु पिहुभाचृष्यमस्तु मे ॥ ८ ॥ 
एष मे निथिता बुदधिभनभेव.समादितम्‌ । 
न विकवितुमिष्छामि शुहयेमपि करिषित्‌ ॥ ९ ॥ 
कारणं त॒ इतान्तोऽत्र सौमित्रे महिनिब्रहे । 
यविराज्यामिरेकस्य सथेवास्य विनिग्रहे ॥ १० ॥ 
1 कै--विपरिवते । # (चीर) 0५ ।०कछ-ते। 


अवीच्याष्ड्डदे २२ (२० ॥ ११९ 


कैकेयी ख प्रत्येव षदा भां एति वत्यका । 

सत्यं भत्यरिपीडा्ं धादेव विमोहिता ॥ ११ ॥ 

खदुक्तं परुषं यश वत्छतान्वङ्तं स्थर । 

नित्यं भाद मे धीतिरषिद्िषेण ठकष्मण ॥ १२ ॥ 

सबौसामविषेषेण तास्ञामपि वथा मपि । 

अनुक्तपूे कैकेय्या यदुक्तं परं शुषा ॥ १३ ॥ 

कथं प्रकृविकस्याणी राजरषिकुरुजा सती । 

जअयाद्धिप्राकृवल्ञीव भां तथा पिद्सभिषौ ॥ १४ ॥ 

दैवस्वभावसंसिदिरचित्येति चच मे पतिः । 

तन्नूनं पतितं भूपति भम मदबि्यैात्‌ ॥ १५॥ 

कथ दैषेन सौमित्रे गोयुदुत्सहवे सह । 

यस्येह निग्रहोपायः कथैदत' त किधर ॥ १६ ॥ 

सुखदुःखमयोहेगलामाकाममामवाः । 

वृणा मषन्ति दैवेन न भवन्ति च उल्वण ॥ १७ ॥ 

अदश्यमावि व्यसनं ममैतदिति पर्व्वतः । 

उ्ाहते ऽप्यभिषेडे मे वरितापो य रिते ॥ १८ ॥ 

तस्मास्वमपि मे शुदधिमदुगाविदुमरसि । 

भविसशवितवात्मानं भा च कोके मनः कृथाः ॥ १९ ॥ 
ज बरह्मणास्मिन्मन राज्कपिे हवा यवीयसाभिकद्कीवा 
य देव रध्य रिषनीयो दैवं रि शोऽतिकमिदं सदुः ॥२०४ 

अयोध्याकाण्डे कद्मणालुगयो 


कामि इविदा; सरीः॥ २९॥ 


[हनी दाका क क के 


० ऋ अददे + 4८ पव | 








१९० वारमीदीय-रागाक्यय्‌ 
. [{ जयोर्विराः समैः] 
शति भवति रामे ठु छक््मणो ऽषोषखः स्थितः 
हुःखाम्ेपरीतात्मा दष्यो विते तनः ॥ १ । 
स बटूवा शर्ट रोषाद्‌ भ्नवोमष्ये नर्मः । 
निशश्वास महासषों बिलस्थ इव रोषितः ॥ २॥ 
रषेतस्य तथा साक्षाद्‌ भ्रकुटीकृटिलं खय्‌ । 
क दस्यव भरगेनदरस्य विषमो भूरितेजसः ॥ २ ॥ 
विनिभूयाग्रदस्तं च प्रमि श्व कञ्जरः । 
तियेगृ् च संमर्ष्य धिरः संकम्प्य चासञ्त्‌ ॥ ४ ॥ 
खङ्गं परिख्वन्‌ रोषाच्छतुपश्चविदारणम्‌ । 
सरंभामषेताम्रा्स्ततो भ्रातरमन्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्थाने संध्रमो यस्ते जावो ऽयं गमनं प्रवि । 
धमेलोपभयारेव" लोकबादमेयेन वा ॥ ६ ॥ 
 कथमीदगपं्रान्तस्तवद्विषो वक्तमरति । 
ह्गीवं बाक्पमश्चीटीयं छोरीरः' धत्रियान्नयः ॥ ७ ॥ 
तेजः समातंभ्य' भमादक्तं न वाहेपि । 
हीषा हि देषमेवेकं परच्चसन्ति न पौरष ॥ ८ ॥ 
परतीदमषि चक्षोषि ष्यतनायाम्बुषागतस्‌ । 
दैवं शुक्रेण धति दुमरिन्दम ॥ ९ ॥ 
किकेदीं य नरन ब कस्मात्कायेन धंसि + 


१ अ.--न्डापमवारेव । 2 क, भदो । 3 दै, मोनितिव । 





अगोष्या-ऋण्डष्‌ २३। २० ॥ १२१ 


शयो प्रतिषचब्दं तस्मास्थापालुबन्धय।; ॥ ११ ॥ 
धमौम्पुयायाः सन्त्यस्य इश्षरेः परिषिन्सिहाः । 
तैरुपायिरथसिरैमीऽ्नर्थ नेमसि ॥ ११॥ 
यदि भाऽअ्य खयं कतु सेवं न व्यवस्यसि । 
म नियु्व करिष्ये दं ब्वनं यदनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
लोकबिद्िषुत्चुज्य तस्माष्ठोकभियं इरे । 
यदर्थं बुद्धिमोह ऽयमीदशस्त्वाद्पागतः ॥ १९ ॥ 
सो ऽपि धरो भम हेष्यो यतपरसंगादिष्घसि । 
लाकस्याप्रियमारब्धं कैकेय्याः केवरं भरेयम्‌ ॥ १४ ॥ 
एतत्‌ कारय नरेन्द्रेण कामतो न तु धमेतः । 
अतिसुष्टवाऽमिषेकं* ते पुनः प्रत्यवगहणतः ॥ १५ ॥ 
तरप्रतीपे कते ह्यत्र कटुषं" नोपपचते । 
ुद्रायाः पापमावायाः प्रहठिषन्त्या विदेषतः ॥ १६ ॥ 
कैकेय्या वनं शुत जेव त्व कतैमहसि । 
योदराज्याभिषके च श्वाएटपामन्ध्य धमतः ॥ १७ ॥ 
कथं नाम र्थितो धमे कमासदवृतं वृपः । 
धापदुद्धिरियं राहो दैबेनापङ़ृता यदि ॥ १८ ॥ 
तदाऽ््युपक्षणीयो ऽथा नैव बुद्धिमतां मवेत्‌ । 
विह्कवो हीनवीर्यो वः स देषमतुदतेते ॥ १९ ॥ 
अरि्कवस्तु तेजसी न दैवमलुषतेते । 
देवं पुरुषकूररण यतते यो ऽतिवर्ितुम्‌ ॥ ९० ॥ 

५ @--अ्रनि० । 5 अ-स (दिवि) । 


१२२ वार्मीकीय-रामायणय्‌ 


न स दैदविपभाथः कदाचिदपि सीदति । 

लोकः प्यतु ङ्त ऽध दैवपौरुषयोरिदं ॥ २१॥ 

अन्तरं कायेतसिद्धौ यत्थातु त्वमिच्छसि । 

अद्य तत्पोरुषहतं दैवं पश्यन्तु मानवाः ॥ २२॥ 

तब राज्यव्रिषाताय प्रतीपं सदुपागतप्‌ । 

निरङ्ककमि शोहामं गज मदबरोद्धतम्‌ ॥ २१ ॥ 

भ्रतीपमागतं देवं पौरुषेण निर्तये । 

लोकपालाः सहेन्द्रेण यौवराज्याभिषेवनम्‌ ॥ २४ ॥ 

भ्रविहन्तं न शक्तास्ते किषुतैको नराभिषः । 

येनिवासस्तवारण्ये मिथ्या राम समर्थेतः ॥ २५॥ 

अहं बिवासयिष्यामि ताने शच बलान्वितः । 

भरतीवमागतं दैवं पौरवेण निवतेये ।,0 २६ ॥ 

शरतीपमपि दुःखाय तव दैवधुपागतम्‌ । 

प्रमविष्यति राम त्वां म्यारुषप्राहतम्‌ ॥ २७ ॥ 

बहुववेसएलनान्तं प्रजापाल्यमनु्म [ । 

आ्येगुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते स्यि ॥ २८ ॥ 

पूैराओर्े तेन वनवासो विधीयते । 

धुत्रषडन्ते विनिधिप्य राज्यं षयति पथमे ॥ २९ ॥ 

त खं समर्थो वमञ्ग धमेलोपविशह्वा । 

कैङेयया ददात्‌ षम्य सं राज्यं स्वसमिष्डति ।॥ २० ॥ 

भराविजानामि वे घत्वं जा भूवं वीरण नाष । 
0्बि। 


अयोध्या-काण्डय्‌ २३। ४० ॥ १२१ 


यदि प्रतीपं दैवं ते न इरिष्याम्युपागतम' ॥ ३१ ॥ 

फटमेवास्य दैवस्य भरतीपरस्य निधतेये । 

तवव तेजयेच्छामि दवं लोकाभिवरितुम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अविषष्यतमे लोके विषं केन रिंचन । 

त्वदथंदुत्सह शकः परिवसीथेतुं जगत्‌ ॥ ३३ ॥ 

मङ्गलेरमिषिच्यस्व तत्र त्वं निशैतो मब । 

अलमेको महीपाल मीं पालयितुं बलात्‌ ॥ ३४ ॥ 

न शोमाथेमिमौ बराह न षलुूषणाय मे । 

नासिरा बन्धनाय मे न शराः" स्थाणहेतवः* ॥ ३५ ॥ 

अमित्रदमनाये मे सर्वभेतचतुष्टयम्‌ । 

न बाथेमाभिककिय यश्चः छधुवधो मम ॥ ३६ ॥ 

अपिना तीक्ष्णधारेण विद्शचलितवथेसा । 

प्रगृहीतेन कः शक्तो वञ्जी षा मरसमो न ख ॥ ३७ ॥ 

खङ्गधाराहता मेऽद्य पतन्तु नरराश्चयः । 

भ्ाषृदकाठ समागम्य विदयतेव समादइताः । ३८ ॥ 
शक्गनिषेषनिभिरै ‡ | 

पर्यश्वरथमातंगै मेही मवतु सर्यञ्चः ॥ ३९ ॥ 

वद्गोषागुलिवराणि प्रगरीसश्चरासने । 

कर्थं पुरकारर्स्यात्‌ पुरुषाणां मवि स्थिते ॥ ४०॥ 

अभ्यस्तान्‌ विषिषे काले निश्चितान्‌ रषिराश्चनास्‌ । 

० ग रनर वपम अ~ दपिष्य०।भ-वि ॥ 
7 कै, छ जते 7 | 


१२४ बारमीकीय-रामायणम्‌ 


विप्रमोश्याम्यहं षाणात्‌ वृवाजिगजममेसु ॥ ४१ ॥ 

अद मे सुप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति। 

राङञधाप्रतां कते प्रतरं च तव प्रमो ॥ ४२ ॥ 

अध चन्दनसाराण। केयुराणां धनस्य च । 

धद्रनां च बिभोध्वस्य सुहृदा पूजनस्य च ॥ ४६३ ॥ 

अमिरूपमिमो बराह राजन्‌ कम करिष्यतः । 

अभिषेकं त विप्रस्य धात्रणां ते निभम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सदुबरहि को ऽ्धेव वियोज्यतां भया तवासुहुत्ाणयचः पुद्ज्जनेः । 
यथा तवेयं वसुधा वशे मवेत्‌ तथाऽद्य मां शाधि तवास्मि किंकरः ४५ 
प्रग मन्युं परिगृष्च पारुषं स लक्ष्मणो राममभिप्रसादयन्‌ । 
उवाच भूयोऽपि पितुषिनिग्रदे यतस्व रामेष विनियो मम ॥४६। 
शति षचनधरदारसश्वयुक्तं तदमिसमीस्य तु रुस्मणस्य रामः । 


मधुरतर्वाव सोऽ्येयुक्तं परिङपितं पितरं प्रति प्रतीतः ॥ ४७॥ 
इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे लक्ष्मणसरभो 


नाम चयो; सगे; ॥ २३॥ 


अयोष्या-काण्डष्‌ २४।९॥ १२५ 
[ बलुबिश्चः सगेः ] 
भल्था रामस्य संरम्धं रच्मणं पितरं रति । 
शृमैःसालुनपैवोङ्पैः क्षमयामास राषबः ॥ १ ॥ 
सौमित्रे नैतदाथय मदुभक्त्था त्व" यदिच्छसि । 
व्यसनाणेवसंमग्नुद्धं मां बलादि ॥ २ ॥ 
पुण्यशीलस्तु धमौत्मा सत्यव्रतपरायणः । 
पाथिशञो नादृतः क न्थाय्पे। रोक गुरमेषा ॥ ३ ॥ 
सत्यप्रतिङ्गं कृत्वा हि पितरं धमेवत्सरम्‌ । 
पुण्यां कोतिभवाप्स्यामि प्रेत्य चेह च शाश्चतीम्‌ ॥ ४॥ 
यदि त्वस्ति मपि स्नेहो भक्तिवो यदि" लक्ष्मण । 
ततो निवतेयेनां त्वं पापां बुद्ध सथत्थिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
घमोत्मनः तवः वङ्गस्य महात्मनः । 
पितुरस्माभियं कतै बेच्छामि मनसाऽ्प्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदीच्छति प्रियं कठ ममर सं यदमीप्िवय्‌। 
इतो मपि गवे सस्था छ्ुभष्यो ठृंपतिस्त्वया ॥ ७ ॥ 
निथ्यलीकेन भनसा प्रत्यक्षं दैवतं यथा । 
एतन्मे परमं वास्यं भक्तितः कतेमदैसि ॥ ८॥ 
¢पषा मां भति नोत्कण्ठां करोति षयुषाविपः । 
तथा छभषयितभ्योऽ्तौ स्वया भवि विनिगते ॥ ९ ॥ 


यय 
1 म--पतुमिढसिं । 2 म--तव। 8 म- छ 
| म-एवे । ड-तते। । भ्य 





१२६ वारमीकीय-रभोयणम्‌ 
मातर बिशेण छभष्याः स्वा त्वया । 
तथा उथा न तच्येयु बेनवासं गते मयि ॥ १० ॥ 
भरतथापि धमात्मा द्रष्टव्यो ऽदमिव त्वया । 
एरिपास्यथ यत्मेन मम प्रियविकीषुणा ॥ ११ ॥ 
इमां धमेधुरं गुवोमहं षर्यमे लचमण । 
भरतेन समां त्वं गुवीं राज्यधुरं बह ॥ १२ ॥ 
इत्युक्तवचनं राम बभाषे रुद्मणस्तदा । 
अप्रकप्यं स्थिते" धमे पुरन्वरमिवायुजः ॥ १३ ॥ 
लोकनाथ गतिया ते सा ममापि भविष्यति । 
धन बत्स्याम्यहमपि शुभ्रषानिरतम्तव ॥ १४ ॥ 
त्वया त्यक्तामहमपि परित्यस्य एरोमिमाम्‌ । 
श्वष्त न हि शस्तं मे स्वर्ग ऽपि रमते मनः ॥ १५॥ 
यद्यरिति मयि ते स्नेहो भक्तोऽयं बीर मामिति । 
ततो मामलुगच्छन्तं न निवतैमितमदेपि ॥ १६ ॥ 
धने निवसतस्तेऽदं नानाबनविष्ारिणः । 
आहरिभ्यामि स्वादूनि शूलानि च एकानि च ॥ १७ ॥ 
वहायस्वे मविष्यामि दुर्गेषु विषमेषु ख । 
आङ्ाकरस्ते सत्यो ऽदं भविष्यामि महावने ॥ १८ ॥ 
शर्॑भावानुरदं मां न परित्यक्तमरेषि । 


पश्य मामायिपुत्र त्वं पूज्यभाधि गुथ से ॥ १९ ॥ 
+ अस्थिः । 





अयोध्या २४ । २६॥ १२७ 


पानोयमादरिष्वौ म दैभदुकेकलानि च । 

साषविष्वामि चाहारं भनेडु दतः प्रभो ॥ ४० ॥ 

अनुजानीहि मामायं निधितं धमेबस्सलम्‌ । 

अनुगन्तुं कृतमतिं इवं छ्षरणागतम्‌ ॥ २१ ॥ 

न निषतैयितध्यो ऽं सर्वथा रघुनन्दन । 

न हि राम त्वया प्यक्तो जीवेयमिति मे मतिः ॥ २९॥ 

न निवतायितु ्षक्या ुदधिरषा मम रिथरा । 

स मवानलुजानाह ममाप्यागमनं षन ॥ २३ ॥ 

सो ऽलुनीता बहुविधं टक्ष्मणेन यक्चरिबना । 

बाढमित्यत्रवोद्रामो लक्ष्मणं बराठवरसटय्‌ ॥ २४ ॥ 

सह यास्यामि सामित्रे एवया दुग महदटनम्‌ । 

भवान्‌ हि मे परो बरधुः सखा म्तः प्रियथ मे # २५ ॥ 
तथा तु रामं गमने १तव्रतं समरीक्ष्य देवी षष्दम शृष्ठाहुश । 
उवाच भूयो इदभेन' तप्यता शुखोषिता दुःखपरिष्डता सुश्च ।२४ 

इत्यार्षे रामायणे अयोध्याकाण्डे लध््मणालनय- 

असुर्धिराः सणेः ॥ २४ ॥ 


8, क्क, नत 





दतो मावनु कम् शरणु पपीषूत) षर । 
श्चनं मे त्वया कामतः पुत्र विष 8 र 
आशया परया रम शिच दरिपाित) 
वत्समथों ऽदय भां दीनां परिराधितमरैं 0.४५ 
पर्या पुत्र मां वाषजोवितेन' वियोत्रिवीवे 
न सकामां सपह मे ककेयीं कतम ॥ ५ 4 
ने भापि परिशक्ता म ' विभकारान्‌ प्रः मिष 
सोहुं सकाशात्‌ ऊष्याः' परिभूता विदेष) ‰,१,॥ 
नित्वद्मलं सपत्नीमिरृचं विप्रता घती । 
धुषा समाभित्य भवाम्यच समादिः ॥ ७.४ 
धाश्टमच न श्यामि जीदितं छवेरीमिभाद । 
एनी ' पादपेनेव एरका वियोधितता ॥ ८ ॥ 

म षह दथः कयं ज्ञीपिधेयस्य भूतिः । 
कमिचारप्रहसस्य दुष्कृतेष्यद्ेरिव' ॥ ६ ॥ 


1 क, । 1 भ--शैसल्या ॥ 2 भ चीदतं । 8 अ, शन्-शाक्षभ्- 1 
4 अ--य राच्छाहईं । 5 $, म~ केकेष्या । 6 कि) 1 17*- 
कता । 8 म, क-वुकतेषु छु वरि | 





अयोध्या-काण्डम्‌ । २५। १८ ॥ १२९ 


यो ऽतीत्य धर्म पोराणभिक्ष्वाङ्णां ोचितम्‌ । 
त्वामातिक्म्य भरतममिषेक्तमिदेच्छति ॥ १० ॥ 
अपि चेय पुरा गीता गाथा सवत्र विश्रता । 
मनुना मानवेन्द्रेण तां श्रत्वा मे वचः रु ॥ ११ ॥ 
गुरोरप्यवलिप्षस्य कायोकायेमजानतः । 
कामचारपरहृ्तस्य न कायं बरवत वचः ।॥ १२ ॥ 
दश्च विप्रानुपाध्यायो गारखेणातिरिच्यत । 
उपाध्यायादश्च'पिता गारेणातिरिच्यते ॥ १३ ॥ 
पितृन्‌ दश्च च मातका सवां च पृथिवीमपि । 
गोखेणाभिभवति को ऽस्ति मातसमो गुरुः ॥ १४ ॥ 
पतिता गुरवस्त्याज्या न तु माता कदाचन । 
ग्मधार णपोषाम्यां तेन भाता गरीयसी ॥ १५ ॥ 
साऽहं ते" पितृतो राम धमेतो गारवाधिकरा । 
माननीया विरेषेण यथा धमेविदो विदुः ॥ १६ ॥ 
अतो ममापि ते कायं शासनं गुरुवत्सल । 
अभिषिच्यस्व धर्मेण राज्ये राजीवलोचन ॥ १७ ॥ 
यदि त्वमेतन्मम भाषितं हितं रोचितं सत्पुरुषे निंषोषितम्‌ । 
यथावदुक्तं न करिष्यसे ततथिराय यास्यामि यमक्षयं वतः ॥१८॥ 
इत्याच रामायणे ऽयाध्याकाण्डे कौचाल्यावाकयं 
नाम पञ्चर्विहाः सगः ॥ २५ ॥ 


५ ( उपाध्यायान्‌ द्वा ) । 10 छह । 


१३० वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 
[ बडर्विशाः स्मः ] 

अथानुनतं चक्रे ऽसो भातरं यलमास्थितः 
प्रभितमधुरेवाक्ये हतुमद्धिः राघवः । १ ॥ 
मम चेव भवत्यश्च राजा प्रभवति प्रभुः । 
न ्रभ्ुत्वमतस्ते ऽस्ति मम देवि निवतेने ॥ २ ॥ 
दातुमहसि मे अजुज्ञां देवि धर्मभृतां षरे । 
वनवासाय वषाणि नवपश्च च सुव्रते ॥ ३ ॥ 
भता हि देवतं स्रीणां भता चेश्वर उच्यते । 
अतस्ते श्चासनं भतु न व्याहन्तव्यमेव हि ॥ ४ ॥ 
पुनरागमनं मे ऽध त्वमाद्ोसितुमहासे । 
यतव्रता नित्यमेव मतुराराधने रता ॥ ५ ॥ 
तीणप्रतिज्न एष्यामि त्वत्प्रसादादहं पुनः । 
अरिष्टं शली चव तस्मात्संश्चाम्य मा शुचः ॥ ६ ॥ 
कृले ज।ताअसि विस्तीर्णे राज्ञाममिततेजसाम्‌ । 
सद्गुणाख्यातयश्चसां कोशलानां महात्मनाम्‌ ॥ ७॥ 
कुलक्षीठसमाचारे धमिष्ठा नियतवता । 
सा कथं शासनं मतुरतिवरतितुमहंसि ॥ ८ ॥ 
देवतं ते गुरुश्ैव मतो देवि प्रसीद मे । 
मत्स्नेहानाहिसे तस्य मतयुत्कम्य वतितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
निर्विचारं पया कायो गुरोराज्ञा महात्मनः । 
ञ्रयो दयेवे भवत्या मम चेव विशेषतः ॥ १० ॥ 
कापेण्याद्वाल भावाद्वा न हया बेत्पितुवः । 


अयोष्या-काण्डम्‌ २६ । २१॥ १२१ 


ततो ऽदं प्रेषितव्यः स्यां मवत्या विनयक्षया ॥ ११ ॥ 
किं पुनयस्य मे देवि स्वमावनियता मतिः । 

भूयो बिवधेनीयेव भवत्या बिनयज्ञया ॥ १२ ॥0 

न ते राजा किंचिदपि वक्तव्यो मदपेश्चया । 
प्रतीपमप्रियं वापि न बक्तव्यः प्रसीद मे ॥ १२॥ 
केकेयी वा महाभागा मरतो वा महाय्ाः । 
स्वल्पमप्यप्रियं वाक्यं न वक्तव्यो प्रसीद मे ॥ १४ ॥ 0 
यथाऽहमेवं द्रष्टव्यो मरतः सवदा त्वया । 

ककेयी भगिनीवच्च' द्रष्टव्या सवेदा त्वया ॥ १५ ॥ 
विरुध्यन्ते न बकलिमि बुद्धिमन्तः कथञ्चन । 
बलदीनरपि तथा विरुध्यन्ते न संहतैः ॥ १६ ॥ 
तत्कथं सह पित्राऽ्ं विरुष्येयं महात्मना । 

ञ्रात्रा बा भरतेनादच् भक्तनानपकारिणा ॥ १७ ॥ 
धमोत्मना विनीतेन श्रणिम्योऽपि प्रियेण च । 

कथं नाम विरुष्येयं सह तेन महात्मना ॥ १८ ॥ 
पित्रा दन्तं यावराज्यं भरतो यद्यवाप्स्यति । 

तत्र दोषो ऽस्ति कस्तस्य भरतस्य महात्मनः ॥ १६ ॥ 
अतियुष्टं पुरा राज्ञा केकेयी भवतो वरम्‌ । 

यदि गृह्णाति कस्तस्या दोषस्तत्र ब्रवीहि मे ॥ २० ॥ 
राजा च प्राक्छमतिश्चत्य ददावस्ये यदा वरम्‌ । 

भीतो जनृतात्ततो राज्ञः को दोषः सत्यवादिनः ॥ २१॥ 





0 ख! 1 म~ भागेनीवेवा। 


१३२ वल्मीकीय-रामायणम्‌ 
व्यक्तमेव परं घम भतो ते देवि मन्यते । 
चलेद्धि राजा घमांेश्र सकामो भविष्यति ॥ २२ ॥ 
सा त्वं सदत्कुशचला छिषधमोेसंशया । 
न धमजं नरपतिं दोषतो गन्तुमपि ॥ २३ ॥ 
प्रसीदानुनयामि त्वां नाजुश्षास्मि कथञ्चन । 
अनुजानीहि मां देवि वनवासाय दीितम्‌ ॥ २४॥ 
एवं स रामो गतबुद्धिमावो वनं प्रवेष्टुं सह ठच्मणेन । 
भूयो वचः सानुनयं बभाषे स्वां मातरं धमेगृतां बरिषठः ॥ २५॥ 
यशो यहं केव्ररराज्यकारणानन पृष्टतः कतुमलं महोदयम्‌ । 
अदीषकलि नरलोकजोषिते वृणे बलाभ्ना्य महोमधमतः ॥ २६॥ 
प्रसादये त्वां शिरसा यतव्रते प्रसीद मेक्तुमविध्रमस्तु ते । 
वनं गमिष्याम्यदमाज्ञया पिनुः प्रद्यनुज्ञां कषिरसा नतस्य मे ॥२७॥ 
प्रसाद यज्नरशषमः स मातरं बहूक्तवान्‌जिगामिषुरेवे दण्डकाम्‌ । 
अथात्मजं शृशपरिदेवितं तदा चकार सा हृदि जननी पुनः पुनः २८ 
इस्यार्चे रामायणे ऽोध्याक्षाण्डे को दाल्याऽतुनयो- 
नाम षरधिंशाः सभः ॥ २६॥ 


अयोष्या-काष्डम्‌ २७। १० ॥ १३३ 
[ सघर्विकशाः सगः ] 
इत्युक्त्वा जननीं रामो धमाोत्माऽ्लुनयं अचः । 
स्थितां धर्मपरं दीनां पनवेचनमनरवीत्‌ ॥ १ ॥ 
त्वया देवि मया चव स्थेयं नृपतिद्चासने । 
राजा भता गुरुव सर्वेषामीश्वरेश्वरः ॥ २ ॥ 
इमानि तु विहृत्थव नववषोणि पञ्च च । 
बने पुनरुपाभतः स्थास्यामि बचने तव ॥ २३ ॥ 
इत्युक्ता सा पियं पुत्रं वाष्यपयाोड़लं वचः । 
उवाचेदं सपत्नीनां बस्त मध्ये न मे क्षमम्‌ ॥ ४॥ 
नय मामपि पुत्र त्वं बनं वन्यमरगाङलम्‌ । 
यदि ते गमने बुद्धि इता पितुरबेक्षया ॥ ५॥ 
तां तथा बरबतीं रामः पुनवेचनमन्रवीत्‌ । 
जीवत्यलन्याः लिया मत्त। देवते परमं स्मृतः ॥ ६ ॥ 
भवत्या मम चवा राजा प्रमवति प्रः । 
अतो नाहौम्यहं नेत त्वामितो नगराद्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
न चानुगन्तुं न्याय्यो ऽं जीवत्यतन्या त्वयापि बा। 
महात्मा बाञ्महात्मा बा पतिरेव गतिः ज्ियाः' ॥ ८ ॥ 
फ पुनरेषति देवि महात्मा दयित ते । 
मरतश्रापि धमात्मा विनीतो गुरुवत्सलः ॥ ९ ॥ 
असंशयं यथेबाहं पुत्रस्ते धमेतस्तथा । 
मत्तो ऽधिकर्तरां पूजां मरतात्वमवाप्स्यासि ॥ १० ॥ 
1 म~ त्कयः | न 


१३४ वारमीकीय-रामावणम्‌ 


न हि किञिदकरयाणं तस्मादा्चसयाम्यहम्‌ । 

यथा तु मयि निष्कान्ते पुत्रशोकेन मे पिता ॥ ११॥ 
अतिमात्रं न सन्तप्येत्तथा त्वै कतमहसि । 

कायः प्रत्यग्रवयसि न तथा वाऽप्यपहवः ॥ १२ ॥0 
पत्यो षृदधे यथा कायेस्त्वया मच्छोककर्षिते । 

या धमचारिणी नारी पतिं पतिपराथणा ॥ १३ ॥ 
नानुवंैत यल्ैन न सा सद्भिः प्रक्चरयते। 

मदेवरता भवेषरा नारी भवेपरायणा ॥ १४ ॥ 

इह कीर्ति परां प्राप्य प्रेत्य स्वर्गे महीयत । 
तस्मात्संदेव मतस्तव शशरषानिरता गे ॥ १५ ॥ 
स्थात॒महंसि धमे हि सल्ल्ञीणामेष शाश्वतः । 
गाहस्थ्यधमरतया देषाराधनशीलया ॥ १६ ॥ 
भदेचित्तालुवसिन्या भत्तो सेव्य इद त्वया । 
नाह्मणान्‌ वेद विदुषः पूजयन्ती यतव्रता ॥ १७ ॥ 
वसेह भदैसदिता ममागमनकांक्षिणी । 

्रकष्यसे मदैसदिता ममाम्थागमनं पुनः ॥० १८ ॥ , 
यदि राजा मदिदीनो धारयिष्यति जीवितम्‌ । 

इति साजुनयं वाक्यं श्रत्वा घमोथसंदितम्‌ ॥ १९॥0 
रामेणोक्ता बमापे ऽथ कौशल्या साभ्ररोचना" । 

गच्छ पूत्र शिवं तेऽस्तु इरुष्व पितृशासनम्‌ ॥ २० ॥0 





0 । ० ।0म 12 कै, रु्-साश्ज०। 


अयोध्या-काण्डम्‌ २७।२२॥ १२५ 


म्बस्तिमन्तमरिष्टं त्वा द्रक्ष्यामि पुनरागतम्‌ । 
्शरषा निरता मत्ते भवि्यामि यथाऽऽत्थ माम्‌ ॥ २१ ॥ 
यथान्यदपि कतव्यं करिष्ये तत्सुखी ब्रज । 
तथा तु रामं बनवासनिशितं समीक्ष्य देवी गतसत्वचेतना । 
बभूव भूयः सहसे दुःखिता सगद्रदं बाष्यकरग्रलापिनी ॥ २२॥ 
हत्यां रामायणे ऽयोध्याक्ाण्डे कौदाल्याऽऽ्वासनं 


नाम सपर्विशाः सरः ॥ २७ ॥ 


१३६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ अविः समः ] 
समाश्वस्य ततो भूयः कोशल्या राममत्रवीत्‌ । 
सस्राक्षरपदं' वाक्यमिदं वाष्पाङुलेक्षणा ॥ १॥ 
अृष्टदुःखो षमात्मा सर्वभूतहिते रतः । 
मया दश्चरथाज्जातः' कथं दुःखमवाप्स्यमि ॥ २ ॥ 
यस्य प्रष्याश्च दामाश्च स्वादृन्यननानि' भुञ्जत । 
तस्य पुत्रः प्रियो वन्यं मोक्ष्यसे मुनि माजनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कः भ्रदध्यादिदं श्रत्वा कस्य ता न मयं भवेत्‌ । 
राज्ञा निवासितः पुत्रः प्रियो ऽतिगुणवानिति ॥ ४ ॥ 
अयं ध्यति मां पुत्र लाक्वाक्यदुताश्नः । 
वियोगातिंसमुदधतस्त्वदणोषमयन्धनः' ॥ ५ ॥ 
चिन्ताऽऽयासमहाभृमस्त्वष्टियोगानिकरितः। 
मां प्रधक्ष्यत्ययं नूनं निःश्वासायासपावकः ॥ £ ॥ 
त्वया विहीनामबश्चां शोकाग्निरानिशं ज्वलन्‌ । 
प्रध्यति यथा क्यं चित्रभानुर्दिमान्यय ॥ ७ ॥ 
वन्सलत्वाद्यथा धनुः स्वं पुत्रममिधावति । 
तथा त्वामनुयास्यामि वान्सल्याद भिधावती" ॥ ८ ॥ 
इति मातानंगदितं मातुः सकरुणाक्षरम्‌ ८ 
भ्रत्वा0रामा)ऽजरतीहाक्यं+कोश्षल्यां शोककषषिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
ककेय्या वञ्चितो राजा मयि चारण्यमाभ्रेते । 
1 कै-सान्राक्षर० । ल --माल्र्षर० । म-सखराक्षर। 2 क -दश- 
रथाक्ञातः। म-वृशग्था जानः। ; म स्वादृन्यश्चानि । 4 कै -स्त्वद्रणाघ० । 





अयोष्या-काण्डम्‌ २८। १९ ॥ १३७ 


भवत्या च परित्यसो न मन्ये बतेपिष्यति ॥ १० ॥ 
मरश्चव परित्यागः शस्यते न कथञ्चन । 

स॒ भवत्या न करव्यो मनसाऽपि विगर्हितः ॥ ११ ॥ 
यावज्जीवति ते भता मत्ता हि तय देवतम्‌ । 
म्वात्मना सयजञात्तमाराधयितुमदहंसि ॥ १२ ॥ 

राजा हि ते प्रमिता प्राणानां जीवितस्य च। 
अनुगनग मता देवि न मामरसि सवथा ॥ १३ ॥ 
इत्यवयुक्ता गमेण काशल्या धर्मदाक्िनी । 

तथत्युवाच दुःखात्ता गमे संप्रस्थितं बनम्‌ ॥ १४॥ 
विनिधितं तथा रामं विज्ञाय गमनाोन्धुखम्‌ । 
प्रास्थानिकं राममाता" कतु समुपचक्रमे ॥ १५॥ 
सा निगृह्य ततो बाष्ञ्युपस्पृहय जरं श्चि । 

चकार देवी रामस्य ततः स्वस्त्ययनक्रियामर्‌ ॥ १६॥ 
सुमनोभिश्च गन्धैश्च मनोहेबकिभिस्तथा । 

देवानम्बच्यं विधिवसमणम्य च शुभव्रता ॥ १७ ॥ 
गन्धमाल्यहविःशेषं रामाय प्रतिपाद्य च । 

मूर्िं चेनष्वपाघ्राय परिष्वज्य च पीडितम्‌ ॥ १८ ॥ 
रकषोन्नीमोषधीं पाणो दाक्षिणे च बबन्ध सा । 
रामस्वस्त्ययनाथं हि मन्त्रमेनं जजाप च ॥ १९ ॥ 
स्वस्ति ते इरुतां ब्रह्मा शिवो विष्णुः परजापतिः । 


5 म--°्कतु सघाप्रचक्रमे । कै--स्बस्त्य राममाता कै प्रचकमे । 
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स्वस्ति कुवैन्तु ते साध्या' मरुतश्च महिंमिः' ॥ २० ॥ 
स्वास्ति धाता विधाला च सस्ति पूषा भगोभ्येमा । 
वरणः स्वस्ति राजा च करोतु मनुभिः सह ॥ २१॥ 
स्वस्ति मिलः सदादित्यैः स्वस्ति श्द्रा दिशन्तु ते । 
दिश्ञश्च विदिक्ञश्चव मासाः संवत्सराः कषपाः ॥ २२ ॥ 
दिनानि च शरहूत्ता्च स्वस्ति पूत्र दिशन्तु ते । 
यन्मगलं महेन्द्रस्य सः दषैः दृतं पुरा ॥ २२ ॥ 
घले हन्तु प्रयातस्य वत्स तत्त ऽस्मु मंगलम्‌ । 
यन्मगठं सपणस्य विनताऽकल्पयत्पुरा ॥ २४ \0 
अश्तारथ प्रयातस्य तत्ते भवतु मगलम्‌ । 
बेदाः' सागास्वथा ऽऽदित्या मन्त्रा आथवेणाश्च ये।२५ 
धृतिः स्यृतिश' मेधा च पान्तु त्वां पत्र सर्वशः 
सिद्धा देवषेयः सर्वे तथा ब्रहमषयोऽमलाः ॥ २६ ॥ 
नागाः सुपण।; पिनरो रक्षन्तु त्वां समन्ततः । 
स्कन्दश्च सुरसेनानीस्तथेव च महेम्बरः ॥ २७॥ 
सप्तषेयो नारदश सोभः शुक्रो बृहस्पतिः । 
नधूत्राणि ग्रहाश्वान्ये तथा नकषत्रदेवताः ॥ २८ ॥ 
ज्योतीषि चेव दिव्यानि पान्तु त्वां पुत्र सर्वतः । 
महावने विचरतो धुनिवेक्षधरस्य ते ॥ २९ ॥ 
उग्रहूपविषा नागाः साम्यरूपा भवन्तु ते । 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च यक्षाश्च पिक्षताशनाः । २० ॥ 

6 क-सख्या । 7 ठ [ सहरिमः { } । 5 देवाः । ५ मकप 


अयोध्या-काण्डम्‌ २८ । ४१ ॥ १३९ 

सिवा मवन्तु ते पुत्र व्यालाश्रारण्यवासिनः ` । 

पतंगा बृशिकाः कीटा दंशाथ मषकेः सह ॥ ३१ ॥ 

सरीदयपाश्चोग्रविषाः शिवाय विचरन्तु ते । 

महागजा वराहाश्च सङ्गथः' सिहास्तथव च ॥ २२ ॥ 

क्षाश्च महिषा्चव शिवास्ते सन्तु पुत्रक । 

ये चामिषाक्चिनो रद्रा नानारूपा मृगद्विजाः ॥ ३२ ॥ 

मयाऽभियावितास्त्वेते शिवाः सन्तु वने चराः । 

स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षम्यः प.थिवम्यश्च पत्रक । २५४ ॥ 

दिव्यस्यश्चव भूतेभ्यो वनचारिम्य एव च । 

सर्बलोकपसुैह्या धृष मां कस्तथेव च ॥ ३५॥ 

लिलोकना थश्च बने रन्तु त्वां जनादंनः । 

आगमास्मे शिवाः सन्तु सिष्यन्तु च मनोरथाः ॥ ३६ ॥ 

सुखेन यातु कालस्ते सस्ति प्राप्नुहि राघव । 

ससिद्धाथमरोगं त्वामयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

द्रष्यामि तवां कदा पुत्र जुष्टं राजश्रिया पुनः । 

इत्युक्तवा मूष्न्यपाघ्ाय परिष्नज्यामिनन्य च ॥ २८ ॥ 

पुनरागमनायेह गच्छ पृत्रेत्युवाच तमू । 

ज्लीध त्वां पुनरायातं पहयेय सह रक्ष्मणम्‌ ॥ २३९ ॥ 

बनवाससधुत्तीणे नवं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ ४० ॥ 
मयाऽ्चिता देवगणाः दिबादयो महषयश्चैव पितामहो महान्‌ । 
इतः प्रयातस्य वनं चिराय ते हितैषिणः सन्तु मयाऽभियाचिताः ।४१ 


10 कै-ष्याडश्च.रण्प० । 11 म, ल खङ्गाः । 
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हत्येवमभप्रतपूणेरोचना समाप्य च स्वस्त्ययनं कृताञलिः । 
प्रदधिणं बेव चकार राषवं एनः पुनः सा प्रिपीब्य सस्वजे ॥४२॥ 
तथा तु देव्या स इृतप्रदकिणश्चकार पूभ् चरणाभिवन्दनम्‌ । 
स चापि सौमित्रिरमित्रकपेणो जगाम चामेतरय च तां स्वमारयम्‌॥।४२ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कौहाल्यास्वस्त्ययनं 
नाम अष्टविदाः सगः ॥ २८ ॥ 


अयोध्या-काण्डम्‌ २६ । १० ॥ १४१ 
[ एकोन्रिाः सगेः ] 
कोाल्याममिवा्ेवमनुमान्य च राघवः । 
कृतस्वस्त्ययनो मात्रा प्रतस्थे सहलक्ष्मणः ॥ १ ॥ 
विराजयन्‌ राजमार्ग" राजपुत्रो" जनेषैतम्‌ । 
हरन्निव जनोधस्य हृदयानि जगाम सः ॥ २ ॥ 
बदद्यपि च तत्कारं तत्पराऽनन्यमानसा । 
आहमन्ती च सा भत्तयावराज्याभिषेचनम्‌ ।०)३ ॥ 
देवान्‌ पितश्च सत्कृत्य तथा नियतमानसा ।0) 
अभिज्ञा राजधमोणां राजपुत्री तवता ॥ ४ ॥ 
्रद्ारासक्तनयना भवेदशनलालसा । 
तस्थो स्ववेहममध्ये सा रामागमनकांकषिणी ॥ ५ ॥ 
प्रविवेशाथ सहसा रामो बेहमात्मनस्तदा । 
मक्तिमद्धिजनैः कीणं हिया किञ्चिदधोश्खः ॥ ६ ॥ 
देषदीनश्चखः क्षामो भनोदुःखसमन्वितः । 
नातिहृष्टमनाः सीतां प्रविश्याथ ददश्े सः ॥ ७ ॥ 
तत्परां वेश्ममध्यस्थां विनयावनतां स्थिताम्‌ । 
विनयाचारसंपनां भ्राणेम्यो ऽपि प्रियां प्रियाम्‌ ॥ < ॥ 
सा च दृष्टैव मतारे प्रत्युद्रम्य प्रणम्य च । 
वामया्श्वं स्थिता देवी राम दीनयरुखं तदा ॥ ९ ॥ 
अभिवीक्ष्य वरारोहा वेपमानेदमब्रवीत्‌ । 
दृष्टान्तगंतदुःखात्तं किमेतदिति विहा ॥ १० ॥ 
1 म--राजयपुजो राजमाग । 0 भ। 
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किं न बा्स्पतो योगो युक्तः पुष्येण राघव । 
प्रोच्यते ब्ाक्मणेस्तजनर्येन त्वमतिदुमेनाः ॥ ११ ॥ 
कस्माच्छतश्चलाकेन पूर्णन्दुप्रतिमेन ते । 
आत्तं वदनं चारु छत्रेण न विराजते ॥ १२ ॥ 
चामरव्यजनाम्यां च चारुपग्दरेक्षणम्‌ । 
न वीज्यते ते ऽद्य धुखं कस्मात्‌ पृणेन्दुसुप्रभम्‌ ॥ १३ ॥ 
यावराज्यामिषिक्तं च खतमागधबरनिदिनः । 
वाग्मिनो न स्तुवन्ति त्वां कस्माद्राषव शस मे ॥ १४॥ 
नते क्षुद्रं च दाधे च ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
मूभिं राज्याभिपेकाथं दध्युश्च बिधिव्रन्न किम्‌ ॥ १५ ॥ 
कस्मात्मङ्तियुख्यास्ते भ्रणिशुख्याश्च राघव । 
किंकरा नाद्य तिष्ठन्ति योवराज्याभिषेचने ॥ १६ ॥ 
्रिप्रता गजव्रषाः श्चुभरक्षणलक्षिताः । 
पृष्ठतो नासुयान्ति त्वां कस्मादद्यामिषेचने ॥ १७॥ 
छ्ुभरक्षणसंपमः श्वतश्च तुरगोत्तमः । 
न ते ऽद्य याति पुरतः कस्माच्टछ्धीविजयावहः ॥ १८ ॥ 
एवं जकाणां तां रामो जातश्ंकां च मेथिलीमू । 
उवाचेदं वचो वीरः सत्वगांभीयेमास्थितः ॥ १९ ॥ 
राजिङकरसंभूते धमे सत्यवादिनि । 
भृणु मेथिलि धीरा त्वं भूत्वा वाक्यमिदं मम ॥ २० ॥ 
राज्ञा सत्यप्रतिञ्ञेन पित्रा दश्चरथन म' । 

म धीरा 3 ङ्-च। 


अयोध्या-काण्डम्‌ २९। ३० ॥ १४३ 


ककेय्य प्रीतमनसा दत्ता किल षर एग ॥ २१॥ 
ममोपटृत्य चैवाद्य योवराज्यामिषेचनम्‌ । 
प्रचोदितेन समये धमज्ञेनापव्जिता "। २२॥ 

भया वर्षाणि वस्तव्यं चतुदश वने प्रिये । 
भरतनाप्ययोध्यायां राज्ञा भाव्यमनिन्दित ॥ २३ । 
सो ऽदं त्वामागतो द्रष्टुं प्रस्थितो बिजनं वनम्‌ । 
आपृच्छे परथमारुव्य' मामनुज्ञातुमहसि ॥ २४ ॥ 
श्वभ्र च श्वशुरं चेव बस त्वे सथ्पाभ्रिता । 

छश्रषा परमा भूत्वा यावदागमनं मम ॥ २५ । 
मद्वयपाभ्रयजं' मानमाभित्य वरविनि । 

भरतस्य समीपे ऽहं न ते स्तुत्यः कथन ॥ २६ ॥ 
े्वयमदमत्ता हि न सहन्ते परस्तवम्‌ । 

तस्मात्वया गुणाः स्तुत्या भरतस्याग्रतो न मे ॥ २७ ॥ 
अहं हि' पितरं सत्यं चिकीषुस्तभियोगतः । 
वनमधयव यास्यामि कुरु त्वं हदयं स्थिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
मयि याते च कल्याणि बनं भरुनिजनप्रेयम्‌। 
चतोपवासरतया भवितव्यं त्वया प्रिये ॥ २९ ॥ 
कल्य उत्थाय देवानां त्वा पूजाभिवादनम्‌ । 
नन्दितव्यो दश्चरथः पिता मे दैवते यथा ॥ ३० ॥ 
मातरथेव मे सवौ यथाक्रममरेषतः । 


"वासि नाया 
4 कै, र--ण्मालभ्य । म--०्माकमय । 5 कै, श्वभ्य । ५ ल~ 
¢ ग्डाददा 9. 

न्कथण । ; र~ ष 
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त्याऽ्चेनीयाः सततं समा हि मम मातरः ।॥ ३१॥ 


भातरो चापि मे सीते प्राणेभ्यो ऽपि प्रियावुभौ । 

स्वया भरतशवरुघ्ो द्रष्टव्या भ्रातृपुत्रवत्‌ ॥ ३२ ॥ 

न वक्तव्या ऽग्रियं सीते मतप्ीत्या भरतस्त्वया । 

स हि राजा गुरुशैवर देशस्यास्य प्रियश्च मे ॥ २३ ॥ 

आराधिता हि राजानो देवताश्वोपसेषिताः । 

अनुग्रह्योजयन्ते भक्तान्‌ भन्ति पिप्ये ॥ ३? ॥ 

आरसानापि पुत्रांश्च वििसन्त्यपकारिणः । 

अनुगृह्णन्ति च प्रीत्या परानप्युपकारिगः ३५ ॥ 

त्वं च तेनेह वतव्या वनं हि प्रोपिते मपि । 

तस्मात्‌ साञ्जव रिप्सेथाथलपिण्डभृतिं' ततः ॥ ३६ ॥ 

मम माता च काश्षन्या शद्धा मच्छो ङकर्पिता । 

मत्मियाथ प्रिये सीते ्रष्याऽनन्यचिन्तया ॥ ३७ ॥ 
सोऽहं गमिष्यामि महावनं भिये त्वयापि बस्तन्यमिदाज्ञया मम । 
यथा व्यलीकं न करोमि कस्यचित्‌ तथा लया कायेमितो गते मथि।३५ 

इत्यार्चे रामायणे अयोध्याकाण्डे सीतानुचासन 

नाम एकोन्धिाः सेः ॥ २९॥ 


[क मं 


0 म। 8 कै, र-छिभ्येषा०। 9 म-त्वयाधि। 


अयाध्या-काण्डम्‌ ३० । १० ॥ १४५ 
[ च्न्ाः सगे: ] 

इत्यप्रियमिदं वाक्यं भत्वा मा प्रियभाषिणी । 
माग्यमिव भतारं मीता वचनमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
आयपृत्र पिता माता श्रातगे बान्धवाः सुताः । 
प्रत्य चबह चाश्नन्ति स्वं स्वं कमफलं परथक् ॥ २ ॥ 
न पितुः कमेणा पुत्रः पिता वा पुत्रकमणा । 
सुखमाभ्राति दुर्वे वा स्वं स्वं कमामिजायते ॥ २॥ 
भार्यका पतिमोज्यानि शक्तं पतिपरायणा । 
मार्ह त्वामनुयास्यामि यत्र यत्र गमिष्यमि ॥ ४॥ 
छपे ऽहं त प्रसादन जीवितन च गाधव । 
यथा नच्छाम्यहं वस्तुं स्वर्गे ऽपि रहिता त्वया ॥ ५ ॥ 
त्वे म नाथो गुरुव गतिंदंवतमेव च । 
गमिष्प्रामि त्वथा साधेमेष मे निश्चयः परः ॥ ६ ॥ 
यादि त्वभुद्यता गन्तु दृग कण्टाकिंते वनम्‌ । 
अहं तवाग्र यास्यामि मन्ती कुशकण्टकम्‌ ॥ ७ ॥ 
न पिता नात्मजा नात्मा न माता न सुहृज्जनः । 
गतिमवति मलत्खीणां पतिस्न्वेकः परा गनिः ॥ ८ ॥ 
हष्यादोषे यञ्ुत्यृज्य पीतराषमिबोदकम्‌ । 
नय मां बीर विखन्धां पापे मयि न विद्यत ॥ ° ॥ 
हम्येप्रासादमवनवबिमानेम्यो ष्पे मे प्रभो । 
त्वत्पादाभ्रयणं ` अरयः स्वगोदपि च दुरमम्‌ ॥ १० ॥ 





1 कै--सदननि । 2 क--न्कटकान्‌ । ; द--शध्रयणं । 


१४६ बास्मीकीय-रामायणभ्‌ 


छर प्रसादं गच्छेयं त्वयाऽच् सहिता बनम्‌ । 
सिदङ्ञ्जरक्षद्लवरादशनिपेवितम्‌ ॥ ११॥ 

सखं बने ऽपि षत्स्यामि तव 0पादन्यपाश्रयात्‌0 । 
विहरन्ती त्वया साधं यथेन्द्र मवने तथा ॥०१२ ॥ 
श्श्रषमाणावत्स्याभि पादो ते नियतव्रता । 
रममाणा त्वया साध काननेषु सुगन्धिषु ॥ १३ ॥ 
न ममाभिभवे शक्तो महेन्द्रो ऽयि त्वदाभ्यात्‌ । 
अतो नाहासि मां भक्तां निवरयितुमातुराम्‌ ॥ १४॥ 
चानक्रतुसमः क्षाये विष्णु तुर्यपराक्रमः । 

त्वं हि लोकत्रयस्यास्य समथः प्रतिपालने ॥ १५ ॥ 
त्वया सह भविष्यामि फलमूरकृतारना । 

दुभरा न भविष्यामि वने ते ऽदं कथश्चन ॥ १६ ॥ 
श्छामि सारतः श्चलान्‌ सरांसि च वनानि च । 

द्रष्टं बर्कररसंवीता त्वया नाथन रक्षिता ।॥ १७ ॥ 
ईंसकारण्डवाकीणाः पश्चिन्यो विमलोदकाः । 
अवगाद्याभिरेस्ये दं त्वयेव सह राधव ॥ १८ ॥ 


बनाददेषु रम्थषु नानाङ्सुमगन्धिषु' । 

रन्तुमिच्छामि' धरुदिता त्वयाऽ्दं सह राघव ॥ १९ 1.0 
सहस्राण्यपि बषाणि बहूनि सदिता त्वया । 

समतीतानि मन्ये ऽहं यथेकंदिवसं तथा ॥ २० ॥ 
स्वर्े-ऽपि वासं रहिता त्वया बीर न कामये । 


0 म। 4 ल नाना्थस्ु सगन्धिषु । 5 र --गतु० ।0 म। 


अयोष्या-काण्डम्‌ ३० । २६ ॥ १४७ 


नरश्चापि मे स्वगोिशिष्टः स्यात्वया सह ॥ २१ ॥ 

पित्रा चाप्यनुिष्टाऽस्मि मात्रा च स्वजनेन च | 

विना भत्रौ न वस्तव्यं त्वयेति रघुनन्दन ॥ २२॥ 

अतः प्रणम्य याचे त्वां गमने इृतनिश्चया । 

न मामदौसि सन्देष्डुमितिकतंव्यतां प्रति ॥ २३॥ 
बनं गमिष्यामि सह त्वया न मा नृबीर प्रतिषेदमहंसि । 
चने निवत्स्यामि यथा पितुगहे तथव पद्भ्यामभिरकषिता त्वया"।२४॥ 
अनन्यमावामनुरक्तचेतसां स्वया बियुक्तां भरणाय निशितम्‌ । 
नयस्व भां साधु करं प्रियं च मे मया न मारो गुरुतायुपेष्यति ।२५। 
इति बरवाणामपि धरमेवादिनीं नेत न रामो दयितां व्यवस्यति । 
निवत्तयिष्यन्‌ हि स तां तदा प्रियायुवाच दोषान्‌ वनवासिनामथ २६। 

इत्था रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सीनावाक्यं 
नाम लिः सगेः | ३०॥ 


6 म, क~ तवं 1 


१४८ वारमीकीय-रमायणम्‌ 
[ ठ्क्चिक्ाः सगेः ] 
तां तथा ज्रवतीं रामः भ्रियां भा्यामुब्रताम्‌ । 
उवाचदं बहून्‌ दोषान्‌ वनवासथुदाहरन्‌ ॥ १ ॥ 
सीते महाकुलीनाऽसि धर्मश्ञाऽसि यद्दखिनि । 
सत्यं महचनं कायं श्रातुमहस्यनिन्दिते ॥ २ ॥ 
मना हि त्वयि निक्षिप्य शरीरेणेव केवलम्‌ । 
गमि्याम्यवश्लः सीते काननं पितुराज्ञया ॥ ३ ॥ 
तस्माद्‌ यथा वदामि त्वां तथा त्वं कतुमहेसि । 
वनवासे हि बहव इम दाषा महात्यया ॥ ४ ॥ 
तच्छत्वा त्यज्यतां भीरु वनवासकृता मतिः । 
तवानुकंषयवाहं बनदोषान्‌ सुदाख्णान्‌ ॥ ५ ॥ 
संजानाना दहं न त्वां बनं नतु सयुत्सहे । 
धनेषु सन्ति शादूला आसन्नजनघातिनः ॥ ६ ॥ 
भतव्यं हि सदा तेम्यस्तन दुःखं प्रिये बनम्‌ । 
तथव दरयो नागा बहवः सन्ति कानने ॥० ७ ॥ 
अतिमात्रं बिनिप्तन्ति तेन दुःखं वनं प्रिये । 
अत्यम्बु चातिश्यीतं च ददबुयुशषे तथव च ॥ ८ ॥0 
मयानि च बहून्यत्र तेन दुःखे प्रिये वनम्‌ ।0 
सयोः सरीसृपाभान्ये शथिकाश महाविषाः ॥०९ ॥ 
चरन्ति गहने <रण्ये तेन दुःखं भ्रिये बनम्‌ 10 
गिरिकन्दरजातानां नानाऽरण्यनिवासिनाम्‌ ॥ १० ॥ 
०क। 0 म। 





अयोध्या-काण्डम्‌ । ३१। २१ ॥ १४९ 


उद्रजनानां सिंहानां श्रयन्ते निनदा वने । 
सिदकषमृगशादंलवरादे(रगवारणाः ॥ ११ ॥ 
प्राणाभिधातिनो धोरास्तथाऽन्या भृगजातंयः । 
बह्लय[:] सन्ति बने दुभ न गन्तव्यं ततो वनम्‌ ॥ १२॥ 
तथा ङइटिरुगा नागा महानिवरश्चायिनः । 
दश्यन्न चात्र मार्भषु षृधिकाश्च महाविषाः ॥ १३ ॥ 
पतंगा मिकाः कीटा दंशाश्च महकः सह । 
सन्त्यरण्यषु वदेहि तेन दुःख महावनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अगाधाः प्कवत्यश्च महानक्रकुराकुराः । 

सरितः सन्त्यरण्यानि नदीकद्रवन्ति च ॥ १५ ॥ 
कक्ष्यवृधक्षपलता गहनानि छचिस्मिते । 
सन्त्यटव्यश्च वेदेदि तस्मादःलतरं बनम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुप्यते वृणराय्यासु पणेश्चय्यासु चाबले । 
स्वथकृतासु दुःखासु भूतले निजने वने ॥ १७ ॥ 
आहाराशैव कतेव्या बदरामलकंगुदैः । 

तथा श्यामाकनीवारपियारकट्तिन्दुकैः' ॥ १८ ॥ 
वन्यष्वरुम्यमानेषु बने भूलफलेषु वै । 

बहन्यहानि वस्तव्यं निराहार वेनप्रियैः ॥ १९ ॥ 
वर्कलाजिनपणोनि वसितव्यानि कानने । 

वनेषु मवितव्यं च दीषेदमभ्रजटाधरेः ॥ २० ॥ 
दीषेरोमधरेथेव मरुपङ्कसमाचितैः । 


1 क--शप्रियाख० । 


१५० बास्मीकीय-रामायणम्‌ 


वातातपविदुष्काङ्गः प्रिये दुःखमतो वनम्‌ ॥ २१॥ 
स्थाने वीरासनं सेग्यष्वपचाराश्च मथिलि । 
कतेव्या दुशवरा्चव नियमा बनवासिभिः ॥ २२॥ 
्रीष्म पश्चतपोभिश्च वषास्व प्रावकाशकः' । 
जलबासिश्च शिधिरे भाव्यं वनचरः प्रिये ॥ २३ ॥ 
त्वगस्थिमात्ररेषेण तपसा कर्षितेन च । 
मया ततत्र का प्रीतिः का रतिवा भविष्यति ॥ २४॥ 
मां वा समनुगच्छन्त्या नियमवरतशीरया । 
त्वयापि हि चने तत्र का रतिर्मे भविष्यति ॥ २५ ॥ 
वातातपविश्ीणागीं तपोनियमकर्पिताम्‌ । 
कथं द्रक्ष्याम्यरण्य त्वां भृशं हि दपिनाप्मे म ॥ २६॥ 
तदलं ते बनं गन्तुं वनचया न ते मा | 
विमूषन्‌ बनदोषे हि पश्यामि दयिते वनम्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्र स्थास्यापि मे नित्यं हृदये त्वं निवत्स्यसि । 
इहस्थाऽपि न दरे त्वं प्रिया हि भवती" भम ॥ २८ ॥ 
एवे बने नेतुमनिश्वितो ऽसवुक्तवा प्रियां तां निरराम रामः । 
अथोत्तरं सा सुदती सुदीना सीता पुनवाक्यामिदं जगाद ॥ २९ ॥ 
हत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सीलायनदोषदशनं 
नाम एकर्लिशः खगः ॥ ३१॥ 





५ कै--वषेष्य० । ल - घस्य ० । # के, ल- नास्ति । 3 कै-मवते । 
पश्चाल्‌ “भवनी'' श्ति कनम्‌ । रु तवता । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३२ । १०॥ १५१ 


[ द्विशः सगः 1 

अथ तदचनं रत्वा सीता रामस्य दुःखिता । 
परसक्ताश्रथ्खी वाक्यं मतोरमिदमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वनवासे त्वया दोषा य एते परिकीर्तिताः । 
तानाथपुत्र मन्ये ऽदं त्वद्‌मक्त्या स्वंशचो गुणान्‌ ॥ २ ॥ 
त्वद्वाहुगुप्रां न च मामपि देवः हातक्रतुः । 
शक्तो ऽभिभमवितं रोके इतो ऽन्ये वनचारिणः ॥ ३ ॥ 
सिंदव्याघ्वराहादीनुक्तवानमि यान्व्रने । 
दुरायदान्न मे तेभ्यो भयं किञ्चन विद्यते ॥ ४ ॥ 
त्वद्वाहुबलगुप्तायाः छतो मे ऽचुबरं भवेत्‌ । 
विपात्तिरपि वा तत्र भयो मे नेह जीवितम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्वया वा सह गन्तव्यं त्वदनुञ्ञातया चनम्‌ । 
त्वत्परित्यक्ता बापि त्यक्तव्यं जीविते मया ॥ ६ ॥ 
नारी भवैपरित्यक्ता जीबन्त्यपि सुदुःखिता । 
मूता मवत्यायेपुत्र तस्माच्छेयो ऽय मे मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अपि चेवाहमादिष्टा लक्षणहेिंजातिभिः । 
बने ते विजने सीते वस्तव्यमिति राघव ॥ ८ ॥ 
तेषां लक्षणिनां भत्वा वचस्तत्सत्यवादिनाम्‌ । 
वनवासस्पृा नित्यं हदि मे परिवसेते ॥ ९ ॥ 
स चेदवश्ये प्राप्तव्यः सिद्धादेश्चस्तथा मया । 

तह त्वयः भवतु मे न हीच्छामि तमन्यथा ॥ १० ॥ 
1 क--कििंि् । 2 म, छ--ुभयं । 


१५२ वल्मीकीय- रामायणम्‌ 


्राप्रादज्ञा भविष्यामि गत्वाऽहं सहिता त्वया । 
कालश्चायं सथुत्यन्नः सत्यास्ते मन्तु व ठिजाः ॥ ११ ॥ 
वनवास च जानामि दुःखानि विविधान्यहम्‌ । 
प्राप्यन्त यानि पुनिभिवनवास्त यतात्मभिः ॥ १२॥ 
कन्ययव मया स्वे बनदोपाः श्रताः परा । 
मिक्षुक्याः याधुब्त्तायाः कथयन्न्याः पितुगृहे ॥ १३ ॥ 
प्रसादय त्वां शिरसा नय मामपि गघव । 

वनवामो हि सुभृश कां्षिता म त्वया मह ।॥ १४॥ 
कृतकृत्या ऽसि भद्रं ते गमनं प्रति राघव । 

पुण्या हि वनचर्ययं त्वया म मह कांक्षिता ॥ १५॥ 
पूताऽनया भविष्यामि पुण्यया बनचयया । 

विहरन्ती त्वया साधं हृदयोात्सवभूतया ॥ १६ ॥ 
स्पृहणीया भविष्यामि लोके ऽयुप्मिनिंहव च । 
भत्तारमनुगच्छन्ती भत्ता ज्ीणां हि देवतम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्वयव्र सह संयोगः व्रत्यभावे ऽपि म भवेत्‌ । 

दति चाुगमिष्यामि त्वामहं कृतनिभया ॥ १८ ॥ 
मया कथयतां पूव श्रतं प्रत्यक्षदिनाम्‌ । 

ब्राह्मणानां निमर्गेण धमनिश्चयवादिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
मतारे किल या नारी छायवाजुगता सदा । 
अनुगच्छति गच्छन्तं तिष्ठन्तमनुतिष्ठति ॥ २० ॥ 
तद्धावानिरता नित्यं तन्सयागपगयणा । 

तमेव भयो मत्तोरं सा प्रत्याप्यनुगच्छति ॥ २१ ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ २२। २९ ॥ १५३ 


अनुरक्तां प्रियां मायां सुव्रतां पतिदेवताम्‌ । 

न त्वं रोचयसे नेतं मामितः केन हेतुना ॥ २२ ॥ 

तुल्यश्नीलव्रताचारां छायामनुगतामिव । 

नेठमहेसि भां बीर बनं ध्ुनिजनभ्ियम्‌ । २३ ॥ 

यदि मां निशितां गच्छन्न नेतुं त्वमिहेच्छसि । 

मत्येनाङम्य ते पादो न मविष्याम्यसं्यम्‌ ॥ ॥ २४॥ 

इत्युक्तवा प्ररुरोदाथ मेथिली शोककर्षिता । 

शोकोष्णेरभिवषन्ती दुःखनैरभ्रविन्दुभिः ॥ २५ ॥ 

पीनान्नतावपतितो स्नपयन्तीः पयोधरौ । 

दुःखामषपरीताङ्गी सुस्वरं कल माषिणी ॥ २६ ॥ 

एवमातोमपि तु तां विलपन्तीं सुदुःखिता । 

रामः प्रियामनुगतां नेतुं नेव व्यवस्यति ॥ २७ ॥ 

दध्यो चाधोधखः किंचिदविष्ठतामभिवीर्य ताम्‌ । 

वनबासगतान्‌ दोषान्‌ बहुधाऽपि विचारयन्‌ ॥ २८ ॥ 
विमनसमभिवीकष्य चिन्तयन्त जनकसुता पतिमग्रतीतरूपम्‌ । 
भृशतरमभिरोषताभ्ननत्रा वचनघ्ुवाच पुनर्निगृ्य वाष्यम्र ॥ २९ ॥ 

इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सीलानुनयो 

नाम इार्लिदाः समैः ॥ ३२॥ 


१ म--ज्ञापयेली । 


१५४ वार्मीकीय- रामायणम्‌ 
[ बथखिचशाः सगेः ] 

रामस्य तां मतिं बुद्ध्वा मेथिरी ृतनिश्वया । 
रोषात्प्रस्फुरमा्णोष्ठी पुनवचनमनवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उन्मत्तवातिपद्यन्तो मत्तारं विपुरेक्षणा । 
रोषावरशात्‌ क्िषन्तीव प्रणयादभिमानिनी ॥ २ ॥ 
छृताथं मन्यते मूढः स आत्मानं पिता मम । 
रामं जामातरं रब्ध्वा छ्रीवं पुरुषमःनिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अदृतं बत रोका ऽयमन्ञानादजुषर्यति । 
तजस्वी राम एवकः र्यो वा द्यतिमानिति ॥ ४॥ 
किं चा पयन्‌ विषण्णस्त्वं तो वा भयमस्ति ते । 
त्यक्तभिच्छसि मां येन प्रियां नान्यपराथणाम्‌' ॥ ५ ॥ 
द मत्सनसुतं धीरं सत्यवन्तमनुत्रताम्‌ । 
साविले.मिव मां विद्धि मत्तगतिपरायणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वत्तो ऽन्यां हि गति गन्त मनसा ऽपि न कामये । 
त्वया नौथ परित्यक्ता नेच्छामि भरताद्‌ भृतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
कोमारीं दयितां भायां स्वयमाहृत्य भां कथम्‌ । 
क्चेदषीमिव योषाथमन्यस्मे दातुमिच्छसि ॥ ८ ॥ 
न ते इउदमपराध्यामि कमणा मनसा ऽपि बा । 
षाचा वास कथं मां न्वं त्यक्तमिच्छस्यकारणात्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि वाप्यपराधस्ते मया कश्चित्पुरा इतः । 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्‌ क्षामये त्वां प्रसीद मे॥ १०॥ 


[= 


1 क--कनन्थपराद्रणम्‌ । 


अयोध्या काण्डम ३३। २० ॥ १५५ 


आ्यपुत्र परित्यज्य न मां त्वं गन्तुमहेसि' । 

बासः स मे स्वगेभूतस्त्वया सह भविष्यति ॥ ११ ॥ 
पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारे शयने ऽपि बा । 

न भविष्यति मे नाथ मार्गे ऽप्यघ्वपरिश्रमः ॥ १२॥ 
कुराकाशदारेषीकास्तर्थव दरमकण्टकाः । 

मार्गे मम भविष्यन्ति स्परे" कंशियसनिभाः ॥ १३ ॥ 
त्षय्याश्च बनवामे मे बन्यपणेवणास्दताः । 
शंकवाजिनमेम्पक्चा भविष्यन्ति सह त्वया ॥. १४ ॥ 
महावातसश्दधतं यन्मामवकरिष्यति । 

रजो रमण तन्भे जगे पराध्यैमिव चन्दनम्‌ ॥ १५ ॥ 
शाद्वटेषु यदा शेष्ये विविक्तेषु च राघव । 
कुक्ास्तरणतल्येषु फं मे सुखतरं ततः ॥ १६ ॥ 

यन्मे मूरुफरं बन्यं वने दास्यसि राव । 

स्वादु वा यदि वाऽस्वादु तद्धवत्थमृतोपमभ्‌ ॥ १७ ॥ 
न बन्धूनां स्मरिष्यामि न मातु ने पितुबेने । 

सन्ती भवता सार्धं स्वादुमूरफलाश्चना ॥ १८ ॥ 
न' मक्त व्यलीकं ते तत्र किचिद्‌ भविष्यति । 
मविष्यामि न चेवाहं तत्र मारस्तवानष ॥ १९ ॥ 
यस्त्वया सह स स्वगो नरकश्च त्वया विना । 

कुरु मे दयितं कामं गच्छेयं सहिता त्वया ॥ २० ॥ 
त्वया त्यक्ता हि नेच्छामि जीवितुं रघुनन्दन । 

४ $-उतुमिच्ज्ा ऽ ङ स्र न्दा 


१५६ वार्मीकीय- रामायणम 


त्वद्वियोगमयोद्िग्नां त्रायस्व शरणागताम्‌ ॥ २१॥ 
अथ नच्छसि चन्नतु मामवे समनुव्रताम्‌ । 

विषमद्यव भोक्ष्ये ऽहं पश्यतस्ते चरषात्मज ॥ २२ ॥ 
श्दं हि दुःखं संसोढुं भुहत्तमपि नोत्सहे । 

किं पुनदशवषाणि त्रीणि चकं च राघव ॥ २३ ॥ 
हति शोक्राग्निसन्तप्ता विलप्य जनकात्मजा । 

पादयो निपपाताथ म्तगमनलालम। ॥ २४॥ 
उक्त्वा वाक्य सकरुणं त्रायस्व नृप मामिति । 

रुरोद पतिता तत्र भुखरं मृदुभाषिणी ॥ २५॥ 

प तस्याः करुगवांक्यै हदि छत इवातुरः । 

युमाच वाप्यं श्ोकोष्णं बाष्पमरुदरलोचनः ॥ २६ ॥ 
तस्य शोकाश्रपूणाम्यां प्रियाकारुण्यजं तदा । 
सुक्लाव वारि नेत्राभ्यां पङ्कजाभ्यामिबोदकप्‌ ॥ २७ ॥ 
स तामुत्थाप्य शनकः पादयोः पतितां प्रियाम्‌ । 
उवाच वचनं रामो मधुर परिपान्त्वयन्‌ ॥ २८ ॥ 
न कामये स्वगेमपि त्वहत ऽहमपि प्रिये । 

न च म ऽस्ति भयं कंचिदपि साक्षात्‌ स्वयशः ॥ २९॥ 
धम तु बरितं भीरु सद्भिराचरितं जनेः । 
नातिवततितुमिच्छामि वलामिव महादधिः ॥ ३० ॥ 
तथा गुरुनियोगं च परं धमे बिदुबुषाः । 

तं चातिक्रमितुं नालमहं शक्तः कदाचन ॥ ३१ ॥ 
स यथवायुचिष्टो ऽस्मि पित्राऽऽहूय महात्मना । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ३३ । ३६ ॥ १५७ 


तथा वतितुमिच्छामि स हि धमेः सनातनः ॥ ३२ ॥ 
तथा तव च जिज्ञासु निश्चयं श्युमनिश्वये । 
उक्तवान नयिष्ये ऽहमिति शक्तो «पि रक्षितुम ॥ ३३ ॥ 
यदथ चव सीत त्वां नेच्छामि श्चमदरचने । 
वनवाममवदुःसेरयो्तं त्वां सुखमागिनीम्‌ ॥ २४॥ 
ङृतनिथया महाभागा वनाय मदयक्चया । 
न त्यक्तं त्वं मया शक्या कौत्तिरारमवता यथा ॥ ३५ ॥ 
एहि गच्छ मया साध यथा ते रुचितं प्रिये । 
इच्छामि हि प्रियं कतु नित्यं ते ऽहमनिन्दिते ॥ ३६ ॥ 
ब्राहणेभ्यस्तु साधुभ्यो वासांस्याभरणानि च । 
सेभितेम्यस्तथाञ्न्येभ्यो देहि दानानि जानकि ॥ ३७ ॥ 
गुरु चामन्रय शुभ ततो बज मया सह । 
इति भत्रऽम्यनुज्ञाता मत्वा गमनमात्मनः ॥ ३८ ॥ 
शिप्रभेव च सा देवी दातुमेबोपचक्रमे । 
ततः परहृष्टा परिपणेमानसा यशस्विनी मततेरवेदय मानसम्‌ । 
प्रचक्रमे दातुमथो मनीषिणां धनानि वासांसि च भूषणानि च ।३९५ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सीलाऽनिप्राय- 
जिज्ासा नाम तयलिकाः सेः ॥ ३३ ॥ 


मनया 
० के, ल-सरितिभ्य०। म- सदतिभ्य०। 


१५८ बाल्मीकीय- रामायणम्‌ 
[ चतुसि्ाः सगेः ] 
इत्युक्त्वा राघवः सीतां समाहूय च ठक्ष्मणम्‌ । 
उवाचेदं वचः श्रीमानवेश्य प्रभ्रयानतम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रियः प्राणषमो भ्राता सहायश्च सखा च मे । 
तस्मात्प्रणयतो ऽं त्वां यदरवीमि इरुष्व तत्‌ ॥ २ ॥ 
षन त्वया न गन्तव्यं मया सह कथन । 
इहेव हि महामारो' बोटढव्यो मवताध्नघ ॥ ३ ॥ 
शति रामवचः भ्रत्वा लक्ष्मणो दीनमानमः । 
वाप्यपयोकृरघ्चखः शाकं सोटुमशक्गवत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रणम्य चरणो भ्रातुः परिरम्य च पीडितम्‌ । 
सीतायाश्च महाप्राञ्जस्ततो राधवमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनुज्ञातो ऽस्मि मवता पूैमेव वने प्रति । 
बने गन्तुमितः कस्माभिवतेयपि मां पुनः ॥ ६ ॥ 
न निवलयितनव्या ऽदं जीवन्तं मां यदीच्छनि । 
क्षरणं त्वां प्रया ऽस्मि प्रसीदाये श्षमस्व माम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति भ्रवन्तं तं रामस्ततो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ । 
प्रह्वं नतन श्चिरया वेपमानं कृताञ्जरिम्‌ ॥ ८ ॥ 
गते त्वयि मया साध यथा ते ऽत्युचिते" प्रियम्‌ । 
को भरिष्यति काशस्यां सुमित्रां च यश्षस्िनीम्‌ ॥ ९॥ 
अमिवषति काम्यो मातरो ना नराधिपः । 
म कामवश्चगो व्यक्तं न द्रह्यति यथापुरा ॥ १०॥ 
त कामवश्चमापनो महाराजः पिताऽऽबयोः । 
1 कै- महान्‌ मारे । 2 म~ व्युखितं । 


अयोधष्या-काण्डम्‌ ३४। २२॥ १५९. 


भरते राज्यमासज्य कंकेय्या बदमागतः ॥ ११ ॥ 
राज्येश्वयमदान्धा हि कदाचिदपि कैकयी । 
अपाधु प्रतिपद्यत सपत्नीनामचेतना ॥ १२॥ 

ते मातराविहस्थन समाश्वास्य विशेषतः । 
परिपाल्ये च सामित्रे यावदागमनं मम ॥ १३॥ 
यथवाहं तंथवब त्वं तयोरिह भविष्यसि । 
बेधुरत्तायनं चव दुःखम्यश्चव रक्षिता ॥ १४॥ 
इति रामवचः भ्रत्वा लक्ष्मणः श्रीमतां वरः । 


कृताञ्नङेरिदं भूया रामं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
मद्विधानां सहस्राणि काशल्या विभयाद्धिभो । 

यस्याः महस ग्रामाणां निसृषटञुपजीवनम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्वदपेश्षश्च भरतः पूजायिष्यत्यसंश्चयम्‌ । 

कारान्यां च सुमित्रां च परमं यलमास्थितः ॥ १७ ॥ 
नय मामनपेकस्त्वं बनवासटृतो्यमम्‌ । 

सिष्यः प्रष्यः सहायश्च भविष्यामि वने तव ॥ १८ ॥ 
खनित्रपिटके गृद्य खद्धपाणिधनुधेरः । 

अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं परिश्चोघषन्‌ ॥ १९ ॥ 
वन्यानि चाहरिष्यामि पुष्पमूलफलानि च । 
शथ्योपक्ररणाथं च दूमपणतणानि च ॥ २० ॥ 
त्वमाये सह बरदेद्या वनवासे ऽभिरंस्यसे । 

रदतस्त्वां गपिष्यन्ति जाग्रतो मम रत्रयः ॥ २१॥ 
आये चचिष्यो ऽस्मि दासो ऽस्मि भक्तो ऽस्म्यनुगतस्तथा । 
तवाहं सवदा साधो प्रसीद नय मामपि ॥ २२ ॥ 


१६० बाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
वाक्येनानेन तु श्रीतो रामो रकर्मणमनवीत्‌ । 
आगच्छ वज सोमित्रे आपृच्छस्व सुटञ्जनम्‌ ॥ २३ 
ये च रा्ञे ददौ दिव्ये मदात्मा बरूणः स्वयम्‌ । 
धनुषी ते गृहाण त्वमक्षय्यानिषुरधींश्च तान्‌ ॥ २४ ॥ 
अभे च तलुत्राणे गृहाण घुनी शुभे । 
खङ्गो च विमलाकान्नसद्शो विमठच्छ्दा ॥ २५ ॥ 
यद्चाचायेगृहे नित्य धनुस्तिष्ठति मे ऽचितम्‌ । 
तदानयाथ गत्वा त्वं त्वरावानिह रक्ष्मण ॥ २५ ॥ 
इत्युक्तो रक्ष्मणः शीर स्वमापृरच्छथ सुहृज्जनम्‌ । 
आचायेङुलमागम्य ते जग्राहायुधोत्तम ॥ २७ ॥ 
सते आदाय धनुषी स खङ्धे शुचिबन्धन । 
द्ीयामास रामाय निबन्ध च यलवान्‌ ॥ २८ ॥ 
तषुवाचागतं रामो कक्ष्मणं प्रियददनम्‌ । 
काठे त्वमागतः शीघ्रं कांश्ित मम लकमण ॥ २९ ॥ 
दातुमिच्छामि विप्रेभ्यो धनरल्ञाथसञ्चयम्‌ । 
बहुभत्यानस्पधनांस्तस्मादानय मे दिजान्‌ ॥ ३१ ॥ 
ये चास्मत्सुषदो मक्ता निबसन्तीह कक््मण । 
तेषां चापि प्रदास्यामि सर्वेषाुपजीवनम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
वासिष्ठपुत्र च सुयज्लमाय तमानय प्रवरं द्विजानाम्‌ । 
पियं सखायं मम वीयवन्तं तं तपोयिष्ये प्रथमं प्रदानैः ॥ २२॥ 
इत्याच राभायणे ऽयोध्याकाण्डे छश्मणसन्देशो 
नाम अलुस्विशाः सगैः ॥ ३४ ॥ 


अमोष्या-काण्डम्‌ ३५ । १०॥ १६१ 


[ चञ््य्चिचाः सगेः ] 
भ्रातुः श्चासनमाज्ञाय रक्ष्मणस्त्वरितः स्वयम्‌ । 
स्युय्लगुहमागम्य प्रविहय च विनीतवत्‌ ॥ १ ॥ 
अग्न्यागारमभ्येत्य सुयज्घं लक्ष्मणो ऽजवीत्‌ । 
हे सुयज्ञ दिजश्रष्ठ सखा ते द्रष्टुमिच्छति ॥ २ ॥ 
भत्वतषलक्ष्मणवचः सुयज्ञो ऽतित्वरान्वितः । 
प्रषिवेशाम्युपागम्य रामवेश्म सलक््मणः ॥ ३ ॥ 
तमागतं बदिदं सीतया सह राघवः । 
अम्युत्थायाचयामास प्रदानिरभिकांधितेः ॥ ४॥ 
कुण्डलांगदकेयूरुक्ताहारषिभूषणः । 
सुमहार्हिथ वासोमि धनधान्य पुष्करैः ॥ ५ ॥ 
त्ुवाच ततो रामः सीतयामिप्रचोदितः । 
सखायं दयितं काटे सुयज्खं बेदपारगम्‌ ॥ & ॥ 
हारं च ते हेमद्त्रं शुभान्याभरणानि च । 
वासांसि चेव दिव्यानि बाद्मणेतान्‌ प्रयच्छति ॥ ७ ॥ 
रांकवास्तरणं चेव पर्यंकं सवेकाञनम्‌ । 
सपादषीठे भायायं सख सीता ददाति च ॥ ८ ॥ 
नागं शाञ्चुजयं नाम यं मद्यं मातुखो ददो । 
तं ते ददाम्यलंकृत्य सहस्रेण गवां सह ॥ ९ ॥ 
भ्रतिगृ्य च तत्सं सुयज्ञो मन्ताबैद्धनम्‌ । 
रामाय सह बदेद्या सेप्रायुंक्ताशिषः श्युभाः ॥ १० ॥ 
सुयजं संविभज्येषमन्यां व हितान्‌ द्िजान्‌ । 


१६२ वल्मीकीय-रामायणम्‌ 


अन्येभ्यो ऽपि ददौ रामः सुहदभ्यःकामतो धनभ्‌ ॥ ११ ॥ 
भत्यग्रेष्यजनेम्यश्च बिमवस्यानुरूपतः । 
शिल्पिम्यश्ोपकारिभ्यो ददा रामो महायन्चाः ॥ १२ ॥ 
ततो भ्रातरमामाष्य लक्ष्मणं राघवो ऽब्रवीत्‌ । 
ददस्व त्वमपि धिष्र दिजाप्रभ्यो हतो धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
सुहद्भ्यश्चात्मना कामानीप्ितानपवजय । 
गोभिधनेश्च धान्येश्च भोजनाच्छदनन च ॥ १४ ॥ 
इष्टां स्तपय सोमित्र ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
सुहदश्ा्तः सर्वान्‌ कामः सेविमनप्सितः ॥ १५॥ 
अगस्त्य कौशिकं चव गार्ग्यं शाण्डिल्यमेव च । 
समाहूयाभिवष त्वं धनरल्ाधश््टिभिः ॥ १६ ॥ 
#सुदृन्मां परया भक्त्या य उपास्ते सदव सः । 
#आचायस्नैसिरोयाणां तमानय यतव्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्म दानाने दास्यामि रलानि विविधानि च । 
#रूचेराणि च वासांसि यावन्मत्तो अभिकांक्षति ॥ १८ ॥ 
घतं विश्नरथं नाम सखायं म त्वमानय । 
तस दास्यामि विभवान्‌ यथाहानभिकांशितान्‌ ॥ १९ ॥ 
य च म बन्दिनः सन्ति य चान्ये परिचारकाः । 
स्ास्तपय कारमम्तान्‌ समाहयाश्चु रक्ष्मण ॥ २० ॥ 
चेलगरक्षालकाये चये च नः इमभ्रयोजकाः । 
अनुलपकाः सवकाश्च हासकाः खापकाश्च य ॥ २१॥ 
# कै -नास्ति । 


अयोष्या-काण्डम्‌ ३५।२१॥ १६३ 
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तेषां निष्कसहस्तं त्वं ब्रत्यथंम्ुपकल्यय ॥ २२ ॥ 
भोजनार्थ दश्चशतं शाकीनां एथगुत्सृज । 

व्यञ्नना्थ च सामित्रे गोसहस्रभुपाङ्करु ॥ २२ ॥ 
मल्लानां योधकानां च रथोढत्तेनशालिनाम्‌ । 
क्रडकानां च निष्कानां सहस्रमपवजेय ॥ २४ ॥ 
काल्यां व्रेष्यवगश्च यः शश्रषति रष्मण । 
सुमित्रां चव तख न्वं सहस द्र सथुत्सज ॥ २५ ॥ 
भिक्षाुजो डिजा ये च काशल्यां मातरं मम। 
पयुपासन्ति ये तेम्यो दे सहसे सयुत्सृज ॥ २६ ॥ 
तथैव च सुमित्रां ये भिक्षवः सञ्ुपासते । 

तेभ्यश्चव दिजातिभ्यः सहस्रमपवजंय ॥ २७ ॥ 

न सीदति यथा कश्चिन्मयि विप्रोषिते बनम्‌ । 
अनुजीविजनः सौम्य तथा त्वं कतुमहेसि ॥ २८ ॥ 
न मे ऽस्त्यदयं साधुभ्यो मन्त्रबिद्धथो हि क्ष्मण । 
यो मे ऽन्ति विभवः कथित्तं विभ्राणय सर्वशः ।! २९ ॥ 
यथोदिष्टं ददौ तेम्यः कमवित्रमजीवितम्‌ । 
संविभज्य ततो रामः सवानाहूय सो ऽवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
कायो मवद्धिरनात्कण्डा र्यं चेदं गृहं मम । 
लक्ष्मणस्य च येन यावदागमनं मम ॥०३१ ॥ 
अडुजीविजनं राम इत्युक्ता श्ोककर्षिंतम्‌ । 


0ख।० ङ । 1 ल--कोशवर्वितम्‌। 
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घनाध्यश्लाजुवाचेदं समाहूय पुनवेचः ॥ ३२ ॥ 
यदस्ति वित्तशेषं मे सवैमेवावरोषतः । 

आनयष्वं प्रदास्यामि तदप्यहमशचेषतः ॥ (०३३ ॥ 
इत्युक्ताः समुपाजहधनरोपमरोषतः । 

रामाज्ञया धनाध्यक्षाः सथुपादाय सर्वतः ॥ ३४ ॥ 
तद्धनं विकलानाथकृषणेभ्यश्च राघवः । 

दरिद्रेम्य साधुभ्यो ददा सवमोष ¶: ।; ३५ ॥ 
अथ बृद्धो दरिद्रश्च बहुभृत्यजनो दिजः 
उपायाद्धिकषितै रामं लिंजरो नाम बिश्रतः ॥ ३६ ॥ 
स राममवनं प्राप्य प्रविश्याथानिवारितः । 

उवाच राममासाच वेपमान हदं वचः ॥ ३७ ॥ 
दरिद्रो ऽस्म्यसमथेश्च बालपुत्र श्च राघव । 

मामाप्यहसि वित्तेन संविभक्तं यथाहंतः ॥ ३८ ॥ 
तञ्चवाच तता रामो इद्धं परिदसन्निव । 
विप्रमा्धिरसं दीनं वित्तार्थिनष्पागतम्‌ ॥ ३९ \। 
गवां सहस्रमस्त्यव यदबिश्राणितं मया । 

ततो गृहाण यावश्वं म्बयं दक्रोषि राकषितुम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति रामवचः भत्वा लिजटो रामसभ्निधो । 

म दात्मनो दां कयां बद्धवा संभ्रान्तमानसः ॥ ४१॥ 


दण्डष्ुचम्य सहसा प्रतस्थे गोधनं भ्रति । 
बद्ध भावाद्वेपमानो गाः स कालयित खयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तद्बाच ततो रामज्जिजटं द्विजसलमम्‌ । 


0 छ । 





अयोध्याकाण्डम्‌ । ३५ । ४६ ॥ १६५ 
परिहासः कृतो ब्रह्मन्‌ निवत्तख फिभिच्छपि । 
एतचैव सहस्रं ते गवां गोपरहं सह ॥ ४४ ॥ 
धनं दास्यामि भूयश्च यावदिच्छसि शाधि माम्‌ । 
इत्युक्तखिजटो वते यजेयमिति राघव ॥ ४५॥ 
तसं रामो ददा द्रव्यं प्रभूतं यज्ञसिद्धये । 
स तं समायेल्िजटो यथेप्सितं प्रतिग्रहं प्राप्य समृद्धमानसः । 
प्रश्षख रामं भरदितो जगाम ह प्रजासु रामस्य यशः प्रकाश्चयन्‌ ॥४६॥ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे वित्तविश्राणनं 
नाम चंवर्धिशाः सर्गः ^ ३५ ॥ 


१६४६ बास्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ षदलिक्ाः स्मः ] 


दत्वा तु सह वेदे्चा ब्राह्मणेभ्यो धनानि सः । 
जगाम पितरं द्रष्टं सीतया सह राघवः ॥ १ ॥ 
आयुधानि गृहीत्वाऽसो सर्वोपकरणानि च । 
लक्षणेन सह भ्रात्रा तस्माननिष्क्रम्य बेहमनः ॥ २ ॥ 
तो गृहीताऽऽ्युधा वीरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणा । 
राजमाग समयातां सीतयाऽलु गती तदा ॥ ३ ॥ 
ततश्च वेरमभृणाणि हम्याणे च समन्ततः । 
ददृशुस्ता तदारुह्य पौरजानपदाक्ियः ॥ ४ ॥ 

अन्तरं राजमागं च नासाज्जनपदादृत । 

तदातुरास्त प्रस्थान रामम्यामिततेजसः ॥ ५ ॥ 
पदातिं तं समायातं समाय सहलक्ष्मणम्‌ । 

उचुदषटर बहुविधा वाचो दुःखसमन्विताः ॥ ६ ॥ 
अनुप्रयाति य यान्तं चतुरङ्गं महद्रलम्‌ । 

तमिमं सीतया साधमनुगच्छति रक्ष्मणः ॥ ७ ॥ 
सुखश्वयरसन्ञाऽपि भक्तिमानतिवी यवान्‌ । 

अतरत पितरं कतु धमात्मा नायाषिच्छति ॥ ८ ॥ 

या नश्षक्या पुरा द्रष्टुं देधराकाशगरपि । 

सोतां तामद्य पश्यन्ति राजमागं पएथग्जनाः ॥ & ॥ 
सहजनांगरागण भूषितां वरवणिनीम्‌ । 

विवणतां नायेष्यन्ति सीतां श्षीतोष्णवायवः ॥ १० ॥ 


अयाध्या-काण्डम्‌ । ३६ । २१ ॥ १६७ 


नूनं दश्चरथो अन्येन भूतेनाविष्टचेतनः । 
यथा विचासयेदद्य प्रियं पुत्रमकारणम्‌ ॥0 ११ ॥ 
यदि' हि स्यादनाविष्टः सच््ेनान्येनं केनाचत्‌ 10 
कथं विवामयदेनमकस्माद्रणसागरम्‌ ॥0१२॥ 
को द्यार्यो निगुणमपि त्यजेतपत्रमचेतन ‡ ।0) 
किमु यस्य गुणः इत्ललोकोऽयमनुरञ्जितः ॥ १३ ॥ 
आलदस्यं क्षमा शीरं श्रतं सत्यं पराक्रमः । 
शोभयन्ति गुणा राममते सुप्रस्थिता अवि ॥ १४ ॥ 
विवामनाद्' तनास्य' दुःखितोऽ महाजनः । 
आदकानीव सत्त्वानि सलिलस्य परिक्षयात्‌ ॥ १५ ॥ 
लोकनाथस्य रामस्य पीडया पीडिते जगत्‌ । 
अपवणीव सोमस्य राुग्रहनिपीडया ॥ १६ ॥ 
परिभोगप्रसादानां परित्राणसुखस्य च । 
तथाऽमय्रदानस्य दाता गच्छति नो बनम्‌ ।: १७ ॥ 
साधुरक्ष्मणवत्सर्वे त्यक्त मोगयरिग्रहाः । 
राममेवानुगच्छामः किं नो दारधनेन वा ॥ १८ ॥ 
सपृत्रधनद्‌ाराश्च सपञ्यद्रव्यसचयाः । 
गच्छामस्तत्र यत्रायं साधु गच्छति राघवः ॥ ११ ॥ 
विहारोच्यानश्चयनं सवरासनयाधनम्‌ । 
परित्यज्यानुगच्छामस्तुन्यदुः खा तरपात्मजम्‌ ॥ २० ॥ 
स्जद्रतनिधानानि शीणष्वस्तोच्छरयाणि च । 
प्रकषीणधान्यकोषाणि हीनसंमाजनानि च ॥ २१॥ 
() कै । । म--°मेनास्य तेनद्य । 


१६८ बात्मीकीय-रामायणम्‌ 


पिशाचप्रतरधोमि जेषान्युच््ितभोजनैः । 
अर्ष्मीन्यमनोज्ञानि परित्यक्तानि देवतैः ॥ २२ ॥ 
अस्मर्यक्तानि वेदमानि कैकेयी प्रतिपध्ताम्‌ । 
बनं नगरमेवास्तु यत्र गच्छति राघवः ॥ २३ ॥ 
अस्माभिस्तु परित्यक्तं पुरं संपद्यतां वनम्‌ । 
यत्र वत्स्यति रामोऽयं पूरं तत्र भविष्यति ॥ २४॥ 
बिलानि दंष्टिणः सपो वनानि मृगपक्िणः। 
अस्मर्यक्तं प्रपद्यन्तां सेव्यमानं त्यजन्तु च ॥ २५ ॥ 
एताश्वान्याश्च बिविधा वाचः पोरजनरिताः । 
शृण्वन्‌ रामो यथो मागे वनवासटढृतोधमः ॥ २६ ॥ 
अश्षमाणोऽपिजनं तदाऽऽततेमनातस्पः प्रहसकिवाथ । 
जाम रामः पितरे दिष्ुः सत्यत्रतिङगं पितरं विङोदुः ॥२७॥ 
आसा चष््ाङुङकलप्रदीपो रामः पितुर्वेदम तथाऽअ्यदृतः । 
व्यतिष्टत प्रय ततो नियोगे स्थितं सुमन्त्रं प्रतिहारामिष्टम्‌ ॥२८॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽवोध्वाकाण्डे पौरवाक्षयं नात्र 
घटूविंशः सगेः ॥ ३६ ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३७ । १० ॥ १६९ 


[ सघर्चिाः सगे: 
प्रागवानागत रामे सभार्य महलक्ष्मणे । 
अनन्तरमतीवातौ विललापाकुलो चपः ॥ १ ॥ 
हन्तानार्थे ममामित्रे मकामा भव कंकयि । 
मृत मयि गते राम वनं मनुजकुश्जर ॥ २ ॥ 
त्यजामि भरतं त्वां च जीविते चदमात्मनः । 
प्रशाधि विधवा राज्यं निधृण रहिता मया ॥१६ ॥ 
अहं हिनोमि रामण त्यक्ता जीवितमात्मात्नः 
न भविष्यामि त पपे भूयो ऽप्येवं बक्लानुगः ॥ ४ ॥') 
फेन मन्त्रयसे मूढे किं समथंयमे शमम्‌ । 
मम जीषितनाञ्चाय कस्यदं मतमीदशम्‌ ॥ ५ ॥“) 
अरण्यं व्रजतां रामा भरतश्वाभिषिच्यताम्‌ । 
इति कस्य मतं पापं मनल्ाश्चाय दुरात्मनः ॥ ६ ॥।५) 
बालो ऽप्यसा कथं राज्यं भरतः कारयिष्यति । 
ज्यष्ठ तिष्ठति राज्याद रामे राजीवलोचने ॥ ७ ॥ 
अज्ञाता कालरात्रीव भा्यारपेण कैकय । 
फथं त्वे क्षीणपुण्येन मयोटढा मन्दबुद्धिना ॥ ८ ॥ 
व्याङी घारविषव त्वं मयाऽबुद्‌ध्वा निषेविता । 
त्वया दष्टो वियुज्येऽं प्रणिरि्ैः सुतेन' च' ॥ ९ ॥ 
ल्लीणां पिगस्त्वनायाणां कृतघ्नानां वि्ञेषतः । 
त्यजन्ति बदागान्‌ मतुन्‌ या छग्धा राज्यकाम्यया ॥ १० ॥ 


(मअ ।] लक--छुनेः खुमे । 


कं 


१७० बारमीकीय-रामायणम्‌ 


निष्ेणे निरनुक्रोश कीदृशं हदय तव । 

शरणागतं" याचमानं यस्मान्मां त्यक्तमिच्छामि ॥ ११ ॥ 
मायं तद्घ॑से ते लोकः परो वाऽस्तु सुखावहः । 

यन्मां प्रियेण पुत्रेण वियोजयसि दुःखितम्‌ ॥ १२॥ 
उचितः शिविका-यानं रथयानं च मे सुतः । 
कान्तारवनदुगाणि कथं पदभ्यां गमिष्यति ॥ १३ ॥ 
स्वादूनामन्नपानानाग्ुचिता ऽये म्त्मजः । 

सुङृमारो विलासी च मृष्टामरणभूषितः ॥ १४ ॥ 
कषायाणि च वन्यानि मूरानि च फलानि च । 
बस्कलाजिनसवीतः स कथं भक्षयिष्यति ॥ १५॥ 
अपि नाम स॒ धमात्मा विनीतो गुरुवत्मलः । 

मयाऽसि पित्मान्‌ पुत्र श्ञीवकेनाङृतात्मना ॥ १६ ॥ 
ज्ीलडृत्तगुणज्य्ठं प्राणिभ्यो ऽपि प्रियं सुतम्‌ । 

कथं त्यक्तं गुणारामं रामं ध्यायेत म मनः ॥ १७ ॥ 
चृशंमा ऽहमनायों ऽहं स्वथेव धिगस्तु माम्‌ । 

शशु खीजितः पतरं दयितं यस्त्यजाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
किं मां व्यति लाको ऽयं वकमं पापकारिणम्‌ । 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिः कटयचस्मथा ॥ १९ ॥ 
कि-मां वयन्ति भ्रत्वेद तथा जन्ये ब्रह्मवादिनः । 
बिन्वामिश्रादयः चिद्धास्तपोबननिवासिनः ॥ २० ॥ 
पृथिव्यां पृथिवीपालाः किं मां बस््यन्ति साधवः । 





2 क~ खरणागतं । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३७ । २७ ॥ १७१ 
युक्तो ऽस्म्ययश्षसा रोके पतितश्वास्मि सर्वथा ॥ २१॥ 


कैकेय्यै राज्यदुम्धाये अतिसुज्य बरहयम्‌ । 

हा हतोऽस्मि विनष्टोऽस्मि दग्धोऽस्मि चपलेन्द्रिथैः ॥ २२ ॥ 
ककेय्या वमापश्नः पापायाः पापमोहितः । 
गुरुमिनेषवश्च इ्दरैबोो ऽपि कपिंतः ॥ २३ ॥ 
सुखकाले ऽद पूत्रो मे दुःखमेदोपमोक्ष्यते । 

अनियोज्यव दूःखषु रामे राजोवलोचनम्‌ ॥ २४ ॥ 

तंदब मरणं ` म स्याद्यदि पापं च नाप्नुयाम्‌' । 

इति राजा दश्चरथः पुत्रश्लोकाकुरन्द्रियः ॥ २५ ॥ 


अनिन्ददात्मनाऽऽ्त्मानं सुरां पीत्वेव वेव विन्‌ । 
एषे विलपतस्तस्य दुःखतिस्य महीपतेः ॥ २६ ॥ 
उपेत्याव्रेदयामास सुमन्त्रो राममागतप्‌ । 


तः स॒ राजा सञ्ुपागते सुतं सुमन्त्रतो वेत्य भृशातमानसः । 
वश्यतामाश्विति तं तदा बचः सुमन्त्रुदरी्य तदाऽम्यघात्परश्चः॥२७ 
इत्याच रामायणे ऽयोध्थाकाण्डे दहारथविखापो 
नाम सवर्लिंशाः सगेः ॥ ३७॥ 


सवायिरयमरं 


वयि 
य--शरणं । छं--सरणं । ‡ म-न शाप्युयाम्‌ । 


१७२ बाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ अष्टा्चिदाः सगः] 
प्रवेश्यतां राम इति वाक्यययुक्तवा नराधिषः । 
तीव्र्ोकसमाविष्टो भूयो मोहभुपागमत्‌' ॥ १ ॥ 
बहतेमिव निथष्टो भृत्वा मोहपरायणः । 
प्रतिलेभे ततः संज्ञां सिंहासनगतो नृपः ॥ २ ॥ 
लन्धसंज्ञ च तं भूयः सुमन्त्रः परथि्वीपतिम्‌ । 
उपेत्य प्राज्ञ लिवाक्यमुवाचेदं सुदुःखितः ॥ ३ ॥ 
दन्त्वा धनानि विप्रभ्यो भत्यम्यश्चोपजीवनम्‌ । 
स्बरदिमिमिरिवादित्यः ग्व्यातो कोके गुणांद्युभिः ॥ ४ ॥ 
आज्ञां ते शिरसाऽऽ्दाय वनं गन्तु कृतक्षणः । 
लक्ष्मणन सह भ्रात्रा सीतया च नराधिप ॥ ५॥ 
द्रष्टुं ते ऽभ्यागतः पादो तं पश्य यदि भन्यमे । 
इति राजा सुमन्त्रस्य भ्रत्वा वचनमव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
आकाञ्च इव शुद्धात्मा निश्चयो ऽयं सुदुःखितः । 
सुमन्त्रानय मे शिग्र यावन्तो हि परिग्रहाः ॥ ७॥ 
दरिः परिषृतस्तं हि द्रष्टुमिच्छामि राषवम्‌ । 
इत्युक्तो ऽन्तःपुरं गत्वा सुमन्त्रा वाक्यमनत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
आयाः* न्दति राजा नधिर' तत्र हि गम्यताम्‌ । 
एवधुक्ताः लियः सवाः सुमन्त्रेण त्वगऽन्विताः ॥ ९॥ 
तवाजग्धुवृपं द्रष्टु भतुराज्ञाय शासनम्‌ । 
1 के, म, ल, ब--ण्मुपागतम्‌ । ०सुपागमत्‌ इति कै कोके विभिन्न 
मस्यां सदोधितम । ˆ ब, म- आया । 3 ख -न 1चरं। 


अयोष्या-काण्डम्‌ ३८ । २० ॥ १७३ 


अद्धेसपघकाना नार्थो रूपवत्यः स्वलंकृताः ॥ १० ॥ 
उपेयुस्ताः पतिं द्रष्टुं केकेयया महितं तदा । 
समवेश्त्यागतान्‌ दारानशेषेण ततो नृपः ॥ ११ ॥ 
सुमन्त्रानय मे शिप्रे पुत्रमित्यम्यमाषत । 
ततः युमन्त्रस्त्वरिता रामं लचत्मणमबव च ॥ १२ ॥ 
परवश्चयामाम गृहं राज्गस्तां चव मेथिलीम्‌ । 
दृष्टेव च तमायान्तं दराद्रामं कतान्नलिम्‌ ॥ १३ ॥ 
उत्पपातासनादार्तो राजा श्रीमवृतस्तदा । 
आगच्छ पूत्र रामेति परिष्वक्तडुपागतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अप्राप्यैव च मंभ्रान्तः पपात नृपतिः सुतम्‌ । 
सीदन्तं तं समभ्येन्य रामः म॑भ्रान्तमानयः ॥ १५ ॥ 
अप्राप्तमेव धरणीं परिगृद्याङ्माम्थितम्‌ । 
शनरुत्थाप्य संमूदं तस्मिन्बामने पुनः ॥ १६ ॥ 
लक्मणन सह त्रात्रा सीतया च न्यवेशयत्‌ । 
वीजननोपवेश्येने बीजयामास मूचछतम्‌ ॥ १७ ॥ 
ततः श्लीणां महाभादः* संजजन्चे राजवेहमनि । 
हतोदिव तं रामो लम्धसेज्गं महीपतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
उवाच प्राञ्जलिभूत्वा शोकाणेबपरिष्छतम्‌ । 
आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषाभीश्वरो ऽसि नः ॥ १९ ॥ 
प्रस्थितं बनवासाय संपश्य इषशालेन माम्‌ । 
रकष्मणं चानुजानीहि बदेहीं च महीपते ॥ २० ॥ 

4 म, छ-- महानागः । 


१७४ वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 


निवत्थमानावपि हि न निवत्याविमौ मया । 

अतो नो बनवासाय गमने ङृतनिश्रयान्‌ ॥ २१॥ 
लक्ष्मणं भां च सोतां च समनुज्ञातुमहसि । 
अयुज्ञाकांकषिणं राममिति मत्वा महीपतिः ॥ २२॥ 
उवाच प्रक्ष्य दीनात्मा बाष्पप्यारेक्षणः । 
बरप्रदानात्ककेय्या पुराऽहं राम बंचितः ॥ २३ ॥ 
तस्माननेगृद्य मां मृदं राज। भनितमदसि । 

एवश्ुक्तो चपतिना रामो धमेभृतां वरः ॥ २४ ॥ 
पितरं प्रणिपत्यदं प्रत्युवाच कताज्ञलिः । 
भवान्पिता गुरुश्चैव राजा भतो प्र्श्च मे ॥ २५ ॥ 
दवतं पूजनीयश्च गरीयान्‌ धर्मएव च । 

मवन्नियोग स्थातव्यं मया राजन्‌ प्रसीद मे ॥ २६॥ 
न निवतेयितव्योऽ्डं भव सत्यप्रतिश्रवः । 

राजा वषेसदस्राय भवानेवास्तु नः प्रमो ॥ २७ ॥ 
यथा त्वया प्रतिन्चातं केकेय्यास्ततथा छुर्‌ । 

त्वां चेत्कृत्वाऽमनृतं राज्यमिच्छेयमित्युत ॥ २८ ॥ 
्ररोक्यस्यापि ₹ृत्स्नस्य न ततूकारे मबिष्यति । 
श्रत्वा तु वचनं रामात्सत्यपाञ्चगतो चपः ॥ २९. ॥ 
उवाच करुणं वाक्यं बष्गद्रदया गिरा । 

निशितं यदि ते राम मल्थियाथेमितो बनम्‌ ॥ ६० ॥ 
गन्तु पुरादेतः पुत्र ततो गच्छ मया सह । 

न हि त्वया बिरहितो राम जीबितुशुत्सहे ॥ २१ ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ३२८ । ४१ ॥ १७५ 


मया त्वया च रहिते राजाऽस्तु भरतः पुरे । 

इति नवाणं चृपतिं रामो वेवनमनवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
नासि त्वमितो गन्तं मया सह वनं प्रभो । 
नावुत्तिस्त्वया काया भम राजन्‌ कथचन ॥ २३३ ॥ 
परमीद तात धर्मेण योक्तमहंसि नो मवान्‌ । 
सल्यग्रतिज्ञमात्माने कत॒मदसि मानद ॥ ३४ ॥ 
म्बधम सारयामि त्वां राजज्नोपदिशामि ते । 
स्वधर्मतो ऽद मत्सहाच्च्यवितु न त्वमपि ॥ ३५ ॥ 
एवसुक्तो दशरथो रामं वचनमनवीत्‌ । 

कोतिमायुबलं शोय धम चाप्ुहि शाश्वतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यशसो श्द्धये भूयः पुनरागमनाय च । 

अरिष्टं गच्छ पन्थानं मत्सत्यं पारिषारुयन्‌ ॥ ३५ ॥ 
हमां तु रजनीमेकामिह त्वं वस्तुमहेषि । 

अद्य क्त्वा मया साधे मोगानिष्टान्धनानि च ॥ ३८ ॥ 
समाश्वास्य सुदुःखाता मातरं वै गमिष्यसि । 

इति रामो वचः श्रत्वा पितुरातख धीमतः ॥ ३९ ॥ 
उवाच प्राञ्जलिभूत्वा राजानं श्लोकबिह्लम्‌ । 
सथत्सुज्य सुखं भूयो न निवर्सितु्ुत्सहे ॥ ४० ॥ 
यानद्य मोगान्‌ प्राप्स्यामि को मे श्वस्तान्‌ प्रदास्यति । 
तस्माद्रमनमेवाहं शृणोमि न निवर्तितुम्‌ ॥ ४१ ॥ 
धन-रल-चिता भूमिरियं सद्रव्यसशचया । 





5 कै-- प्रदम्थनि । 





१७६३ वल्मीकीय-रामायणम्‌ 


वहस्त्यश्वरथग्रामा भरताय प्रदीयताम ॥ ४२॥ 

त्यजेयं दयितान्‌ प्राणानिष्टान भागान धनानि च । 

भवन्तमनृते कतु न स्विच्छेयं कदाचन ॥ ४३ ॥ 

अपगच्छतु त दुःखं नृपत म्टियागजम । 

्ुम्यन्ति त्वद्विधा नवे साधवः सागरपमाः ॥ ४४॥ 

न राज्यप्रातिमिच्छामि न सुखानि महीपत । 

त्वत्प्रतिज्ञातमिच्छामि सत्य कतु प्रशाधि माम्‌ ॥ ०५॥ 

अनुजानीहि मां क्षीरं बनवासङृतोचमम । 

अनुग्रहं परं मन्य त्वत्सत्यपरिपालनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ह्ये सराष्टरा सपरा च मदिनी मया विसृष्टा भरताय दीयताम । 
अहं च सत्य भवतोभ्नुपालयन्‌ बनं गमिष्यामि तया निषेवितुम्‌ ४७ 
मयाबिदुष्टां मरतो महीमिमां सदहाडशलां सपुरां सक्राननाम्‌। 
चिवां सुमीभामनुश्चास्तु वीयतांस्त्वया यदुक्तं चृपतं तथास्तु तत्‌ ४८ 
तथा न मर पार्थिव धीयते मना महत्खपि श्रीतिसुखपु वर्तितुम्‌ । 
यथा निदंशे तत्र चिष्टमम्भत व्यपेतु दुःखं तव मदि योगजम ॥४९॥ 
हदं हि नैवानघ राज्यमन्ययं न चापि भोगानि सुखानि कामये । 
न जीवितं त्वामचृतेन योजयन ष्ेणोमि राजन युषृतेन ते शपे ।५०। 
फलानि मृलानि च मक्षयन बन गिरींश्च पर्यन सरितः सरांमि च । 
बने निव-स्यामि सुखौ गतज्वरो व्यपेतु दुःखं ततर मदवियोगजम्‌ ५! 

हृत्या रामायणे ऽयोष्याकराण्डे दशारथममागश्वासनं 
नामाष्टार्विशः सगः ॥ ३८ ॥ 


6 व~ व्यपेत । 





अयाध्या-काण्डम्‌ २०.। १० ॥ १७७ 
[ एकानचल्यवारेराः मगः] 
ततः सुमन्त्रं नरेपतिः पीडितः ग्वप्रतिक्षया । 
दीषघरुष्णं च निःश्वस्य शशासाहय मन्त्रिणम्‌ ॥ १ ॥ 
चतुरङ्गं बलं भूरि शखामरणभूषितम्‌ । 
राघवस्याचुयात्राथ किष्रमेवोपकल्प्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
सूपयावनश्चालिन्यो विलासिन्यो महाधनाः । 
अनुयान्तु कुमारस्य रत्यथ रुचिराननाः ॥ ३ ॥ 
मुदा ये अनुरक्ताश्च रामे गजीवरोचनम्‌ । 
त चनमयुगच्छन्तु संविभक्ता महाधनः ॥ ४ ॥ 
को राष्यश्चाश्च ते मर्वे कोरामादाय सवशः । 
गच्छन्तमनुगच्छन्तु रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
मृगयां विहरन्‌ भोगान्‌ अञ्ञथायम भीप्सितान्‌ । 
वनेष्वपि वसन्‌ रामो भुक्तवा राज्य सुखानि च ॥। £ ॥ 
यावान्मद्धिभवः कश्चिद्‌ यावदस्त्युपजीवनम्‌ । 
अ्ेषेणव तत्मव राममेवाजुगच्छतु ॥ ७ ॥ 
दददानानि तोथषु विदजश्च धनानि म । 
गमो ऽये बनबासे ऽपि राज्यधम समहलुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
मरतो ऽष्युदढतधनामयोध्यां पालयिष्यति । 
सवकामः पुनः श्रीमान्‌ रामः संपद्यतां बनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अवत्येवं दक्षरथे ककेय्या मयमस्पृशत्‌ । 
आसखं श्चुश्लोष चवास्याः खरश्चैव व्यभिधत ॥ १० ॥ 
सा विव्रणेश्ुखा दीना राजानामिदमन्रवीत्‌ । 


१७८ वार्मीकीय-रामायणम्‌ 


सरंभामषताग्राक्षी कोधपयोङलेक्षणा ॥ ११ ॥ 
हतसारमिद रा पीतमण्डां सुरां यथा । 
दन्वाऽप्यश्रद्धया मे त्वं मविष्यस्यनृती तृष ॥ १२ ॥ 
एव वद्या भूयो वाक्शाररभिपीडितः । 
कैकेय्या दुःखितो राजा तामिदं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
वहतां वे धुरे गुर्वीमसद्यां साधुगर्हिताम्‌ । 
नृदोमि किं तदसि मां बाकप्रतोदः पूनः पुनः ॥ १४ ॥ 
एवं वन्तं राजानं ककेयी पुनर्रवीन्‌ । 
पापम्बमावा वचनं परुषं घारनिश्वया ॥ १५ ॥ 
तवव पूवः सगरो ज्येष्ठं पुत्रं किलात्यजत्‌ । 
असमञ्जसमत्युग्र तथा त्वं राघवं त्यज ॥ १६ ॥ 
एवुक्तो भिगित्युक्त्वा राजा दशरथस्तदा । 
दध्या बीडाऽन्वितः किशिच्छिरः संकंपयभिव ॥ १७॥ 
ततो बृद्धो महामात्यः सिद्धार्थो नाम बिभ्रतः । 
शह बहुमतो राज्ञः केकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
धुरा ऽसमंजसं देवि सगरः पृथिवीपतिः । 
हेतुना त्यक्तवान्‌ येन जवतस्तभिबोष मे ॥ १९ ॥ 
असमज्ञाः समादाय पाराणां दारकान्‌ गले । 
सरय्वामाछ्च चिक्षेप दौःशील्यादिति मे श्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
तेन विप्रकृताः करद्धाः पौराः सगरमनरवन्‌ । 
असमज्ञसमेकं बा त्यजासान्था भदीपते ॥ २१ ॥ 
1 कै, म- नयैव । 


अयाध्या-काण्डम्‌ ३९ । २७ ॥ १७९ 

ताजुवाच तता राजा किं कारणमिति प्रः । 

तं तथा रुषिताः सवे पोरा राजानमब्रबन ॥ २२ ॥ 

त्रस्तवेष दाःशील्यादेवं किल म दारकान्‌ । 

गले क्रोशत आदाय सर्वां क्षिपति प्रभो ॥ २२ ॥ 

इति तेषां वचः श्रत्वा पराणां मगरो रपः । 

तत्याज दयितं पूते तेषां स प्रियकाम्यया ॥ २४ ॥ 

अबरिनीतमेवं नृपतिः सगरस्त्यक्तवान्‌ सुतम्‌ । 

गुणवन्तं सुते राजा रामे त्यज्यत्ययं कथम्‌ ॥ २५॥ 

इति सिद्धाथवचनं श्रत्वा ददारथो वृषः । 

दहोकल्याङुलया वाचा केकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
अनुव्रजामि स्वयमेव रामं राज्यं परित्यज्य सुखानि चेव । 
त्वमप्यनारय भरतेन चाध यथा सुखं यक्ष्व चिराय राज्यम्‌ ।२७॥ 


इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सिद्धाथवाक्यं 
नातैकोनचत्वारिश्ाः सगे: ॥ ३६ ॥ 


१८० बार्मीकीय-रामायणम्‌ 


[ चत्वारिंहाः सगेः ] 

ककेय्या वचनं भत्वा पितुदेशरथस्य च । 
अन्वभाषत धमात्मा रामस्तत्र महामनाः ॥ १ ॥ 
तयक्तसवेस्वभोगस्य' वन्याहारनिषेविणः' । 
अनुयात्रेण मे काय ` किं राजन्‌' विजने बने ॥ २ ॥ 
यो हि हित्वा द्विषशरष्ठं गजकक्ष्यां वहननप । 
कके का्यमूढया तस्व त्यजतः कुञ्नरो्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
तथा मम वियुक्तस्य ध्वजिन्या किं प्रयाजनभं । 
सबमेवानुजानामि चीराण्येव तु केवलम्‌ ॥ ४ ॥ 
खानिश्रपिटक चाम सकषिक्े वरये मृष । 
चतुदश हि वषाण षने वत्स्यामि निजने ॥ ५॥ 
अथ चीराणि केकेयी स्वयमादाय राधवम्‌। 
उवाच परिधत्स्वेति निलज्जं' जनसंसदि" ॥ ६ ॥ 
परिगृद्य तु ते चीरे कके्या हस्ततस्ततः । 
विहाय वासमी ग्रष्मे रामः परिदषे स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्धेव लक्ष्मणश्चापि विहाय बसने श्चुभ । 
चीरे परिदध बीरस्तथेव पितुरग्रतः ॥ ८ ॥ 
अथान्मपरिधानाय पीते' कादेयवासमी । 
षट सुते चीरे कङेय्या जनकात्मजा ॥ ९ 
लज्जमाना स्थिता पाच रामस्य श्चुमदशना । 

1 म--° सर्वैस्य०। 2 कै, ब--गनिवासिनः। 5 म~ रजन्‌ किः 
काय । 1 म--निकंजआजनससदिः । 5 म-ख । 6 म- पीत-- । 


अयाध्या-काण्डम्‌ । ४० । २० ॥ १८१ 


जग्राह भूशषठहिमरा भगी दैव वागुराम्‌ ॥ १०॥ 
परिगृह्य च ते चीरे सीता वाष्याविलेश्षणा । 
गन्ध्ैराजप्रतिमं भतोरमिदमनबीत्‌ ॥ ११ ॥ 
आयपूत्र कथे चीरमहं बध्रामि कषस मे। 
इत्युक्तवा चीरमेकं मा स्वस्मिन्‌ स्कन्धे समासजत्‌" ॥ १२॥ 
ितीये च परिदघे चीरमादाय मेथिली । 
तां चीरवसनां दृटा मत॒नाथामनाथवत्‌ ॥ १३ ॥ 
रुक्षः लियः सवो धिग्धिगित्येव चात्रवन । 
तं विक्रन्दं वृषः भत्वा स्वज्लीभिः समुदीरितम्‌ ॥ १४ ॥ 
चिच्छेद जीवितध्रद्वां सुखश्रद्धा च दःखितः । 
म निःशस्योष्णमिष््ाकु माया तामिदमनत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
रामस्थैकस्य गमने बरं याचितवत्यामि । 
न सौमित्रे जानक्या नृशंसे दृटवारिणि ॥ १६ ॥ 
क्रिथैमनयो्ीरे ददास्वश्चमदश्षने । 
पपि पापमाचरे नृपे इलपांमनि ` ॥ १७ ॥ 
ककेयि न च सौमित्रिन सीता गन्तुमहेति । 
ननु पर्यापनमेतावत्‌ पपि रामविवासनम्‌ ॥ १८ ॥ 
ङं ते भूय इदं क्तं मति निरयगामिनि । 
इति ब्रवाणं पितरं रामः संप्रस्थितो बनम्‌ ॥ १९ ॥ 
अबाक्शिरसभासीनभिदं वचनमनरवीत्‌ । 
श्यं घञ कोश्न्या माता मम तपस्विनी ॥ २० ॥ 

कब तन्म र्म्क्स्ाा 


१८२ वारमीकीय-रामायणम्‌ 


बद्धा चाध्ुद्रश्षीला च सुभृश त्वामनुत्रता । 
मदियोगाद्‌ भक्षं राजभ्िमग्रा शोकसागरे ॥ २१ ॥ 
मदनु्रहा्थं कृपणा त्वतो रक्षणमहति । 
यथा न दुःखितेये स्यास्य नाथेन नाथिनी ॥ २२॥ 
मदपेक्षया तथा राजन सदेमां द्रष्टुमहमि । 
इमां महे्द्रोपम तात दृःखितामवर्ितुं त्वं जननीं ममहषि । 
यथा वनस्थे मायि शोककर्षिता न जीवहीना यममादनं व्रजत्‌ ॥२२॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे रामस्य “ चीरपरिग्रहो 
नाम चत्वारिंशः सगः ॥ ४० ॥ 


9 कै, ब, ल-- दुःखितां अवेक्षित । 10 म--राम-- । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ४१। १०॥ १८२ 


[ एकच्वत्यारिकाः सगेः ] 

युनिवेश्यधरं राप दृषटेवेवादिनं चपः । 
मायाभिः सह स्बाभिः श्वश्च च रुरोद च ॥ १ ॥ 
न चनं श्ोकदुःखातेः शक्लाकाभिनिरीकितुम्‌ । 
न चाभिमाषितु' राजा शश्चाकेनं सुदुःखितः ॥ २ ॥ 
स युहृतेमिव ध्यात्वा दुःखमीकितलोचनः । 
बिकुकापातुरो दीनो राममेवानुचिन्तयन्‌ ॥ ३ ॥ 
नूलं भया ङृताः पूवं विपुत्राः पुत्रवत्सलाः । 
यथा पुत्र वियुज्ये ऽदं त्वयाऽतिकृषणो अवश्चः ॥ ४ ॥ 
अकाले देदिनां सृत्युनूलं तावश्न विद्ते । 
वियुज्यमानो यन्प्रत्युं नाधिगच्छाम्यहं त्वया ॥ ५ ॥ 
लोककान्त प्रिये पुत्रे श्चचीरधरं वनम्‌ । 
प्रस्थिते परमतो मे ऽद हृदयं किं न दीयते ॥ £ ॥ 
यत्र पुत्र ममा काले लालनीयो ऽसि सवदा । 
दुःखे महति तत्र त्वां योजयामि धिगस्तु माम्‌ ॥ ७ ॥ 
एकस्याः खलु ककेय्याः छते अयं दुःखितो जनः । 
इत्युक्त्वा निपपातोव्या राजा मृच्छ जगाम च ॥ ८ ॥ 
संज्ञां च प्रतिलम्याथ हतात्‌ स महीपतिः । 
अश्रपू्णश्षणो वाक्यं सुमन्त्रमिदमनरवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
युक्त्वा रथं मदीयं त्वं श्षीघमानय वाजिभिः । 

तेन प्रापय मे पत्रं बनं ुनिजनप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
1 च, म, ल-०्माषितं । 


१८४ वारभीकीय रामायणम्‌ 
एतन्भन्य गुणवतां गुणानां फलयुच्यते । 
पित्रा मात्रा च यः माधुरेवं निवास्यते सुतः ॥ ११ ॥ 
इति राज्ञा समादिष्टः सुमन्त्रम्त्वरयननिव्र । 
आजगाम ग्थं गज्खा युक्तवा परमवाजिभिः ॥ १२॥ 
उपनीय च मयुक्तं र्थ रलविभूपितम । 
गज्ञा निवदयामाम युक्त हत्यभिताषितः ॥ १२ ॥ 
कोशाध्यक्षमथाहय स्बममान्यं नराधिपः । 
उवाचदं वचो धम्य शोकव्याङ्लिताश्चग्म ॥ २४ ॥ 
बामांमि न्वं महारहाणि भूषणानि वगणि च । 
वर्पाण्यतानि मंर्व्याय वदेह प्रतिपादय ॥ १५ ॥ 
इति राज्ञा समादिष्टो गत्वा काराग्रह त॒ मः । 
प्रायच्छच्छीघमानीय वैदेहे सवमेव तन्‌ ॥ १६ ॥ 
ततो निवामयामाम तानि बासांमि मथिली । 
भूषयामास चात्मानं भूषणेस्तेवरानना ॥ १७ ॥ 
ततो विराजयामाम तदेहम सुविभृषिता । 
बिमलेव प्रमा सोर व्यग्र वितिमिरं नभः ॥ १८ ॥ 
तथा तु सा मथिटपा्थिवात्मजा तरिभूषित प्रीतिकरो्िभूषणेः ¦ 
विदिते धरिष तोयदागम शतहदा पत्रशतैरलेङृता ॥ १५ ॥ 
हइट्था्वे रामायणे ऽधोध्याकाण्डे सीलालकारिको 
नाभैकष्वत्वारिशाः सगः ॥ ४१॥ 


अयोध्या-काण्डम्‌ ४२ । १० ॥ १८५ 


[ दिचत्वारिशदाः सगः ] 
अरंकृतां तु बैदी चोतमानामिव धियम्‌ । 
विभूषितां परिष्वज्य श्भ्रवेचनमनषीत्‌ ॥ १ ॥ 
सहान्मृधन्युपाघाय माता दुहितरं यथा । 
गच्छन्तं वनवासाय त्वं गममजुगच्छसि ॥ २॥ 
त्वामता ऽनुममाधास्ये कायं ते हदि मचः । 
मत्कृता कालिताश्वापि वदेहि प्राकृताः खियः ॥ ३ ॥ 
न स्मरन्त्युपकारं हि न प्रीतिं न च मोहदम्‌ | 
रूपयावनसमगात्‌ सुभावेन च दार्पेताः ॥ ४ ॥ 
त्वया नावमन्त्यः पुत्रो मम धनच्युतः । 
दषतं हि पतिः ज्ञीणां सधनो निधनो ऽपि वा ॥ ५॥ 
माऽ यागङृतं दुःखं वनवासकृतं तथा । 
न संस्मरेद्यथा रामस्तथा कायं हि मेथिलि ॥ £ ॥ 
इति शवश्रवा समादिष्टा सीता मतेषरायणा । 
कृताञ्नलिः म्थिता प्रह्वा कोशस्यामिदमन्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
आर्ये करिष्ये ऽभ्याधिकं शासनं ते यथाऽऽत्थ माम्‌ । 
अभिज्ञा स्मि" सत्ल्लीणां धमोचारस्य सवशः ॥ ८ ॥ 
न भां एथग्जनसमामार्ये त्वं मन्तुमहेसि । 
रामाद्विचकिता नालमहं बयोदिव प्रभा ॥ ९ ॥ 
नातन्त्री वाद्यते वीणा नाचक्रो वतेते रथः । 

नापतिः सुखमाम्माति' नारी यद्यपि सुप्रजा ॥ १० ॥ 

1 कै-इदि । ¬ कै, ब--°क्नापि । 


१८६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
मितं ददाति हि पिता मितं माता मितं सुतः । 
अमितस्य तु दातारं भक्तोरं का न पूजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
माहं सुखानां सर्वेषां दातारं दवते पतिम्‌ । 
कथमार्य ऽवमन्येयं यथाऽ्न्याः प्राङ्ृताः जियः ॥ १२॥ 
किं च मन्य देवत.नामनुग्राद्याऽस्मि" साम्प्रतम्‌ । 
यन्म प्रकृतिकल्याणीं शरद्धां वधयसे पुनः ॥ १३ ॥ 
मततः प्रियनिमित्तं दि न्यजेयमपि जीवितम्‌ । 
पाणिप्रदानसमयात्प्रभृत्यवं व्रत मम ॥ १४॥ 
विप्रयुक्ता हि रमण कन्दर्पेणव रूपिणा । 
पतये पवताग्राा विशेयं वा दृताशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रमाणं तन्मया काय यदप्निगुरुसननिधा । 
मलाजकृसुमः पाणिः पीडिता राघवेण मे ॥ १६ ॥ 
इतरा लघुमन्वा हि सियो योवनविभ्रमात्‌ । 
मत्तारमवमन्यन्ते संश्िाश्च इबांधंवः ॥ १७ ॥ 
स्वयं कामान्न बक्तव्यमार्य ऽहं पतिदवता। 
यथा भत्तरि वत्तिष्ये तथा श्रोष्यसि सज्जनात्‌ ॥ १८ ॥ 
राज्यनाश्चं बन बासं त्वहियोागं च राघवः । 
प्रयतिप्ये तथा कत्त यथा नातिस्मरिप्यति ॥ १६ ॥ 
सीतायास्तद्चः श्रत्वा काशल्या हृदयगमम्‌ । 
शद्रसत्ा छमोचाश्र सहसा दृः खहषेजम्‌ ।। २० ॥ 
परिष्वज्य च काल्या मथिलीं जनकात्मजाम्‌ । 


> ब--वमन्यहं । 4 ल, म-देवता० । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ४२ । १३ ॥ १८७ 


उबाचे परमप्रीता गद्धदस्खारेताक्षरम्‌ ॥ २१ ॥ 
अनाश्वयेमिदं पुत्रि वचनं तव माभेलि । 

या त्वं व्िदाय वसुधां सीते सस्यमिबोदिता ॥ २२ ॥ 
जनकम्य नरेन्द्रस्य मथिलस्य महात्मनः । 

यशसश्च गुणानां च सीते त्वममि भूषणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अह यास्या धन्या च यस्यास्त्वं समुपस्थिता । 
गुणज्ञा च कृतज्ञा च धमन्ना च यरास्विनी ॥ २४ ॥ 
निव्रताड्छं मविष्यामि त्वया मह बने गते। 

गमे गजीवपवराक्ष द्ययोध्यां पुनरागते ॥ २५ ॥ 
वनपु खलु ते पुत्रि भाव्यमस्याप्रमत्तया । 

लक्ष्मणस्य च वीरस्य देवरस्य विशेषतः ॥ २६ ॥ 
एप सन्दिष्य सीतां तु प्रश्नस्य च यश्चस्विनीम्‌ । 
मृध्नयुपाधाय सहे कौशल्या राममन्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
निन्ये राघव सीताया मवितव्यं समीपतः । 
लक्ष्मणस्य च भक्तस्य त्वया वोरस्य मानद ॥ २८ ॥ 
कतव्यश्वाप्रमादस्त वने प्रचुरपादपे । 

तां प्राज्ञलिरमिक्रम्य मातमध्य व्यवस्थिताम्‌ ॥ २९ ॥ 
रामो ऽपि धम्य धर्मज्ञो मातरं वाक्यमनवीत्‌ । 

अम्र सीतां समाधित्य यत्त्वं मामनुशाससि ॥ ३० ॥ 
लक्ष्मणो दक्षिणो बाहग्छायेव मम मेधिली । 

नय त्यक्तं मया शक्या कीलिरात्मवता यथा ॥ ३१ ॥ 
गृहीतशरचापस्य कुतो ऽस्ति हि भयं भम । 
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अपि त्रयाणां लाकानामीश्वराहा चानक्रनोः ॥ ३२ ॥ 

अम्ब मा दुःखिनी भूस्त्वं पर्यात पितरं मम । 

क्षयो ऽस्य वनवासस्य भविष्यत्यचिरेण मे ॥ ३३ ॥ 

अस्य राज्ञः प्रसादन बषाण्येतानि मे शमे । 

शिवेनव गमिष्यन्ति यथ्यकरदिवमे तथा ॥ ३४ ॥ 

स्वास्तिमन्तमरोग मां पुनरभ्या णतं वनात्‌ । 

स्वरेव सुकृतः पृण्यधवंद््ष्यमि म' शचः ॥ ३५ ॥ 

एतावदमिनीताथञुक्तवा म जननीं वचः । 

अधम्मङानास्नच्र ददुग्चान्या विमातरः ॥ ३६ ॥ 

मञुपन्य च मातरस्ताः कृताञ्नकलिग्दिं वचः । 

उवाच गमा धमात्मा प्रश्रयावनतस्तदा । २७ ॥ 

मंवामात्पुरुपः कथिद्धिश्वामाद्वा ऽपराध्यति । 

धन्तव्यमपराद्धं मे सचाश्वामन्त्रयामि वः ॥ ३८ ॥ 

अज्ञानादा प्रमादा यदन्यदपि किञ्चन । 

अपराद्धं तदाहं सर्वशः क्षमयामि वः ॥ ३९ ॥ 

अथ जज्ञ महांस्तत्र तामां चपनियाषिताम्‌ । 

करज्वीनामिव सेक्रन्द एवं बवति राघमे ॥ ४० ॥ 
रज-पणष-बेणु-नादितं दशरथवेदम बभूव यत्पुरा । 
विलपितपरिदेबितस्वने ष्यंसनमवेस्तदभूद्धिनादितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे दलारथन््रोविलापो 
नाम द्विचत्वारिक्राः सर्गः ॥ ४२॥ 


~ ८ __ डद ~ ~: ~ ---~ 


अयोध्याकाण्डम्‌ ४३। २१॥ १८९ 


[ निचखत्वारि सगः ] 
क्रताश्जलिस्ततो गमो लक्ष्मणश्च महायच्चाः । 
वदेही चैर गजानं प्रतिजग्बुः प्रदक्षिणम्‌ ॥ १ ॥ 
कृत्वा प्रदधिणं चनं प्रणिपत्यालुमान्य च । 
रामः ज्ाकपरिम्लानां जननीमम्यवादयत्‌ ।। २ ॥ 
अन्वव लक्ष्मणश्नां रूदतीमम्यवादयत्‌ । 
तता मातुः सुमित्रायाः पादा जग्राह कक्ष्मणः ॥ २ ॥ 
त वन्दमानं श्दती परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
खहान्मूधन्युपाघ्राय सुमित्रा पुत्रमजरवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
अग्ष गच्छ पन्थानं सह रामेण रक्ष्मण । 
शश्र भ्रातरं ज्येष्टं गमे लोकहिते रत ॥ ५ ॥ 
म्पत्रेण त्वया पुत्र ताग्तिड्हं मबांधवा । 
यस्त्वं त्यक्त्वा प्रियान्‌ दारान्‌ मां च राममलुव्रतः॥ £ ॥ 
समस्था भिषमस्थो वा रामस्ते परमा गतिः। 
प्राणिरपि प्रियतरो ज्येष्ठो भ्राता गुरुव ते ।॥ ७ ॥ 
तस्मादम्याप्रमत्तस्त्वं शरीरं परिपालय । 
विजने बतो ऽरण्ये सीतया रमतः सह ॥ ८ ॥ 
एष पुत्र सतां धर्मो यं त्वमिच्छसि सवितुभ । 
उचित वः कुठे पुत्र भ्राव्ज्येष्ठालुपाटनम्‌ ॥ ९ ॥ 
भ्राता ज्येष्ठा अप्रमत्तेन रामो राजीवलोचनः । 
त्वया पुत्र षने सेन्यः परिपाल्यश्च सर्वथा ॥ १० ॥ 
दानं दीक्षा तपश्चव तनुत्यागो षे ऽपि वा। 
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रम दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ ॥ ११॥ 
अयोध्यामर्टवों विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ । 

इत्युक्तवा लक्ष्मण पत्र सुमित्रा राममन्रवौत्‌ ॥ १२॥ 
त्वया पि पत्र रक्ष्या भये लक्ष्मणः शत्रुकषण । 

भक्ता भनुरक्ता ऽनुगतो भराता न्यः सुह ते ॥ १३॥ 
त्वया ऽयं सवथा रक्ष्यस्त्वं चवनन राघव ॥ 
एवमस्त्विति रगमस्तां मुःमत्रां प्रन्यभापत ॥ १४ ॥ 
चक्रे कृताञ्नलिश्वनामभिवाच प्रदक्षिणम्‌ । 

ततः सुमन्तः काकुत्स्थं प्राञ्ञलिवाक्यमनवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
विनीतवदुपागम्य मानल वासवं यथा । 

रजपृत्र नमस्न ऽस्तु युक्ता भयं त महाग्थः॥ १६ ॥ 
अनेन त्वां हि नेप्यामि यत्र मां गम वक्ष्यमि । 
चतुदश हि वषाणि वस्तव्यानि त्वया बन ॥ १७ ॥ 
गज्यार्थिन्या पिता ते ऽयं कंकेय्या यानि य।चितः । 
ते वराह र्थं युक्तं मीता हृष्टन चतमा ॥ १८ ॥ 
आरुरोह वरारोहा कृत्वाऽ्लेकारमान्मनः । 

वेनवामं हि मंरव्याय वासांस्याभरणानि च ॥ १९ ॥ 
भत्तारमनुगच्छन्त्य मीताय श्वश्रुरा ददा । 
तंथवायुधजातानि तृणां श्च कवचानि च ॥ २० ॥ 
रथोपस्थमभिन्यस्य खनित्रपिटक च तत्‌ । 

अथ ज्वलनमक्राद्च चामाकरषिभूषितम्‌ ॥ २१ ॥ 
तमारुरुहतुः शिघ्रं भ्रात गमलशक्ष्मणा । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ४३। ३२ ॥ १९१ 
सीतादृतीयावारूढौ दषा तृणैमनोदयन्‌ ॥ २२ ॥ 
सुमन्त्रः सहितानश्वान वायुवेगसमाञ्जवे । 
प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे ॥ २३॥ 
भूष नगरं सव क्रोधपूर्णं बलं च तत्‌ । 
तत्यमाकुलसं श्रान्तं मत्तसंङ़पितद्विषभ्‌ ॥ २४ ॥ 
हयद्षिजितनिर्षोषं परमासीन्महास्वनम्‌ । 
ततः सब्रद्धवाला हि पुरी परमपीडिता ॥ २५ ॥ 
राममेवाभिदुद्राव घमात्तः सलिलं यथा । 
पाश्चतः पृष्ठतश्चव जनाः पुरनिवासिनः ॥ २६ ॥ 
अश्रपूणश्चखाः सर्वे तमूचुभृशदुःखिता । 
संयच्छ वाजिनः श्रत शनेयाद्यथवा पुनः ॥ २७ ॥ 
रामस्य द्रष्टुमिच्छामो मुखचन्द्र महात्मनः । 
हद याणि हरत्येष सर्वेषां नरचन्द्रमाः ॥ २८ ॥ 
पश्यामस्तावदेषेनं कदा द्र््यामहे पुनः । 
प्रस्थितो दुगमध्वाने नाथो नो भक्तवत्सलः ॥ २९ ॥ 
कदनं बनकान्तारादद्र्ष्यामः पुनरागतम्‌ । 
आयसं हृदय नूनं राममातुः सुसंहतम्‌ ॥ ३० ॥ 
यश्न दीणं प्रिये पुत्रे वनवासाय निरते । 
एकव रृतपुण्येयं वेदेह तनुमध्यमा ॥ ३१ ॥ 
या अनुगच्छति गच्छन्तं छायेवानुपम पतिम्‌ । 
त्वे च रुद्मण सिद्धाथः छृतपुण्यश्च यः प्रियम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मत्त्याऽ्नुगच्छसि ज्येष्टं भ्रातरं धमेबत्सलम्‌ । 


१९२ बारमीकीय- रामायणम्‌ 


छपा त महती मिद्धिरेष ते ऽम्युदयो महान्‌ ॥ ३३ ॥ 
एष स््रगस्य ते पन्था यद्राममनुगच्छमि । 
एवे ब्रवंतस्ते पौरा वाष्यतरेगणुपागतभ्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदा न शेः मेरोदधं दःखात रुरुृस्ततः । 
क जु गन्तामि दृः तानस्मानुन्मुज्य राधव ।: ३५॥ 
नयस्मानपि यत्र त्वं गन्तु राम मुद्यतः। 
अथ रजा वरतः खोभिदीनाभिर्दीनिणनमः ॥ ३६ ॥ 
निजगाम प्रिय पुत्र द्र्टुमिच्छन स्वयं गृहान्‌ । 
कदन्तीनां ततः ब्रीणां शश्रे तत्र निस्वनः ॥ ३७ ॥ 
करेणुनामिषाक्रन्दो इद्रे गतशिशा बने । 
म च राजा दशरथो गतश्रीने बरमा तदा ॥ ३८ ॥ 
यथा पृणः शली काने प्रहेणोपहतघतिः । 
तता हा हेति करुणः शब्दः मममवन्महान ॥ ३९ ॥ 
दुःखितं ब्रह्य राजन सदारं निगतं गृहात्‌ 
हा रामेति जना केविद्धा राजनिति चापरे ॥ ४० ॥ 
कोशमाना नृपं तत्र परिववः समन्ततः । 
तमवेक्ष्य ततो रामः पितरं शोकविह्लम्‌ ‹। ४१ ॥ 
पदातिमनुगच्छन्तं दारः स्वैः परिवारितम्‌ । 
देव्या कोश्चस्यया साधं विह्वलं तं पदे पदे ॥ ४२ ॥ 
धमपाञ्चास्थतो दीनो नादयक्रादमिमाषितुम्‌' । 

पदाती तौ तु दुःखात्ता दृष्टा श्लोकसमन्विती ॥ ४३ ॥ 
4 म, न - गभवोततुम्‌ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ४३ । ५३ ॥ १९३ 


पितरा नोदयामास शीघं याहीति सारथिम्‌ । 

न हि सन्ददीनं रामस्तयोदुःखपरीतयोः ॥ ४४ ॥ 

शशाक सोडुं दुःखातेः स्तोत्रांत इव द्विपः । 

हा पुत्र राम हा सीते दहा हया लक्ष्मण पश्य माम्‌ ॥ ४५ ॥ 

इति राजा च' देवी च क्रोशन्तावम्यधावताम्‌ । 

रामलक्ष्मणसीताश्च सृजन्तो वारि नेत्रजम्‌ ॥ ४६ ॥ 

अमङ्ृत्तामवैशषन्त नृत्यन्तीमिव मातरम्‌ । 

तिष्ट तिष्टेति राजा हि याहि याहीति राघवः ॥ ४७ ॥ 

सुमेत्रस्य बभूवात्मा गोचक्रान्तरितो यथा । 

नाश्राषमिति राजान खत" वक्ष्यसि सङ्गमे" ॥ ४८ ॥ 

चिरं दुःखस्य जातोऽयमिति रामस्तमन्रवीत्‌ । 

स॒ रामस्य मत बुद्धवा सुमन्त्रो दीनमानसः ॥ ४९ ॥ 

अञ्जि नृपतवैद्धवा नोदयामास तान्‌ हयान्‌ । 

दीघर प्रजवितेरशः प्रयान्तमथ राघवम्‌ ॥ ५० ॥ 

यदा न शेकुरन्वेतं पोराणां ताः ल्ियस्तदा । 

न्यवततन्त सुदुःखात्ता निराशा रामदशने ॥ ५१ ॥ 

मनामिरा्युवेगेश्च न न्यवतन्त सवशः । 

यमिच्छेश्च पुनद्रष्टुं न तं दूरमलुव्रजत्‌ ॥ ५२ ॥ 

चसिष्ठप्रषुला विप्रा इत्यूचुस्ते तरपं तदा । 

तपां तदा तद्वने स राजा भत्वा गुरूणां परिगृह्य बाष्पम्‌ । 
तस्थो प्रयान्तं सुतमीधमाणो विषादमोहन्यथितान्तरात्मा ॥५३॥ 

इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाष्डे रामनियोणं 

नाम लिचल्वारिहाः सगेः ॥ ४३ ॥ 


त 
अथ । ^ ब-पृच वक्ष्यास० । छ वक्ष्यसि सगमेपि घा । 





१९४ वास्मीकीय- रामायणम्‌ 

[ चतुरषत्वारिंशाः सगेः ] 
तस्मिन्प्रयाते त्वरितं पुराद्रामे कृताञ्जली । 
आतैशचष्दो हि संजज्ञे ्लीणामन्तःपुरे तदा ॥ १॥ 
अनाथस्य जनस्यास्य दुबेलस्य तपस्विनः । 
यो गतिः रारण चासीत्स नथः क नु गच्छति ॥ २ ॥ 
न कृष्यत्याभिदास्तो ऽपि कोधनीयानि बजेयन्‌ । 
करदान्‌ प्रसादयन्‌ सवान्‌ य नाभः क नु गच्छति ॥ ३॥ 
कौशल्यायां महातेजा यथा मातरि बतत । 
तथा सवासु बरत महारभा क नु गच्छति ॥ ४ ॥ 
कैकेय्या ज्धिरश्यमानानां राज्ञा च कुपितेन यः । 
परित्राता च गोप्ता च रक्षिता क जु गच्छति ॥ ५ ॥ 
अबुद्धिवत किं राजा विपरीतमतिनु किम्‌ । 
यो नाथं स्ेभूतानां परित्यजति राघवम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति राजमहिष्यस्ता विवत्सा श्व धनवः । 
अन्योन्यं संपरिष्वज्य बाहुभ्यां संप्रचुक्रद्ः ॥ ७ ॥ 
स तमन्तःपुरे धारमातशब्दं महीपतिः । 
श्रत्वा पुत्रवियुक्तात्मा विषसाद सुदुःखितः ॥ ८ ॥ 
नागिहोत्राण्याहयन्त शयश्वान्तरधीयतं । 
व्यसूजन्क्वकाभ्नागा गावा बत्साभ्न चाददुः ॥ ९॥ 
बृहस्पतिबुधाकन्दुश्यक्रांगारकराहवः । 
दारुणाः सोममासाद्य ग्रहाः सर्वेऽवतस्थिर ॥ १० ॥ 
नक्षत्राणि हतार्चौषि ग्रहाश्रोपहताविषः । 


अयोष्या-काण्डम्‌ ४४ । १९ ॥ १९५ 


विरिखाश सधूमा नाग्रयश् प्रकारिरे ॥ ११॥ 
अकालानिलवेगन महोदधिरिवोद्धतः । 

रामे षने प्रव्रजिते नगरं प्रचचार च ॥ १२॥ 
दिश्चः पयाढुलीभूतास्तिमिरेण समाइृताः । 

नागरश्च जनः सर्वो दुःख्ोकपरायणः ॥ १३ ॥ 
आहारे व्यवहारे च न कथित्कुरुते मनः । 
वाष्यपयाङ्लमुखो राजमागेगतो जनः ॥ १४ ॥ 
न हृष्टो ठक्त्यते कश्चित्सवैः श्लोकपरायणः ।0 

न ववौ पवनः क्षीतो न तताप दिवाकरः ॥ १५॥ 


न रराज श्क्षी चापि सव॑मासीत्समाङलम्‌ । 

सरवै सवं परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन्‌ ॥ १६ ॥ 
ये तु रामस्य सुहदस्त सर्वे मूढचेतसः । 
शोकमारसमाक्रान्ताः क्षयनं न जहुस्तदा ॥ १७ ॥ 
गहंयन्तश्च केकेयी निन्दन्तश्च महीपतिम्‌ । 


आत्ममाग्यान्यद्वयन्तः परं देन्ययुपागताः ॥ १८ ॥ 
ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना पुरन्दरेणव यथा ऽमरावती । 
चचाल सवो भयभारपीडिता सनागयोधाश्वरथाङला तदा ॥१९॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे ऽन्तःपुर विापो 
नाम चतुङषत्वारिशिः सगे: ॥ ४४॥ 


---नन्टक 
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१९६ बाल्मीकीय-रमायणम्‌ 

[ पञ्चचत्वारिंशः सः ] 
यावत्त गच्छतस्तस्य राजा रूपं व्यलोकयत्‌ । 
नेबे्ष्वाङवरस्तावच्क्चुषी स्ुपाहरत्‌ ॥ १ ॥ 
यावद्राजा प्रियं पुत्रं ददश्ांत्यन्तधामिंकम्‌ । 
तावन्प्रवधेत चास्य चश्षुः पूत्रदिदृश्चया ॥ २॥ 
नापद्यत्त रजा ऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । 
तदाऽऽतश्च विषणे् पपात धरणीतले ॥ ३ ॥ 
तस्य दक्षिणमङ्गं तु काशन्याऽवहदङ्गना । 
बामं च माभ्यगान्पापा केकयी मरतप्रिया ॥ ४ ॥ 
तां नयन च मंपन्ना धर्मेण विनयन च । 
उवाच गजा ककेयीं समीक्ष्य व्यथितेन्द्रियः ॥ ५॥ 
ककयि मा ममाङ्गानि स्पा्षीस्त्वं दुष्टचारिणि । 
न हि त्वां स्परष्टुमिच्छामि न मायान्वेनमे प्रिया ॥ ६। 
य च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न त मम। 
कवलाथेषगं हि त्वां न्यक्तधमां त्यजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
अगृह्धां यश्च ते पाणिमग्निपयंयणं' च यत्‌ । 
अनुजानामि तन्सवेमिह लोके परत्र च ॥ ८ ॥ 
मरतश्न्प्रतीतः स्याद्राज्यं प्राप्यदमुलमम्‌ । 
यन्म म ददात्प्रीत्यथ मम तत्मघरुपागतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ रणुपरिष्वक्तं मधरुत्थाप्य महापतिम्‌ । 
न्यवतत तदा देवो काश्चल्या शककषिता ॥ १० ॥ 


। क. म-पथायणं । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ४५ । २१ ॥ १९७ 


इत्वेव जाह्मणं राजा पदा स्पृषटेव पञ्नगम्‌ । 
अन्वतप्यत धमात्मा पुत्रं संत्यज्य राधवम्‌ ॥ ११॥ 
निबतित्वा निवरतित्वा सीदता रथवत्मेसु । 
राज्ञस्तस्य बमा सूपं प्रस्तस्यांश्यमतो यथा ॥ १२ ॥ 
विललाप च दुःखातैः प्रियं पुत्रमञुस्भरन । 
नगरीं तामनुप्रापठस्त्यक्तवा पुत्रमनाथवत्‌ ॥ १२ ॥ 
इमानि हयद्ुख्यानां बहतां तं ममात्मजम्‌ । 
पदानि वि दृश्यन्ते स महात्मा न दृयते ॥ १४ ॥ 
स नूं किशचदवाद्य बक्षमूटद्पाभितः । 
काष्टं वा यदि वा ऽहमानञ्ुपधाय स्वपिष्यति ॥ १५ ॥ 
उत्थास्यति च मेदिन्याः कृषणः पांसुगुण्ठितः । 
विनिश्वसन्ध्रस्रवणे करेणूनामिब हविषः ॥ १६ ॥ 
्र््यन्ति पुरुषाभेमे दीषेबाहं वनेचराः । 
रामयुत्थाय गच्छन्तं लाकनाथमनाथवत्‌ ।॥ १७ ॥ 
श्यामावदातं रक्ताक्षं चन्द्राननमनिन्दितम्‌ । 
पृथूरस्कं महाबाहुं शादलसमगामिनम्‌ ॥ १८ ॥ 
सिंहोरस्कं इषस्कंधं चीरृष्णाजिनाम्बरम्‌ । 
यद्च्छया देवलोकात्संप्राक्चामिव वासवम्‌ ॥ १९ ॥ 
सकामा मव कैकेयि विधवा राज्यमाप्स्यसि । 
न यहं तं नरव्याघस्रते जीवितुभुत्सहे ॥ २० ॥ 
हत्येवं विलपन्‌ राजा जनाषेनाभिसंइतः । 
अपस्मारेरिवाविष्टः खघ विवेश पुरीं तदा" ॥ २१ ॥ 
> भ --अपस्मरोग्विरिषो विवेशपुरमुखमम । 


१९८ वार्मीकोय- रामायणम्‌ 
शूल्यचत्वरवेहमान्तां संबृतापणदेवताम । 
जनदूःखागमङ्वान्त नौत्याकीणमहापथाम्‌ ॥ २२ ॥ 
तां स पश्यन्‌ पुरं राजा राममेवाजुचिन्तयन्‌ । 
विलपन प्राविशद्राजा गृहं चयं इववांबुदम्‌ ॥ २३ ॥ 
काडाल्याया गृहं शीघ्रं राममातुनयन्तु माम । 
इति ज्रवन्तं राजानमन्वयु" मागदिनः ॥ २४॥ 
तत्र चास्य प्रविष्टस्य कादाल्याया निवेशन । 
अधिरुद्यापि शयनं बभूव टुरितं मनः ॥ २५ ॥ 

स तच्छुष्के हदमिव सुपर्णेन हतारगम्‌ । 
राप्रण रहितं बेहम बदेद्या लक्ष्मणन च ॥ २६ ॥ 
तच्च दष्टा महाराजा श्जावुद्यम्य दुःखितः । 
उचः स्वरेण चुक्रोश हा राघव जहाति माब ॥ २७ ॥ 
सुखितः किल तत्‌ काल जीविष्यन्ति नरात्तमाः । 
प्रतिश्रवन्ते य रामे द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ रात्यां प्रपाया कालरात्यां विहषतः । 
अधरात्रे दश्चरथः कोल्यामिदमन्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
न त्वां पश्यामि कोशल्य साधु मां पाणिना स्पृ । 
रामे मे अनुगता दृष्टिरद्यापि न निवतेते ॥ ३० ॥ 
तं राममेबानुविर्चितयारं सीत्य देवी शयने नरेन्द्रम्‌ । 
उपोपविर्याधिकमाततरूषा विनिः धसन्ती विललाप कृब्डवात्‌ ।२३१। 


इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याक।ण्डे द्शारथविकपो 
नाम पञचचत्वारिदाः सगः ॥ ४५॥ 


3 ॐ - सोपद्यत्‌ । 4 कै, म-मन्वयन्‌ । 





अयोध्या-काण्डम्‌ ४६। ११॥ १९९ 


[ षर्त्वारिशाः सगेः] 
ततः समीक्ष्य शयने स्न श्चोकेन कर्षितम्‌ । 
काशस्य पुत्रशोकात्तो तञुवाच महीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 
राघवे चपश्चादृल विषं मुक्त्वा दिजिहवत्‌ । 
विहरिष्यति केकेयी सुखं प्राप्तमनोरथा ॥ २ ॥ 
विवास्य रामं सुमगा लब्धकामा मनस्विनी । 
त्रासयिष्यति मां भूयः ङृष्णाहिरिव वेश्मनि ॥ ३ ॥ 
अस्मिंस्तु नगरे रामश्चरन्‌ भक्ष्यं गहे वसन्‌ । . 
कामकारो वरं दातुमपि राम ममात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 
पातितः स तु ककेय्या स्थानादिष्टाद्यथष्टतः । 
प्रदिष्टो रक्षसां भागः पवेणीवाहिताग्निना ॥ ५ ॥ 
गजराजगति वीरो महाबाहु मेहदाधयुः । 
विदयत्यरण्यं नूं स सभार्यो रक्ष्मणान्वितः ॥ ६ ॥ 
वनेष्वदृ्टदुःखानां कैकेय्या वचनात्वया । 
त्यक्तानां वनवासाय का न्ववस्था भविष्यति ॥ ७ ॥ 
ते मोगहीनास्तरुणाः ककारे विवासिताः । 
वने वत्स्यन्ति कृपणा मम वत्साः सुदुःखिताः ॥ ८ ॥ 
अपीदानीं स कालः स्यान्मम शोकापशारकः । 
सभायं सहितं भ्नात्रा पद्येयमिह यत्सुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
कदाञ्योच्यां महाबाहुः परीं रामः प्रवेक्ष्यति । 
पुरस्कृत्य रथे सीतां चौलोभीषिव शच्रहा ॥ १० ॥ 
भत्वेवोपस्थितं रामं कदाऽयोध्या भविष्यति । 


यश्चस्विनी शृ्टजना पताकाष्वजमाछिनी ॥ ११ ॥ 
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कदा प्रक्ष्य नरव्याघमरण्यात्युनरागतम्‌ । 
नन्दिष्यति पुरी रम्या सयुर शव पवेणि ॥ १२ ॥ 
कदा प्राणिसहस्राणि गधवो पुनरागता । 
लाजरवकरिष्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दमो ॥ १३ ॥ 
कटा परिणतो बुद्धा वयसा चामरप्रमः । 
मागुपष्यति धमनः सवत्ममिव मातरम्‌ ॥ १४ ॥ 
कदा सुमनमः कन्या द्विजा गाश्च फलानि च । 
प्रविशन्तो पुरी हृष्टा कर्ष्यिते श्रदकषिणम्‌ ॥ १५ ॥ 
भविशन्ता कदाज्याध्यां द्रक्ष्यामि श्रुमलक्षणा । 
उदग्राभरणा बीर नि्खिशवरधारिणो ॥ १६ ॥ 
आश्चामितानि दवेभ्यः कदा तं प्रतिमानदम्‌ । 
गमं दृषा प्रदास्यामि देवताभ्यः प्रहिता ॥ १७ ॥ 
निःसंशयमहं मन्ये मया पूवं कदयया 
पातुकामपु बत्मपु मातृणां चारिता स्तनाः ॥ १८ ॥ 
माऽहं गारिव वत्मेन विवत्मा विह्वली कता । 
ककस्या पुरुषव्याघ्र बालवत्मवे गाबलात्‌ ॥ १६ ॥ 
तमह मदगुणयुक्तं मवशाद्खविशारदम्‌ । 
एकपुत्रा बिना पुत्रे जीवितुं नोत्सह चिरम्‌ ॥ २० ॥ 
न हि मे जीवितु किञचित्मामथ्येमिह विद्यते । 
अवत्येत्याः प्रियं पुत्र महाबाहुं महाबलम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अयं हि मां तापयते सुदारुण स्तनूजन्ञाकप्रभवो हृताश्चनः । 
महीमिमां रदिमामिरुत्तमप्रमा यथा निदाषे भगवान्‌ दिबाकरः।२२। 
द्यावे रामायण ऽयोध्याकाण्डे कादाल्याविलापो माप 
चट्चत्वार शः सगः ॥ ४६ ॥ 


॥ दयानन्द महाविद्यालय सस्त प्रन्थमाणा, सं० ७॥ 


र 1002 


#ओदेम्‌ # 


(ॐ 

वाल्मीकीय-रामायणम्‌ & 
(पञ्चिमोत्रशाखीयम्‌ ) =, 
अयोध्या-काण्डम्‌ =: 
[रा ^ 0^ ^^ 
ए५[करात = 


(700 रा11-( लर (लोतो) ध 


(74111 काठ) एतत ९ दरात्‌ ५ प का6० 10 धन्यः 
वका, नारञग कना, एठम्‌ काल, ५5 =, 


ए ष्णिव रिनि [-तवणिप्र तर्फ नि. ठ, हठ 
कप्र्न दवि 91 चप प्र उता, ^ प्रो 11011५90} {रद 
५ ७५४०४, [ताध छा नृषा 10/09, ज्म 


॥ न 


1. \ प्रणापा. १ 
1५() प ५ ७7२९८ प्त दत 1२1 ५8 \ रतप त्क प 
7 ^ \ (01 1 4110. द्मः 
^ 0096 1624. ८86. 1, > 
एए 8 प्र. २1.84८ 1287 ताव < ‰1 
1), 4. ए, (०.५५, 41401४7 प्र 
~त क 
{< ११०६४०५ 99 1.21|1 0258, १8219९7 11171 7558, 1.2 0०76 9: 
0४ 1945 2 
व 01151 1110 
< 1000 0168 | मागेशीषै १९८० 21166 1--8--0 (= 


{^ 


11111111 1/1 


€ +७ भ्ठ 


4821९ “1^ 11075. 


प=}१11 (न्नास्ति) 
0=00100188100 (28९) ०101५"1/.= (त्यक्तम्‌) 
{0 2०१. ५श्ललप्राप्ड 07 01048. (दितीयभागादारभ्य) । 
पू=पूवार्ध=(191. 1४17 ग ४ १९786). 
उ~उसराधै-/ 2१. 11५17 07 & ९1.86}. 
बन्वङ्गशाखीय षात्मीकीय-रामायणम्‌। 
(७०४७8०8 पाणण). 
दान्दाक्षिणात्यदराखीयं वात्मीकीय-रामायणम्‌ । 
((जष]१"५४ 2688 एवाप्रना 50008, 1918) 
085 (प्न0कि मब 15. 

गुण118 25. 188 166 ए९८शाध्ङ णा-९ो)०86 णः ४6 
०४०५०} [एफ 0. 6. ४. 0166 1870176. 

1४18 फक््ण्णाो 0) (गा षश 10 26रन्हष। 
801], ४; 18 9९18] ९०७५४, 8668 1४] कै; 8000४ 109 
‡ 68४78 ०1; ०७०६९४1९ {ण 2५11४] 8६५16. 





अयोष्या-काण्डम्‌ ४७। १० ॥ 


[वं-४३]=[ सप्तचत्वारिंशः सगेः ] [दा -४५५] 
अयुरक्ता महात्मानं राम सत्यपराक्रमम्‌ । 

अनुजग्युः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः ॥ १॥ 
निवत्यभानाः सुद्धे सुददर्गेण राघवात्‌ । 

न ख ते विनिवतेन्ते रामस्यानुगता रथम्‌ ॥ २॥ 
अयाध्यानिकयानां हि पुरुषाणां महायज्नाः । 

बभूव गुणसंपन्नः पूणचद्र इव प्रियः ॥ ३ ॥ 

म याच्यमानः काङत्थः स्ाभिः भ्रङृतिभिर्चश्ची' । 
कुवाणः पितरं मत्य वनमेवान्वपद्यत ॥ ४ ॥ 
अवेक्षमाणः मसह चक्षुषा प्रपिबन्निव । 

उवाच रामो धर्मान्मा ताः प्रजाः सननिवतेयन्‌ ॥ ५ ॥ 
या प्रीतिबहूमानश्च मय्ययोध्यानिवामिनः । 
मल्प्रियाथमदेषेण भरते मा निवेश्यताम ॥ & ॥ 

म हि कल्याणचारित्रः कैकेय्यानन्दबधनः । 
करिष्यति यथावहः* प्रियाणि च हितानि च ॥ ७ ॥ 
ज्ञानविज्ञानविनय शद्धः शीलगुणान्वितः । 

अनुरूपः स बो मत्तो मविष्यति सुखावहः ॥ ८ ॥ 
स हि राजगुणयक्तो युवराजः समाहितः । 

विनोतश्च सदा यत्तः कव्यं तस्य शासनम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्ञानब्द्धा बयाब्द्धा सृदु्बारो गुणान्वितः । 


प्रगल्भः प्रियवादौ च नित्यं बधुजनप्रियः ॥ १० ॥ 
व 


1 --अचुरक । 2 ब--०बला । ° कै- यथावषः । 
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सेतप्यते यथाञसो न वनवासं गते मयि । 
महाराजस्तथा कायं मम प्रियचिकीषुभिः ॥ ११॥ 
यथा यथा दाञ्चरथिषममेवान्वकीतयत्‌ । 

तथा तथा प्रकृतयो राममेवानुवविरं ॥ १२ ॥0)1 
बाष्येण पिहितो बीरो रामः सामिनिणा सह । 
आचकप गुण बद्धवा पौग्जानपदं जनम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ दिजातयः शीलडृत्तश्रतगुणान्विता ; । 

तपसा भावितात्मानो वचमा च महाजसः ॥ १४॥ 
वयःप्रकंपश्चिरमा दृगदुचुरिदं वचः । 

वहन्ते जवना गमं मा मा जात्यास्तुरंगमाः ॥ १५ ॥ 
न गतच्यं निवतध्वं हिता मवत म्तेरि । 

कणवन्ति' हि भृतानि विषेण तुरंगमाः ॥ १३ ।॥ )! 
उपबाक्षा हि बो मत्ता नापवाद्यः पुराढनम्‌ । 
एवमात्तप्रलापानां ब्राह्मणानां निहाम्य सः ॥ १७॥ 
अवक्ष्य सहमा रामा रथादवततार ह । 
पद्धथामव जगामाद्ु समीतः सदलन्मणः ॥ १८ ॥ 
स॒ननिषृष्टपदन्यासो रामा वनपरायणः । 
द्विजातीनि]हि षदे,दाती(ती)स्तान्‌ रामश्वासिभूषणः ॥“ - 
न शशकाग्रणीशक्षुः परिभोक्तमवयितः ॥ १६ ॥ 
गच्छन्तमव तं दृष्ट्रा वनं संघ्रांतमानसाः । 

उचुः परमसंतघ्रा सामं वाक्यमिदं द्विजाः ॥ २०॥ 

4 ब--कणयन्ति।() 1 म।() के, ब, ल। 


अयोध्या-काण्डम्‌ ४७। ३० ॥ २०३ 
अये ब्राह्मणसंघश्च म्वंतमनुगच्छति । 
द्विजाः # स्कंधाधिरूटास्त्वामग्रतो # ऽप्यनुयान्ति हि ॥२१॥ 
वाजिन -मपृछानि' छश्राण्येतानि यास्यतः । 
पृषएताऽनुप्रयांति त्वां हंमानामिव पक्तयः ॥ २२॥ 
अनवाप्रातपतस्य ररिमसन्तापितस्य त । 
पथि छायां करिष्यामः खर्छनवाजपेयिकः ॥ २३ ॥ 
या हि नः सततं बुद्धि ेदमंत्रानुसारिणी । 
त्वस्करृत सा स्मृताऽस्मामिवनवासानुस्ारिणी ॥ २४ ॥ 
दृदयेष्ववतिष्ठन्ति वेदा ये नः परं धनम्‌ । 
त याखन्ति वनं त्वद्य तवद्वाहुबलमाभिताः ॥ २५ ॥ 
न पुननिश्वयः कायस्त्वत्छरैते निशिता बयम्‌ । 
वसिष्यन्ति गृहेष्वेव दाराअारिघ्ररक्धिताः ॥ २६ ॥ 
वयि धमव्यपेश्े तु न्याय्ये धमेमबेशितुम्‌ । 
यदि धम न जानामि प्रजानां रक्षणोद्धबम्‌ ॥ २७ ॥ 
बराह्मणा माननीयास्ते प्रजानां हितकाम्यया । 
याचितो ऽमि निवततम्ब हंमशयुङ्कशिरोरुहः ॥ २८ ॥ 
शिरोमि बिनयाचारमहीपतनपांसुलः । 
बहूनां वितता यज्ञा ठिजानां य इहागताः ॥ २९ ॥ 
तेषां समा्निराप्ा तवं वत्स निवत्ते । 
भक्तिमन्ति हि भूतानि जेगमाजेगमानि च ॥ ३० ॥ 
" क--हि ब्राह्मसघश्च । # ( द्विज-? ) # (०मम्नयो ? ) ¢ क -वाजिनां । 
म-वाजि। (चाजपेथ ?)। 7 ल-- समुष्छानि । (समुत्थानि) । 


२०४ वाल्मीकीय-रामायणनम्‌ 


याचन्ते त्वां भशात्ांनि रु तेषां प्रमो हितम्‌ । 
याचमानेषु तेषु त्वं भक्ति मक्तेषु द्य ॥ ३१ ॥ 
मक्तानां हि परित्यागन्तवेव विदितो यथा । 
अनुगन्तुं न शक्ता हि" मूलेरुवीनिबन्धनः ॥ ३२ ॥ 
उध्वेशञाग्ाः सकरुणं विक्रोश्चन्तीव पादपाः । 
निशष्टाहागसंचारा ब्र्सकन्धष्वधििताः ॥ ३३ ॥ 
त्वां पक्षिणोऽपि याचन्ते मवभृताथुकमम्पितम्‌ । 
एवं विक्रोश्चतामेव दिजानां न न्यवत्तेत ॥ ३४ ॥ 
तूष्णीमेव यया रामा वाग्मी मामिभिणा मह । 
गच्छन्नेवाथ महमा गघवो धमवत्यलः । 
दद्र तमां तत्र वारयन्तीमिवाग्रतः ॥ २५ ॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्ड ब्राद्मणवाक्त्यं नाम 
सष्त्वार्हिः सगः ॥ ४५ ॥ 


न= ८ नन 





8 ब-खि। 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ४८ । १० ॥ २०५ 

[वं-४४][ अश्टवत्वारिशिः सगः ]दा-४६] 
ततः स नमसातीरे वासमाभेत्य राघवः । 
मीताभुदिशष्य सामित्रिमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रथमेयं निश्चा साम्य सामित्र सथरुपस्थिता । 
वनवासम्य भद्रं त नोत्कण्डठितुमिहा्ेसि ॥ २ ॥ 
परय शन्यान्यरण्यानि श्टन्तीव समन्ततः । 
यथा निलयसेलीन हीनानि मृगपक्षिभिः ॥ ३ ॥ 
अयोध्या नगरी श्चन्या राजधानी पितुमम । . 
सबालव्ृद्धा नियातानसानच्‌ शोचति लच्मण' ॥ ४ ॥ 
मरतः खलु धमात्मा पितरं मातरं च मे । 
धमकामार्थमहित वाक्यराश्चसयिष्यति ॥ ५ ॥ 
भरतस्याव्र्ग्बात्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः । 
नानुश्लोचामि पितरं मातरं चापि र्ष्मण ॥ ६ ॥ 
त्वया युक्तं नरव्याघ्र भाननुत्रजता कृतम्‌ । 
इष्सितव्या हि वैदेद्या रक्षणाथं सहायता ॥ ७ ॥ 
अद्भिरेव हि सोमित्रे वसामोऽदय निश्चामिमाम्‌ । 
एतद्धि रोचते मद्यं वन्येऽपि विविधे सति ॥ ८ ॥ 
एवशयक्तवा तु सोमिनि सुमन्त्रमपि राषवः । 
अप्रमतस्त्वमश्चषु भव शतेत्युवाच ह ॥ ९ ॥ 
सोऽशान्‌ सुमन्त्रः संयम्य भूयत्तं प्रत्युपश्यितः । 


प्रभूत यवसं दत्वा बभूव प्रत्यनन्तरः ॥ १० ॥ 
स 


1 ब-राघब । 
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उपास्य तु शिवां सन्ध्यां दृष्ट्रा रात्रि्पम्थिताम्‌ । 
रामस्य श्यां मचक्र घतः सोमित्रिणा मह ॥ ११ ॥ 
तां श्षय्यां लमसावीर इष्षपणः कृतां तदा । 
रामः सामित्रिमामन्त्य सभायः मेविवेश ह ॥ १२ ॥ 
परकालयामास तदा पादा गमस लक्ष्मणः । 
स्वयं सलिलमादाय सीतायाश्चप्यनन्तरम्‌ ॥ 0१३ ॥ 
सभाय सप्रसुप्त तं भ्रातरं बीक्ष्य लक्कणः |.) 
कथयामास द्वताय रामस्य विविधान्‌ गुणान्‌ ॥ १४॥ 
गाकुलाङ्कलतां नीतं तममातीरमाग्थितः । 
अवमत्‌तत्र तां रात्रि गमः प्रकृतिभिः मह ॥ १५ ॥ 
जाग्रतारेव सा गत्रिः मारथलक्ष्मणख च । 
जगाम तममातीरे गमस बरवतो गुणान्‌ ॥ १६ ॥ 
उत्थाय चिररात्रे स प्रजाः सुप्रा निरम्य च। 
अब्रवीद्भ्रातरं गमो लक्ष्मण श्चुमलक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
अस्मदचथपेक्षया तात निव्येयेशषांस्सुखेष्विमान्‌ । 
बृश्चमृलषु ससुप्तान परह्य पागन्‌ गृहेष्व ॥ ?८ ॥ 
यथते निश्चिताः सर्वे यतन्ते ऽसन्निवत्तने । 
अपि दहांस्त्यजिष्यन्ति न त्यजिष्यन्ति निश्चयम्‌ ॥ १० ॥ 
यावद्व तु संयु्तास्ताबदेब वयं लघु । 
रथमारुद्य गच्छामः पथाऽनेन तपोवनम्‌ ॥ २० ॥ 
एवमेते बिमोच््यन्ति मतिमस्मद थपेक्षणे । 





(भ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ४८ । ३१ ॥ २०७ 


अतोऽन्यथाढृते ऽलामिनं तु मोप्थन्ति निश्चयम्‌ ।! २१॥ 
तात भूयोऽपि नेदानीमिक्वाङ्कपुरवासिनः । 
स्बपेयुरनुरक्ता मे इृशमूलान्युपा्रिताः ॥ २२ ॥ 
पारा धनुगता दुःखादिप्रमोच्या नराधिपः । 
न तु खल्वात्मनो योज्या दुःखषु पुरवासिनः ॥ २३ ॥ 
अथाह लक्ष्मणो रामं साक्षाद्ध्मभिव स्थितम्‌ । 
राचते म महाप्रज्ञ क्षिप्रमारुहतामिति ॥ २४ ॥ 
ततस्तु इतस््वरितः स्यन्दनेन हयोत्तमान्‌ । 
याजयित्वा तु रामाय प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २५॥ 
मोहनाथ तु पाराणां शतं रामो अरवीढचः । 
उद्छखः प्रयाहि त्वं रथमादाय सारथे ॥ २६ ॥ 
मुहूत त्वरितं गत्वा निवतय र्थं पुनः । 
यथ। च न विदुः पौराम्तथा कुरु घमाहितः ॥ २७॥ 
रामस वचनं श्रत्वा तथा चक्र स सारथिः । 
प्रत्यागम्य तु रामाय स्यन्दने प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २८ ॥ 
म स्यन्दनमपष्ठाय राघवः सपरिच्छदः । 
श्रीघ्रगामाङ्कलावाता तमसामतरनदीमर्‌ ॥ २९ ॥ 
सेतीय च महाबाहुः श्रीमच्छिवमकण्टकम्‌ । 
प्रपेदे तमसामा्गममयं श्ुमददषेनम्‌ ॥ ३० ॥ 

रुष्य परास्तु ततो निश्ा्षये रथख तत्संद द्छर्निवत्तनम्‌ । 

नृपात्मजः सोऽ्लुगतः पुरीमिति व्यपेक्षया ते नगरं पुनयेयुः ॥।३१॥ 

इत्या रामायणे ऽयोष्याक्राण्डे नमसातीरनिवासो 
नाम अ्टयत्वारिह्ाः सगे  ॥ ४८ ॥ 
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[बं-४५] न रकोनपश्वा्ाः सगः [दा ४८।२] 
अनुगम्य निषृत्तानां रामं नगरवासिनाम्‌ । 
तद्वतानोव सत्त्वानि बभूवुगतचेतमाम्‌ ॥ १ ॥ 
खं खं ते गृहमासाद्य पुत्रदारः समागताः । 
अश्राणि युखुचुः सर्वे सुम्बरं वाष्यविद्धलाः ॥ २ ॥ 
न स्म सद्योमृतान्‌ कश्चित्‌ सुप्रियानपि बान्धवान । 
तथा शोचत्ययोध्यायां यथा राम'वेवासने ॥ २ ॥ 
न च श्रीरािरात्कशचिन्न चव जुहूवुटिं जाः । 
ब्रह्म न प्राभवत्किञिन्न च धर्मोऽम्यवत्तत | ४ ॥ 
व्यनदन्वाष्पुञ्न्सुज्य केचित्तत्र सुदुःखिताः । 
शयनष्वपतंश्वान्ये निकृत्ता इव पादपाः ॥ ५ ॥ 
इष्टं दृटा च नाहष्यन्‌ विपुर वा धनागमम्‌ । 
पत्र प्रथमजं दृष्ट्रा जननी नाभ्यनन्दत ॥ ६ ॥ 
कले कुले शुदन्त्यश्च मत्तोरं गृहमागतम्‌ । 
वितुदन्ति सुदुःखा वाग्भिसतोत्रेरिव हिम्‌ ॥ ७ ॥ 
किंनु तषां गृहैः काय कि दारः किं घनेन वा। 
प्राणं बा दिं सुस बापि ये न पश्यन्ति राधवभू ॥ ८ ॥ 
स एकः पुरुषो लोके रक्ष्णः मह सीतया । 
यो ऽनुगच्छति काङ्कत्स्यं रामं परिचरन्वने ॥ ९ ॥ 
आपगाः कृतपुण्यश्च पथमिन्यश्च वने छाः 
यासु पाति काङ्कतम्था विगाद्य सलिलं श्चि ॥ १० ॥ 
विचत्रढसुमापीडा मञ्जरीमधुधारिणः । 


अयोष्या-काण्डब्र्‌ ७९। २१ ॥ २०९ 


पादपाः पवेताग्रया रमयिष्यन्ति राधवम्‌ ।॥ ११ ॥ 
अकारे द्यपि शुख्यानि भूलानि च फलानि च । 
ददीयिष्यनिति इशषेषु गिरीणां राममागतम्‌ ॥ १२ ॥ 
काननं बापि छलं वा यं रामो ऽधिगमिभ्यति । 
प्रियातिथिमिव प्राप्तं नेन शक्ष्यति नाचितुम्‌ ॥ १३॥ 
विचित्रङसुमैगृ्च ऊम्बमञ्जरीधारिभिः । 

विदयन्तो विविधान्‌ धातंधित्रंश्च निषेराच्‌ ॥ १४॥ 
रमयिष्यन्ति काङत्स्य मटव्यित्रकाननाः । 
आपगाश्च तथारूपाः सानुमन्तश्च पवेताः ॥ १५ ॥ 
म हि मत्ता सरैलाया वसुमत्या महायशाः । 
धमेपालश्च लाकखय बीरो दन्षरथात्मजः ॥ १६ ॥ 

यत्र रामो मवेद्धत्तो नास्ति तत्र परामवः। 

स हि नाथोऽस्य जगतः स गतिः स परायणम्‌ ॥ १७॥ 
युष्माकं राघवो ऽत्यथ योगक्षेमं करिष्यति । 

तूणं तमनुगच्छामो यावह्रं न गच्छति ॥ १८ ॥ 
पादच्छायासुखं तस्य संश्रयाप्राकुतोभयाः । 

वयं परिचरिष्यामः सीतां युयं च राधवम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति पोरसियो भत्‌ दुःखात्तस्तांस्तदाऽमवन्‌' । 
युष्माकं राघवो रक्षन्‌ योगक्षमं करिष्यति ॥ २० ॥ 
सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति ¦“ 

स हि श्रो महाबाहुः पुत्रो दश्चरथस्य वे ॥ २१॥ 
को न' तेन प्रतीयेत वासं नोद्धि्रमानसः । 





। ल-दुःखातास् स्ममब्रवन । सुदुःखार्ता स्तद्‌ ऽघ्रबन्‌ । ८) क । 


२१० बारमीकोय- रामायणम्‌ 
सप्रीयेतामनोज्ञेन सात्कण्ठितजनेन च ॥ २२ ॥ 
कैकेय्या यदिदं राज्यं स्यादधम्यमनाथवत्‌ । 
नात्र नो जोवितनाथः इतः पुत्रः ङतो धनः ॥ २३ ॥ 
या पुत्रं पा्थवन्द्रस्य प्रव्राजयति निशणा । 
इ्छेद्यदि महाराजस्तं राज्यनाभिषचितुम्‌ ॥ २४ ॥ 
न हि जातु चिरं जोबेद्राजा परमदुःखितः । 
गत दश्चरथे स्वगेमधरम प्रतिपत्स्यते ॥ २५ ॥ 
ययाः पुत्रश्च मतो च त्यक्तावेश्वयेकारणात्‌ । 
न सा संरक्षितं शक्ता ककेयी इलपांसनी ॥ ०६ ॥ 
कैकेय्या न वये राज्ये भृतका निवमेम हि । 
जीवन्त्यां साधु जीवामः पुत्ररपि शपामह ।॥ २७ ॥ 
ने हि प्रव्राजिते" रामे जीविष्यति महीपतिः । 
मृते दश्चरथ व्यक्तं त्िलापस्तदनन्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
मिथ्या प्रव्रजितो रामः सीता र्ष्मण एव च | 
मरताय विदयृष्टाः स्म क्ुद्राय (रुद्राय) पश्चवा यथा ॥ २६॥ 
ते विषं पिवतालोड्य क्षीणपुण्याः सुदुगताः । 
राषवं चानुगच्छष्वं प्रणाह्ञं मा ऽलुगच्छत" ॥ ३० ॥ 
विलेपुरेवमातास्ता नगरे नगरसखियः । 
इति स्म ता रामनिमिसतमातुरा यथा पितुभ्रातरि बा बिबामित। 
विलप्य दीना रुरुदुः सुदुःखिताः सुतदिं तासामधिकः स राघवः? 
इत्यार्षे रामायणे ऽधोध्याकाण्ड नगरख्रीबिलापो 
नाम एकोनपं्ाकराः सगः ॥ ४९ ॥ 





ब, गम-यु। -व, ख, म-यथा।:ब, म प्रत्राजिते। 5 ल-बिदिष्टाः। 
८ कै-स । म-लो । 7 ब -सुवुगेमाः । 8 म-- ना (मा?) धिगच्छत । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ४० । १० ॥ २११ 


[वं-४६] [पञ्चाः सगः] [दा-४९] 

रामोऽपि रारशेषेण तेनेव महदन्तरम्‌ । 
जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुराज्ञामवुस्मरन्‌ ॥ १ ॥ 
तथैव गच्छतम्नस्य प्रभाता रजनी श्युमा । 
उपस्थाय ततः सन्ध्यां तथवाम्युदिते रवो ॥ २ ॥ 
तं स्यन्दनमधिष्ठाय प्रतस्थ राघवस्तदा । 
गोमती माकरलावतामतरद महानदीम्‌ ॥ २ ॥ 
तामुनीय महाबाहुः श्रीमच्छिवमकदमम्‌ । 
प्रतिपेदे तमसामागमनुरूपं शिवं श्भम्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्रामान्सुकृष्टसीज्नश्च पुष्पितानि वनानि च । 
पश्यन्नेव यया शीधेः तरेव हयोत्तमः ॥ ५ ॥ 
भृण्वन्वाचो मनुष्याणां ग्राममेवासवासिनाम्‌ । 
राजनं धिग दशरयं कामस्य वश्वततिनम्‌ ॥ & ॥ 
नृशंसा बतककेयी पापा पापानुबन्धिनी । 
तीक्ष्णा सा भिन्नमयादा क्रे कमणि वतेते ।॥। ७ ॥ 
या पूत्रमीदश्चे राज्ञः प्रवासयति धार्मिकम्‌ । 
अरण्याय महात्मानं सानुक्राद्चं जितेन्द्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
एता वाचा मनुष्याणां पथि ग्रामेषु राघवः । 
शृण्व्नपि ययो वीरः कोशल्यानन्दवधेनः ॥ ९ ॥ 
गामतीं चाप्यतिक्रम्य राषवः श्ीघ्रग्येः । 

मयरदैसाभिरूतां सस्मार सरयू नदम्‌ ॥ १० ॥ 


॥ प्र चं । 


२१२ वाल्मीकीय-रामायणम 


स महीं मलना राज्ञा दत्तां चेक्ष्वाकवे पुरा । 
स्फीतराष्टवतीं रामो वेदे समदश्चयत्‌ ॥ ११ ॥ 

चूत इत्येवमामाष्य सारथिं तमभीक्ष्णशः । 
मत्तहंसस्वनः श्रीमाञुवाच पुरुषषंमः ॥ १२ ॥ 
कदाऽहं पुनरागत्य यरय्वाः मलिक शुभ । 

मृगयां पयटिष्यामि पित्रा मात्रा च सङ्गतः" ॥ १३ ॥ 
हत्यवमभिकां्षामि मृगयां सरयु तटे । 

गति्धषा परा कोक राजर्षिगणसविता ॥ १४ ।' 

स तमध्वान मिष््वाङ्ः मवं मधुरजल्पकः । 

तं तमथममिप्रत्य ययो वाक्यञुदीरयन्‌ ॥ १५ ॥ 
गत्वा च देवसङ्काच्ः शीघं शीघ्पराक्रमः । 
अथाससाद सायाहे श्धङ्गवीरपुर महत्‌ ॥ १६ ॥ 
विगाह्य सरयु रम्यां वीरो रक्ष्मणपू्रजः। 
अयोध्याभिष्खो रामः प्राञ्जलिवोक्यमन्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
सोच्छासदहदयः पश्यन्सीतां लक्ष्मणमेव च । 
आपृच्छामि-पुरी ` शष्ठ काङत्स्थपरिपाकिते ॥ १८ ॥ 
देवता भवनानि त्वं पालयाना' बसन्तिनः# । 
निदृ्तवनवासस्त्वां कृतज्ञा जगतीपतिः ॥ १९ ॥ 
पूनद्र्यामि पित्रा च मात्रा च सह संगतः । 

ततो रुधिरताब्रा्षो धजघुद्यम्य दधिणम्‌ ॥ २० ॥ 


2 मभ सक्ता । 3 ब, म- पुरे । ङ--पुरि । 4 के, ब--“वारय ` 
न--“"पाल "| 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५० । २७ ॥ २१३ 


उवाचासखो दीनो रामो जानपदान' वचः । 
अनुक्रोशो दया चैव युष्मामिरदकषितो ममि॥ २१॥ 
चिराददुःखन पापी'-गम्यतामथेसिद्धये । 
ते प्रणम्य महात्मानं इत्वा चामित्रदक्षिणम्‌ ॥ २२॥“ 
विनदन्तो जना घोरं न्यवतन्त कचित्‌ कवित्‌ । 
तथा विलपतां तषामवप्तानां च राघवः ॥ २३ ॥ 
अचश्षुिंषयं प्रागाच्यथाकंः ्षणदागमे । 
ततो धान्यधनोपतां दानश्षीलजनावृताम्‌" ॥ २४ ॥ 
अकृत्चिद्धयां शमां चत्ययूपशतांकिताम्‌ । 
उद्यानापवनोपतां संपश्नतरगोरसाम्‌ ॥ २५॥ 
तुष्टपष्टजनाकीणा गोकृलाङलश्ोभिताम्‌ । 
प्रे्षणीयां नरेन्द्राणां ब्रह्मपोषविनादिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
रथेन मनुजन्याघधः कोसरामत्यवतेत्‌' । 
मबद्धनिलिशष्दारसच् चीरोत्तरासङ्गधरं युवानम्‌ । 
दष्ट ऽभिजग्धुदुदिता निषादा गुहं पुरस्कृत्य सुङृष्णवणोः “ ॥२७॥ 
इत्यार्षे रामायण अयोध्याकाण्डे श्युङवेरपुरोपगमन 
नाम पञ््ाद्ाः सगेः ॥ ५० ॥ 
-> दिद 


ए 
5 ब, ऊ--जनयपव्‌ान्‌ । 6 ल --पायेन । 0 म । 7 व--विर० । 5 के- 
ण्वेताम्‌ । 9 कै, र-- कौसल्यां ० । म--कोसल्यां ० । 10 ब-सङरणं ० । 


२१४ बार्मीकोय-रामायणम्‌ 
[वं-४७][ष्कपञ्चाङाः मगेः][दा-५० । १२] 
ततच्िपथगां गङ्कां श्चीततोयामदेवराम्‌ । 
ददद्च राघवः पुण्यां दिव्याग्रपिनिपेविताम्‌ ॥ १ ॥ 
पवित्रसलिलस्पल्ा दिमवच्छेलसंमवाम्‌ ।“) 
स्वगोरोहणनिः भरणि महपिगणसेविताम्‌ ॥ २ ॥ 
सथुद्रमदिषी मिशं सारसक्राश्चनादिताम्‌ । 
मृगयुथः पिवद्धि् वारणश्चाभिनादताम्‌ ॥९,३ ॥ 
तामूर्भिकलिलावतांमन्ववेक्ष्य' म गषवः । 
सुमन्त्रमनवीत्छतमिहवाद्य वमामह ।! ४ ॥ 
अविदूरे यं नया बरहुपुष्षप्रवावान्‌ । 
खमहानिङ्गदीड़क्षो बसामात्रव सारथे ।॥ ५ ॥ 
रक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च भादमित्येव राधव्रम्‌ । 
उक्त्वा तमिङ्गदीदक्ं सुमन्त्रोऽभियया हयः ॥ ६ ॥ 
रामोऽपि यात्वा तं वृक्षं रम्य मिश््वाङुनन्दनः । 
रथादवातरत्‌ तस्मात्ससीतः सहलक्ष्मणः ॥ ७ ॥ 
सुमन्त्रो ऽप्यवतीयंव खापयित्वा हयोत्तमान्‌ । 
बृश्षमूलगतं रामयरपतस्थ कृताञ्जलिः ॥ ८ ॥ 
तत्र राजा निषादानां रामस्य दयितः सखा । 
घामिकः सत्यसन्धश्च गुहा नाम महाबलः ॥ ९ ॥ 
स श्रत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषयमागतब्‌ । 
शदेः परिवृतोऽ्मात्ये ज्ञातिभिश्ाभ्युपागमव्‌ ॥ ५१० ॥ 


( म । 1 ब- न्वतौ समन्वेश्ष्य । 2 ब-ण्दवतरन्‌ । म । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ४५१।२०॥ २१५ 


ततो निषादाधिपतिं दृष्टा द्रादबस्थितमर्‌ 101 
सह सोमित्रिणा रमः ममागच्छदभरति ॥ ११ ॥ 
तमात संपरिष्वज्य गुहो वचनमन्रवीन्‌ । 
यथा ऽयोध्या तथदे ते राम किं करवामहे ॥ १२ ॥ 
स श्ुचीन्यश्नपानानि गुणवन्ति च राघवे । 
अध्ये चोपानयत्धिप्रं वाय चदञरुवाच ह ।॥ १३ ॥ 
भक्ष्यं मन्यं च पेयं च लद्यं च सथयुपस्थितम्‌ । 
शयनानि च अुख्यानि वाजिनां यवसं तथा ॥ १४॥ 
स्वागतं त महाबाहा तेय“ निखिला" मही") | 
वयं प्रेष्या भवान्‌ मत्ता माधु राज्यं प्रक्नाधि नः ॥०१५ ॥ 
आज्ञापय महाबाहो. यथेष्ट रघुनन्दन । 
यथा स्वकं तथेवेदं पूरं किं करवाणि ते ॥ १६॥ 
गुहमेवे जरवाणं तु राघतः प्रत्युवाच ह । 
अचिता मानिताश्चव सवथा मवता वथम्‌ ॥ १७ ॥ 
पद््याममिगतं' चव सहादाघाय मूधेनि । 
धजाम्यां साधुपीनाम्यां पीडयन वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
दिष्टथह गुह पश्यामि त्वामरोगं सबान्धवम्‌ । 
अपिते ङ्द राष्ट्रे मित्रेषु च धनेषु च ॥ १९ ॥ 
यदिदं मवता किञ्ञितप्रीत्यथेभुपकल्पितम्‌ । 
स्वे तदनुजानामि न कालो मे प्रतिग्रहे ॥ २० ॥ 
चतुदेशषसमाः सौम्य षत्स्यन्तं पितुराज्ञया । 

५1 म! 0ब | ; ब--ज्यवगतं । 


२१६ बास्मीकीय रामायणम्‌ 


कुदाचीराम्बरधरं फलमूलाशनं च माम्‌ ॥ २१ ॥ 
विद्धि प्राणिहिते धमे तापस वनगोचरम्‌ । 
अश्वानां यवसनाथीं नाहमन्येन कनचित्‌ ॥ २२ ॥ 
एतावताऽ्डं भवता भविष्यामि सुपूजितः । 
एते हि दयिता राज्ञः पितुदंशरथस्य म ॥ २३ ॥ 
एतः सुपूजितरधमेविष्याम्यहमर्चैतः । 
स एवुक्ता रामण गुहो गहनगोचरः ॥ २४ ॥ 
अश्वानां प्रतिपानं च यवसं चव सोऽन्वश्ात्‌ । 
गुदस्तत्रेव पुरुषान्‌ दीयता मिति सत्वरप्‌ ॥ २५ ॥ 
ततश्वीरात्तरासङ्गः सन्ध्यामन्वास्य पथिमाप्‌ । 
जलमबाददे रामो रक्ष्मणनाहतं स्वयमथ ॥ २६ ॥ 
तस्य भूमा शयानस्य पादा प्रश्षान्य लक्ष्मणः । 
समायेस्य ततः पथात्तस्था वृशषयुपाभ्रितः ॥ २७ ॥ 
गुहोऽपि सह घतेन सोमित्रिमनुभाष्य च । 
अन्वजाग्र्ततो राममप्रमत्तो धुधरः ॥ २८ ॥ 
तथा शयानस्य च तस्य धीमतो य्चस्िना दात्षरथेमहात्मनः । 
अच््टदुःखस्य सुखधितस्य' तदा व्यतीयाय सुखन शवेरी ॥२०॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयाध्याकाण्डे गुहाश्रमनिषासो 
नाम एकपञ्चाद्ाः सगः ॥ ५१ ॥ 





4 कै-प्रतिमानां । व, अतिमानं । म-प्रतिमानश्च । 5 अ~ भ्भुपागत । 
6 म--ह । 7 म-स्थाधिलख्य । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ५२। ९ ॥ २१७ 
[ वं ४८ }न हिषज्राङाः सगेः ]=[ दा-५१] 
त जाग्रतममभ्रान्तं ्रातुरथ महात्मनः । 
गुहः परममन्तप्ता लक्ष्मणं बाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
हयं तात सुखा शय्या त्वदथमुपकल्पिता । 
प्रत्याश्वसिहि माध्वस्यां राजपुत्र निक्चामिमाम ॥ २॥ 
न हि रामात्प्रियतगे ममास्ति भुवि कथन 
तरवीभ्येतदहे मत्यं वीर सत्येन ते शपे ॥ ३ ॥ 
अस्य प्रमादादाश्ंसे लोके ऽस्मिन्सुमहद्यज्चः । 
धमोबापतिं च व्रिपूलामथेसमिद्धि च केवलाम्‌ ॥ ४॥ 
साऽहं प्रियतमं ' रामं शयानं सह सीतय। । 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः मवैतो ज्ञातिमिष्रैतः ॥ ५ ॥ 
न म ्यविदितं करिश्विदने ऽस्मिश्वरतः' सदाः । 
चतुरङ्ग द्यपि बर सुमहत्प्रसहाम्यहम्‌ ॥ & ॥ 
लकच्मणस्तञ्रुवाचदं रक््यमाणास्त्वयाऽनष । 
अनुनीता वय सर्वे धमेमबाजुपश्यता' ॥ ७ ॥ 
कथं हि राघवं भूमो शयानं सह सीतया । 
शक्या निद्रा मया रम्धुं जीवितं वा सुखानि बा ॥ ८ ॥ 
यो न देवासुरेः सर्वैः श्चक्यः प्रसहितुं युधि । 
ते पश्य गुह संविष्टं ठणेषु सह भायेया ॥ ९ ॥ 
यो भात्रा तपसा लम्धा बिबिधेश्वापि याचितः । 


1 म~-ण्तरं । › म~ ज्वरलता । 5 म-०्पदयत । # ( राघवे ? ) । 
` (शयाने ?) । 


२१८ वास्मीकीय- रामायणम्‌ 


एको ददारथस्येष पत्रः यदृशरश्षणः* ॥ १० ॥ 
अस्मिन्‌ प्रव्राजिते राजा न चिरं बतेयिष्यति । 
विधवा मेदिनी नूनं शषिप्रमव भविष्यति ॥ ११ ॥ 
विनद्य च महानादं श्रमण च युताः खियः। 

मूका इव स्थिता नूनम राजनिवेशन ॥ १२ ॥ 
काडचल्या चव राजा च तथव जननी मम । 

नासे यदि जीवन्ति सै ते कशषवरीमिमाम्‌ ॥ १३ ॥ 
जीवेदपि हि मे माता शब्रु्स्यान्ववेक्षया । 

एतदः ख तु कल्या विवन्सा न सहिष्यति ॥ १४ ॥ 
अनुरक्तजनाकीणां शाकटु :खममान्विता । 
गमन्यसनसन्तघ्रा मां पुरी विनशिष्यति ॥ १५ ॥ 
चिरसंकल्प्रिते नूनमनवाप्य मनाग्थम्‌ । 

रमे राज्यमनिधिष्य पिता म विनशिष्यति ॥ १३ ॥ 
मिद्धाथः पितरं श्द्धं तस्मिन्काल धपस्थिते । 
प्रतकार्येषु सर्वेषु मस्मरिष्यति राघवः ॥ १७ ॥ 
गम्यचन्वग्सस्थानां सुविभक्तचतुष्पथाम्‌ । 
हम्यग्रायादमेबद्धां गणिकागणद्याभिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
रथाश्च गजसेबाधां तृयनादनिनादिताम्‌" । 
सत्रैकल्याणसंपमां हष्टपुषटजनाङकाम्‌ ॥ २९ ॥ 
आरामाद्यानसंपभां समाजोत्सवश्चाकिनीभर्‌ । 

सुखिनो विचारष्यन्ति राजधानीं पितुमेम ॥ २० ॥ 





4 कै, म--ण्लकष्मणः। 5 कै, म, रक-नाद्ा चे । 6 ब विना०। 


असोध्या-काण्डम्‌ ५२ । २७ ॥ २१९ 


अपि सत्यप्रतिज्ञेन साद्धे शकिनो वयम्‌ । 

निनृत्त वनवासेऽस्मिन्नयोध्यां प्रविशेम हि ॥ २१॥ 

परिदेवयमानस्य दुः खातस्य महात्मनः । 

तिष्ठतो राजपूत्रस्य शवैरी साऽत्यवतंतः ॥ २२ ॥ 

चिन्ता - प्राप्तस्तु सोभित्रि निद्रया परिवर्जितः । 

सपत्न्या वेदम ` कान्तः संकेतप्रतिकन्धया ॥ २२ ॥ 

रामोपि सह वैदेद्या भायेया ्यनुरूपया । 

एकस्मिन्तस्तर सुष्ठः परिणामायितुं निक्ाम्‌ ॥ २४॥ 

उपधाय ब्रहन्मृट पादपस्य यद्च्छया । 

न त्वेवास्य प्रसुशरस्य निद्रा नत्र ्यपारुषत्‌ ॥ २५ ॥ 

विग्रलबश्च राज्यस्य गृहत्यागो वनाश्रयः । 

सममेव त्रयं तद्धि निद्रां तस्य जहार ह ॥ २६ ॥ 
तथा तु तस्मिन्ब्रवति प्रजाहितं नरन्द्रपत्रे गुरुलोहदा टुः । 
मुमाच बाष्प व्यथयाऽभिपीडितो जरातुरो नाग श्व श्वसन्बली ।२७। 

इत्था रामायणे ऽयोध्काण्डे लक्ष्मणविलापो 

नाम द्विपादः सगः ॥ ५२ ॥ 


7 म -सा म्यवर्वतं । ल-साभ्य्षसेत । 5 म--चित्या । क-- शितां । 


२२० वाल्मीकीय रामायणम्‌ 
[ बं-४९ ]=[ विषज्चादाः सगेः ]= दा ५२ ] 
प्रमातायां तु शवैया पृथुवक्षा महाथुजः । 
उवाच रामः यामित्रि ठज्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
भास्करोदयकालोऽयं गता भगवती निज्ञा । 
अमो सुदृष्टो विहगः काकिलमस्तात कूजति ॥ २ ॥ 
बर्हिणां चत्र निर्घोषः श्रयते नटतां बने । 
तरामो जाहवी साम्य क्लीघ्रगां भागरङ्कमाम्‌ ॥ ३ ॥ 
विज्ञाय रामस्य मते मामित्रिमित्रनन्दमः । 
गुहमामन्त्य गरतं च माऽतिष्टद्धातुरग्रतः ॥ ४ ॥ 
वस्तम्नायुममायुक्तां कणधारवती दृढाम्‌ । 
सुप्रतागं सम तीथं धिप्र नावञ्ुपाहत ॥ ५ ॥ 
तं निज्ञम्य समादक्चं सन्िवृत्य गणा महान । 
उपाद्य नावं रुचिगं गुहाय प्रत्यवद यत्‌ ॥ £ ॥ 
ततः म प्रांजलिभूत्वा गुहो वचनमब्रबीत : 
उपस्थितेयं नादेव भूयः फं करवाणि ते ॥ ७ ॥ 
ततः कठापा यद्य सद्धा बध्वा च धन्विना । 
जग्मतुर्येन ब गङ्गां मीतया मह गवी ॥ ८ ॥ 
गममव तु धमज्ञमभिगम्य विनीतवत्‌ । 
किमहं करवाणीति घतः प्राञ्ञलिरनबीत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथाव्रवीदाश्चरथिः ` सुमत्र मंत्रिम्तमम्‌ । 





1 ख-षथ्रन्ना० । ष-व जल्ा० । म-यथाल्ा० । 2 डस-कपात्ो । 
१ कै, ब-न्दाग्थ. | 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५३। २० ॥ २२९१ 
स्पृशन्करेण धमन्ञो दक्षिणं दक्षिणिन तम्‌ ॥ १० ॥ 
गच्छ सोम्य निवतस्व कृतमेतावता मम । 
पद्धयामव गमिष्यामि सीतया सहितो बनम्‌ ॥ ११ ॥ 
आत्मान त्वभ्यनुज्ञातमथाज्ञाय स सारथेः । 
सुमन्त्रः पुरुषन्याघ्रामिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
अतक्रिंतोऽये रोकषु पृरुषेणह केनचित्‌ । 
तव सभ्रातृभार्यस्य बासः प्रादरतवदहन ॥ १३ ॥ 

न मन्ये ब्रह्मचर्ये ऽस्ति स्वधीते वा फलं अवि 
मादेवाजवयोवापि त्वां चद्व्यसनमागतम्‌ ॥ १४ ॥ 
मह गघववदेद्या भ्रात्रा च त्वं वने वसन्‌ । 

रति संग्राप्स्यस वीर त्रीह्लोकान्विजयभिव ॥ १५ ॥ 
रथं खदु हता बौर ये त्वया नित्यसान्त्विताः । 
ककेय्या बक्ञमेष्याम पापाया दुःखभागिनः ॥ १६ ॥ 
इति त्रघरम्ान्मसमः सुमन्त्रः सारथिस्तदा । 

दृष्ट्रा नगत राम रुरोद भृश्चदुःखितः ॥ १७ ॥ 
ततस्तं विगते बाष्पे श्तं स्पृष्टोदकं छचिम्‌ । 

रामः सुमधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच ह ॥ १८ ॥ 
इ्वाकरूणां त्वया तुल्यः सुहृदन्यो न बिद्यते । 

यथा दञ्चरथो राजा नाञुश्चोचेत्तथा इर ॥ १९ ॥ 
कामोपहतचेता हि बद्धश्च जगतीपतिः । 

मद्वियोगाच्च सन्तप्तस्तस्मादेतद्वीमि ते ॥ २० ॥ 





4 #॥ मः ल--मातया 1 


२२२ बारमीकीय -रामायणम्‌ 
यद्यदाज्ञापयेत्‌ किञ्चित्‌ स महात्मा महा्यतिः । 
कैकेय्याः भ्रियकामाथ तत्कायमविशङ्या ॥ २१ ॥ 
एतदथ हि राज्यानि प्रहसन्ति नराधिपाः । 
यदेषां सवक्राेषु' वचो न प्रापीहन्यते ॥ २२ ॥ 
तद्यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति । 

न चानुचिन्तयति मां' सुमन्त्र करु तत्तथा ॥ २३ ॥ 
त मढ चनात्तातं वमिष्टं च तपस्विनम्‌ । 

उपाध्यायांश्च मंप्राप्य बरयास्त्वम।भवादनम्‌ ।! २४॥ 
केकेवीं च सुमित्रां च याश्चान्या मातगे मम। 

तां चल्यमाग्यां काशल्यां यदि जीवति मां बिना ॥ २५ ॥ 
अदृ्टदुः स राजानं शृद्धमाय जितेन्द्रियम्‌ । 
नयास्त्वमभिवाधने मम हेतारिदं वचः ॥ २६ ॥ 

न विषादो न सन्तापः कतेव्यो रामकारणात्‌ । 

लक्ष्मणे वा नरव्याघ्रे सीतायां बा नराधिप ॥ २७ ॥ 
अपि वषसहस्राणि तातस्य वचनाद्रने । 

विहरेम स्थिता धर्मे स्वगेलोक इवामराः ॥ २८ ॥ 
व्यखनं हि पितुः पुत्रात्‌ कोञ्न्यो व्यपनयिष्यति। 
अणुवा यदिवा स्थलं धान्वन्नरिरिव रणम्‌ ॥ २९ ॥ 
यस्तु पुत्रो न वचनं पितुः इयादतन्द्रितः । 

आत्मानं पातयेश्ासा द्रव्यवानिव निष्कियः ॥ ३० ॥ 
नरकं वा पतेद्रामा ज्वलन्तं बा हताक्चनम्‌ । 


5 ब, ल-सवैकामेषु । म-सयैकार्येषु । ए ख ननु ( न ) चिंतयति 


मां कायं । 


अयोभ्या-काण्डम्‌ ५३।३०॥ २२३ 
न तु डुर्ीत तत्कमे येन बाच्यः पिता भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
नवाहं शोचितव्यस्ते न सीता न च ठक्ष्मणः । 
अयोध्यायाड्च्युताः स्मति निवत्स्यामाऽपि वा वने ॥३२॥ 
चतुदशसु वर्षषु व्यतीतेषु पुनः पूनः । 
लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे श्िप्रमागतान्‌ ॥ ३३ ॥ 
एवमुक्त्वा महागजं काञ्चल्यां मातरं मम । 
अन्या देवीः सहिताः कङेयी च पुनः पुनः ॥ ३४ ॥ 
जयाः सव त्वमारोग्यमथ पादाभिवन्दनम्‌ । 
घत महचनादव सीताया लक्ष्मणस्य च ॥ २५ ॥ 
विन्नाप्यश्च महाराजा भरत श्ञीघ्रमानय । 
गाज्ये चवामिषेक्तव्यः धिग्रमेब नरषमः ॥ ३६॥ 
अभिषिक्ते च भरत यावराज्याय धामिक । 
स्व्रात्मसन्तापजं दुःख न त्वामभिभविष्यति ॥ २७ ॥ 
मरतश्वापि वक्तव्यो यथा राजनि बतसे । 
तथा मातृषु वर्तेथाः यवास्वेवावि्नेषतः ॥ ३८ ॥ 
यथ॑घ तव ककेयी सुमित्रापि तथेव ते । 
तथेत तवर कश्चरस्था मम माता विशेषतः ॥ ३९ ॥“) 
प्रशास्त्विमां गां मरतस्य भाता प्रीता सपुत्रा" वृपतेः प्रतीता । 
सेभीयते केकयराजपुत्री महावने नो विनियोज्य वासम्‌ ॥ ४० ॥ 
इृत्या्वे रामायण अयोध्याकाण्डे सूलसमादेशो 

नाम जिपज््याकाः सगे: । ४३। 


7 कै, ब, क-पितुमेवेत्‌ । 0 म । ? ब, क--छुषुत्र । 


२२४ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
[व-५०][चतुःषञ्चाक्ाः सगः] 

एवं सन्दिश्चतस्तस्य राघवस्य महात्मनः । 
लक्ष्मणो ऽन्तरमासाच तं वचनमननीत्‌ ॥ १ ॥ 
केकेयीं परतिभरग्धो निः श्सन भरकुरीुवः । 
अमषा रक्तया दृष्टया वसुधामवलोकयन्‌ ॥ २ ॥ 
ममापि वचनात मृत वक्तव्या मवता' नृषः | 
प्रणामं शिरया कृत्वा बहुमानत्पुनः पुनः ॥ ३ ॥ 
केनायमर्षगधन रावो धवत्मलः । 
गुणज्येष्ठा मम ज्येष्टो मम न्राता विवामितः ॥ ४॥ 
सवथा भवता गजन ककेयीं ' परिरक्षता । 
नृदोस च यथाप च सुमहदृ्कृतं दतम्‌ ॥ ५. ॥ 
केकेय्या वचनं भ्त्वा चृदोमायाः मुदारुणम्‌ । 
पक्िवद्यदयं क्िष्ठः पत्रः किं नाम तन्करतम्‌ ॥ £ ॥'› 
प्रशान्तश्चायश्ञीलश्च सवभूतप्रियेवद्‌ः । 
रामः किपकरात्पापे त्यक्तोऽयं यस्या बने ॥ ७ ॥ 
पितृपतामहं गञ्यं प्रतिन्नां परिरक्षता | 
भयाद्‌ वा यदि बा दत्तमत्र स्वार्थे भवान्‌ प्रभुः ॥ ८ ॥ 
न तु प्रमवस त्यक्तमपराधं विना सुतम्‌ । 
श्लोकिभियतया राजन गुणवन्तं विशेषतः ॥ ° ॥ 
यदपन्यन कव्यं यद्रो धम च रक्षता । 





1 कै, ब, ल -मवतोा । ~ म--गुणथेष्ठो । 3 कै, ब, 6रक्षिता। 
4 ब, ल--केकेयो । 2 कर, मणिना । ^ म-ने । (ब । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ५४ । २० ॥ २२५ 
तदकत्तेव्यमप्यतद्राघवेनोपपादितम्‌ ॥ १० ॥ 
पित्रा यदपि कत्तेव्यं यशो ध्म च रक्षता 10 
अनुरूपं च युक्तं च न त्वया तदनुष्टितम्‌ ॥ ११ ॥ 
तदस्मान्‌ स्वययुत्युज्य सदन सह पार्थिव । 
शोचितु नार्हसि पुनः स्वयं पीत्येव वारुणीम्‌ ॥ १२ ॥ 
त्वद्विधा हि महात्मानो महाभागा नरषेमाः । 
परितापने युज्यन्ते चिन्त्य कयेमनुष्टित१्‌ ॥ १३ ॥ 
लक्ष्मणं त्वभिर्मक्रदर वाणं परुषं वचः । ‰ 
विनिवायाज्वोद्रामः घतं दीनमधोधुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
लक्ष्मणा ऽयमाभिक्रद्धः सुमन्त्र यद्‌ माष । 
परुषं तन्न स॑श्राव्या मवता वसुधाधिपः ॥ १५ ॥ 
वृद्धः करुणवेदी च मसप्रवासाश्च श्ोकवान्‌ । 
सहसा परुषं श्रत्वा सन्त्यजद्पि जीवितम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुमन्त्र परुषं तस्मान्न वक्तव्या जनाधिपः । 
विप्रियाण्यनुजीव्याणि न पश्यन्ति मवद्धिधाः ॥ १७॥ 
न चास्मासु गत सहं त्यक्तवान्‌ एथिवीपतिः | 
सत्यपाश्चन संबद्धः सञहस्त्वस्य न टप्यते ॥ १८ ॥ 
ककेय्या वरदानेन पिता मे ननु मोहितः । 
मां षने त्यक्तवान्‌ पुत्रमवश्चः सत्ययन्त्रितः ॥ १९॥ 
छनिवेशाधरः क्रदधो रष्मणोऽयममपिंतः । 
करं किमिन न नयात्परिहाय त्वया तु तुत्‌ ॥ २० ॥ 





() भर। 


२२६ वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 


सवदैव प्रियं वाच्यः प्रियार्ह शरपतिस्त्वया । 
अभिवादनपूवं च दाल इशलो धसि ॥ २१ ॥ 
नतत्संभाव्यते घत पिता पुत्रं यदोरसम्‌ । 
त्यजेभिरपराधं हि भाविनो ऽथवश्याते ॥ २२ ॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे लद्मणखन्देशो नाम 
चतुष्पञ्चा(राः सगः ॥ ५४ ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५५ । ° ॥ २२७ 


[ बं-५१ ]=[ प॑चपंचाहाः सगः ]= दा-५२।३७ ] 
निवत्यमानो' रमेण सुमन्त्रः श्लोककर्षितः । 
त्यये षचनं भ्रन्वा सेहात्काङत्स्थमन्रवीत्‌ ।। १ ॥ 
उपचारेण यद्वीर ब्रयां सहन विङ्कवः । 
माक्तेमानिति पाक्य तन्मे त्वं क्षन्तुमहेसि ॥ २ ॥ 
कथं तु" त्वद्वि्ीनोः ऽं प्रतियास्यामि तां पुरीम्‌ । 
त्र तात भियोगेन पत्रश्लोकातुरामिनः ॥ ३ ॥ 
मराममिति तावद्धि रथं दृष्टा पुर तु तत्‌ । 
त्वया विहीनं दृष्टा तु बिदीयेत्येव सा पुरी ॥ ४ ॥ 
दन्यं हि नगरी गच्छे दृष्टा शूल्यमिमे रथम । 
हतावरोषै स्वं सेन्यं हतवीरमिवाहवे ॥ ४ ॥ 
दूरेऽपि निवसन्तं त्वां विन्यस्येवाग्रतः स्थितम्‌ । 
चिन्तयन्त्यव तावन्धां निराहाराः कृशाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 
आतेनादो हि यः पौरेुक्तः पूव विवासने । 
रथस्थं मां निच्चम्येकं ढुयुः शतगुणं ततः ॥ ७ ॥ 
अहं कि वाऽपि वज्त्यामि देवीं तव सुतो मया । 
नीतोऽसो भातुललं सन्तापस्त्यज्यतामिति ॥ ८ ॥ 
मत्यं चेव प्रियं चव जयां हि वचनं गुरुम । 
कथमप्रियमेवाहं नयां गुरुभिदं वचः ॥ ९ ॥ 
मम रिष्यत्वमापन्ना इ्वाङ्ङलवाहिनः । 


। क -०माणो । 2 कै-सद्द्धिदहीनो । ब-- तु नदिष्ीनो । > ल-- 
°मिमाम्‌। 


२२८ बर्मीकीय- रामायणम्‌ 


कथं चापि त्वया हीनं रथं वक्ष्यन्ति वाजिनः ॥ १० ॥ 
यदि म याचमानस्य त्यागमेवं करिष्यसि । 

सरथो ऽग्निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्रो हं त्वया ॥ ११॥ 
भविष्यन्ति च ते यानि तपाविप्रकराणि च । 

रथेन प्रतिवाधिष्ये तानि सवांणि राधव ॥ १२ 
त्वत्कृते न मया प्रप्र रथचयाकृतं सुखम्‌ । 

आश्म त्वत्कृतेनाहं वनवासकृतं सुखम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रसीदच्छामि चारण्ये भवितु प्रत्यनन्तरः । 

वने ऽपि यदहं वीर निवसयं त्वदाभितः ॥ १४ ॥ 
परिचर्या हि ते छत्व प्राप्नुयां परमां गतिम्‌ । 

तव शशरषणे स्वं गमिष्यामि" वने वमन्‌ ॥ १५॥ 
अयोध्यां शक्रलोकं वा सवमेव त्यजाम्यहम्‌ । 

न हि क्षक्या प्रवेष्टुं सा मयाऽयोध्या त्वया विना ॥ १६॥ 
राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतक्मेणाः । 

इमे ते ऽपि हया वीर यदि ते वनवासिनः ॥ १७ ॥0) 
परिचयां करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्‌ । 
वनवासे क्षयं प्राते भमेष हि मनोरथः ॥ १८ ॥ 
यदनेन रथेन त्वां प्रापयेयं पुरीमितः । 

खतुदह्य हि वर्षाणि सहितस्य षने त्वया ॥ १९ ॥ 
शणभूतानि यास्यन्ति युगबश्चः बिपयेये । 

भक्तवत्सल तिष्ठन्तं भैमक्तगते पथि ॥ २० ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ १५। २६ ॥ २२९ 
त्यं मक्तं स्थितं सत्ये न मां त्यक्तं त्वमहसि । 
एवं बहुविधं दीने याचमानं पुनः पुनः ॥ २१ ॥ 
भृत्याजुकंपी काकुत्स्थ इदं वचनमन्रवीत्‌ । 
जानामि परमां भक्तिं मयि त भक्तव्रसरु ॥ २२॥ 
शृणु चापि यदथ तवां प्रेषयामि पुरीमितः । 
नगरी त्वां गतं दृष्टा जननी मे यत्रीयसी ॥ २२ ॥ 
ककेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो बनं गतः । 
परितुष्टा हि सा देवी वनवासं गते मयि । 
राजानं नातिशङ्केत मिथ्यावादीति धामिकम्‌ ॥ २४ 10 
एष म परमः कामो यदियं मे यवीयसी ।0 
मरते राक्षितं स्फीतं पुत्रे राज्यमवाप्लुयात्‌ ॥ २५॥ 
मम प्रियाथ राज्ञश निवतेस्व पुरीं व्रज । 
सन्दिष्टश्रापि यानथांस्तांस्तान्‌ नयास्तथा तथा ॥ २६ ॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सुमन्लविसजन 
नाम प॑ष्वपं्थाद्ाः सरः ॥ ५५ ॥ 


0) षु 


२३० वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 
[ बं-५२ ][ षदषष्षाक्ाः सगः ]=[ दा-५२।६५ ] 

इत्युक्तवा वचने घतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः । 
गुहं वचनमङ्कीष॑ रामो हेतुमदत्रचीत्‌ ॥ १ ॥ 
जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्राधात्‌ क्षीरमानय । 
स श्िप्र राजपुत्राय गुहः क्षीरयुपानयत्‌ । २ ॥ 
लनमणस्यात्मनशथेव रामश्वक्र जटास्ततः । 
वृत्तया नरश्रष्ठा जटामण्डकधारिणा ॥ ३ ॥ 
अच्ञाभतामाषिसमा भ्रातरा गमल्ष्मणा ।' 
तता गङ्गामभिष्खः पण्यां सरितयुत्तमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
राघवः प्रयया भागमार्थतः सहलक्ष्मणः । 
तापसव्रतमाभित्य तता गुहयुवाच ह ॥ ५ ॥ 
अप्रमादो बल' काश्च दूर्गे जनपदे तथा । 
कायस्त गुह राञयं स्यात्‌ मदा रितुमङ्ग तत ॥ ६ ॥ 
ततस्तं समनुज्ञाय गुहमिश्ष्वाङ्कनन्दनः । 
जगाम वनमव्यग्रः सभायेः महलक्ष्मणः ॥ ७॥ 
सतु दृष्टा नदीतीरे नाचमिक्ष्वाकुनन्दनः। 
छीघे तितीषुगगा्यां लक्ष्मणं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
आराह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनेः । 
सीतां चारोपय श्िष्रं परिरम्य मनस्विनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
स त्रातुः श्चामनं हवन्‌ सवमप्रतिकूलवत । 
आरोप्य मधथिलीं एवमारुरोह स्वयं ततः ॥ १० ॥ 





1 म- अलः परं आसगौम्नं श्रुटिलं भाति । > कै-बलकोहो । 


अयोध्या-काण्डभ्‌ ५६ । २१॥ २३१ 


अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूवेजः । 

ततो निषादाधिपति गदो ज्ञातीनचोदयत्‌ ॥ ११ ॥ 
आज्ञाय स सुमन्त्रं च सामात्यं चेव तं गुहम्‌ । 
आस्थाय यानं काङुत्स्थश्रोदयामासर नाविकान्‌ ॥ १२ ॥ 
ततस्तश्वोदिता सा नोः कणधारेः समाहता । 
बाहुवेगप्रतिहता गङ्गासलिलमध्यगा ॥ १३ ॥ 

मध्य तु समुप्राप्ठा भागीरथ्याः सुमध्यमा । 

बदेही प्राञ्जलिभूत्वा तां नदीमिदमन्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
पत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः । 

निदशं पालयद्राज्ञस्त्वया गङ्ग ऽभिरधितः ॥ १५ ॥ 
चतुदश हि वषाणि प्रत्युष्य विजने बने । 

भ्रात्रा सह मया चव प्रत्यागच्छेत्‌ पुनः पुरीम्‌ ॥ १६ ॥ 
अतस्त्वां देवि सुमगे क्षेमण पुनरागता । 

रक्षय श्रभुदिता गङ्ग सवेकामसमरद्धये ॥ १७ ॥ 

त्वं हि त्रिपथगा देवि ब्रह्मलाकात्परवत्तसे । 

माया जलधिराजस्य रोकेऽस्मिन्संप्रदश्यसे ॥ १८ ॥ 
सा त्वां देवि नमस्यामि प्रशंसामि च श्ोभन। 
परप्तराज्ये नरव्याघ्रे शिवेनेत्य पुनस्त्वया ॥ १९ ॥ 
गवां श्चतसहखराणि वख्राण्यन्यश्च पेशलम्‌ । 
बराह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीषेया ॥ २० ॥ 
तथा संमाषमाणा तु सीता गङ्गामनिन्दिता। 
दक्षिणा दक्षिणं तीरे किप्रभेवाभ्युपागमत्‌ ॥ २१ ॥ 


२३२ वार्मीकीय- रामायणम्‌ 


प्रेषितायां ततो नावि भ्रातरो रामलक्त्मणो । 

तरस्थौ गुद्रतो तावीकषन्तो वाष्पविह्कबौ ॥ २२ ॥ 

सा बायुपेगामिहता बाहुवीयेप्रनोदिता । 

निगृद्या राजपुत्रा ता परं पारगुपागमत्‌ ॥ २२॥ 

परे तु समनुप्राप्य नावे हित्वा नरमा । 

प्रणामं चक्रतुर्वीरा गङ्गाय सुममाहिता ॥ २८४ ॥ 
प्रातिष्ठत ततो रामः ममायः महलक्ष्मणः । ५। 

स राघवस्तता धीमान्‌ वनवासाय निधितः ॥ २५ ॥ 
अथाव्रवीन्महावा हुः सुमित्रानन्दवद्धनम्‌ । 

अग्रतो गच्छ सोमित्रे मीता त्वामनुगच्छतु ॥ २६ ॥ 
पृष्ठताऽनुगमिष्यामि त्वां च सीतां च पारयन्‌ । 

अदत दुःख बदेही वनवासस्य वेत्स्यति ॥ २७ ॥ 
मिहव्याघ्रव्रगहाणां निनादं प्रसहिष्यति । 
अनालोकयमानाˆ तां सुभन्त्रो यत्र व दिश्चि ॥ २८ ॥ 
जग्मतुस्ता धनुष्पाणी सीतया मह तनम्‌ । 
अद्नगतंौ ज्ञातौ (ज्ञात्वा ? भ्रातरौ पथिवात्मजौ'॥ २०॥ 
गुहः सुमन्त्रः ससहं न्यवर्ततां ततः पनः । 
नानाविहगमंधुष्टं वनं तदृव्यवगाहताम्‌ ॥ ३० ॥ 
युपुष्यिताम्रस्परुभिनानाबिटपयङ्कुलम्‌ । 

अदूरमथः गत्वा ता भ्रातरा रामलक्ष्मणा 0 ३१ ॥ 


^+1 ट कानप्रस्थवपु वीरि गगायाः सुसमाहितः । 3 ल रामलक्ष्मणा । 
4 कै-सुदूरसेव । () छ । ` 


अयोण्या-काण्डम्र्‌ ५६। २९ ॥ २३३ 


अवरोहश्चताकीण बटमासाद्य तस्थतुः । 

तो तत्र सुखमासीन नातिद्र ऽम्यपद्यताम्‌' ॥ २२ ॥ 

सुददौनामितिरूयातां पभ्निनीं पञ्ममङ्कलाम्‌ । 

हंयकारण्डवाङीणा चक्रवाकोपशषोभिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 

दशयामास काकुत्स्थो वैद्या लक्ष्मणस्य च । 

पश्य लकमण पञमिन्या यथेदं शामित वनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

दिव्यतोयाभिबादिन्या मन्दाकिन्या यथा दिवम्‌ । 

इहवाद्य निवत्स्यामः परिश्रान्ता हि मेथिली ॥ ३५ ॥ 

रम्ये पुष्करिणीतीरे पश्नवासितमारुते । 

अथ पुष्करिणीं शीघ्रमवतीयं तु लक्ष्मणः ॥ ३६ ॥ 

पद्मानि समृणालामि' सुगन्धीनि बहनि च । 

उत्पादय नीत्वा सीताये प्रीत्यथं सथ्ुपानयत्‌ । 

आदाय तानि बदेदी सपद्मा श्रीरिबाभवत्‌ ॥ ३७ ॥ 

त्रयस्ते हि त्रिरात्राय गृणाकेः प्राणधारणम्‌ । 

कृत्वा न्यग्रोधमाभित्य रात्रा वासमकल्पयन्‌' ॥ ३८ ॥ 
गुहेन साद्धं तु ततः सुमन्त्रो रामं व्रजन्तं प्रततं समीक्ष्य । 
अथ(ष्व?) प्रकषोद्विनिषृतद्ष्टि श्ुमोच वाष्पं व्यथितान्तरात्मा २३९ 

इत्या रामायणे अयोध्याकाण्डे गङ्गाबलरणं 

नाम षटपष्वाह्ाः सगः ॥ ५६ ॥ 





; के-°पथताम्‌ । 6 ब- सुख० । 7 ब--स सम्रकल्पयत्‌ । 


२३४ वास्मीकीय- रामायणम्‌ 


[ बं-५३ ] न सक्तच्वाकराः सगः ]=[ दा-५१ ] 
तं न्यग्रोधष्ुपागम्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । 
रामो रमयतां श्रष्ठः सामित्रिमिदमनवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अद्य नः प्रथमा रात्रिनिगेतानामियं परात्‌ । 
यतीनामिव भुक्तानां स्वजनेन भाविष्यति ॥' २ ॥ 
मा ते भीमा सुखोत्कण्डा मा उयथा स्वजनं विना । 
अद्यप्रभृति केश्यं सीताया रक्षणं त्वया ॥ ३ ॥ 
भया च सततं कायमप्रमत्तेन लक्ष्मण । 

वणान्याहृत्य सोमित्रे मम त्वं शयनं कर ॥ ४ ॥ 
मत्त एवाविदृरं च श्चयनं रचयान्मनः । 

इत्युक्ता लक्मणश्वक्र भ्रातुः कश्षय्यामथात्मनः ॥ ५ ॥ 
बृक्षपणिस्तणेशैव तस्याधस्ताढनस्पतेः । 

तत्र गविहय काढुत्स्थो महाहेश्यनोचितः ॥ ६ ॥ 
चक्रे मह कथा रात्रो सीतया कर्मन अ । 

धवम महाराजः सुख स्वपिति लच्मण ॥ ७ ॥ 
मकामया मव्यामानः ककेय्या परितुष्टया । 
राज्यदुम्धा नृक्ष॑सा च केकेयी तं नराभिषम्‌ ॥ ८ ॥ 
आगते मरते प्राणि: कथं न च्यावयेदपिः । 
इृद्धोऽनाथश्च नृपति मेया चैव बिनाङतः ॥ ९ ॥ 
नावेश्वते स कामात्मा प्राणांस्तस्या वशे स्थितः । 


1 ल- अस्मिन्‌ हि विजने रण्ये नानाखत्वनिचेषिते । 2 कै, म, क- 
इयाव० । 





अयोध्याकाण्डम्‌ ५७ । २० ॥ २३५ 


हदं व्यसनमारोक्य राक्षः स्वमतिवभ्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
काम एवाथधममांम्यां गरीयानिति मे मतिः । 

को हि विद्धानपि पुमान्‌ प्रमदायाः कृत त्यजत्‌ ॥ ११ ॥ 
छन्दाुबतिनं पुत्रमिष्टं भामिवं लदमण । 

सुखा च स सुभागश्च' ककरय्या मरतः सुतः ॥ १२ ॥ 
मुदितः काश्चलानतान्‌ यो भाक्यत्यधिराजवत्‌ । 

म हि सवस्य राज्यस्य सुखमद्य कारेष्यति ।॥ १३ ॥ 
ताते च तमसा भ्रस्ते मयि चारण्यमाभिते । 

यः परित्यज्य धमाोर्थो काममवायुबतेते ॥ १४ ॥ 

म डङृच्छ महदाभ्रोति राजा दक्चरथो यथा । 

मन्य दक्यरथान्ताय मम प्रवरजनाय च ॥ १५ ॥ 
उन्पन्ना साम्य ककेयी राज्यार्थे भरतस्य च । 

अपि नामाद्य कैकेयी सोभाग्यमदगर्बिता ॥ १६ ॥ 
न प्रबाधत मदुद्रेषात्‌ काश्चल्यां मषिनाढ़ताम्‌ । 
मत्पक्षग्राहिणीं नूनं सुमित्रां च तपस्विनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
इदानीमपि तस्मा्वमयोध्यां गच्छ लच्मण । 
अहमेको गमिष्यामि सीतया सहितो बनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अनाथायास्तु मे मातुगेत्वा नाथो भवानष । 

द्रा चापि चष॑सा च ककेयी पापनिश्चया ॥ १९ ॥ 
असंशयं मम देषात्‌ कोश्चस्यां पीडयिष्यति । 

ज्ञातिषु धवमन्यास्तु कयः पूत्रैविंयोजिताः ॥ २० ॥ 


^ बर, म, ल--सखुमाम्यश्च । 





२३६ वास्मीकीय- रामायणम्‌ 


जनन्या मम सौमित्रे ततस्तदिदमागतम्‌ । 
मया हि चिरलन्धन दुःख्मवदधितेन च ॥ २१॥ 
विप्रायुज्यत कोडास्या फलकाठे धिगस्तु माम्‌ । 
भा स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्पुत्रमीदज्ञम्‌ ॥ २२ ॥ 
मामित्रे योऽहमम्बाया जातः› शोकाय) दुःखदः) । 
छाचन्त्याश्ाल्यभाग्याया न किञ्चिदुपकृवता ॥ १२३ ॥ 
पत्रण' › किमपुत्राया) मया कापमरिन्दम । 
अल्पभाग्या हि मे माता दुःखानामेव केव्रलम्‌ ॥ २४॥ 
भागिनो न तु मामित्र सुखानामिति मे मतिः। 
एको याड्हमयोध्यां च पृथिवीं चापि लक्ष्मण ॥ २५ ॥ 
दहेयमिषुमिः क्रदधो नात्र बीयमकारणम्‌ । 
अधमप्रापि मीनोऽ्हं लोकवादभयेन च ॥ २६ ॥ 
तेन लक्ष्मण नाद्याहमात्मानमभिषेचये । 
एनचान्यश्च विविधं विलप्य बहुदुःखितः ¦. २७ ॥ 
अश्रपृणञ्खो रामो निशि तृष्णी्चुपाबिद्यत्‌ । 
बिलप्यापरतं चनं शान्ताचिषमिबानलम्‌ ॥ २८ ॥ 
मघुद्रामिव निर्वगामिति हाबाच लक्ष्मणः । 
महासश्व न शाकस्य वच्चमागन्तुमहोसि ॥ २९ ॥ 
त्वद्विधा हि न श्चोचन्ति ङृष्धेऽपि व्यसनागमे । 
इदं हि ते न व्यसनमवगच्छामि" वे" प्रभो ॥ ३० ॥ 
अनुराग तु पराणां भन्य तञ्ग्युदयागमम्‌ । 

()ख । 4 म- ग्गच्छाम्यहं । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ५७ । ३५ ॥ २३७ 


अयोध्या सा पुरी हृत्ला संप्रत्यचापि दुःखिता ॥ ३१॥ 

न राजते त्वया हीना विचन्द्रा रजनी यथा । 

नतचक्तं च ते राजन्‌ यदिदं परिदेसे ॥ ३२ ॥ 

विषादयसि सीतां च भां चेव पुरुषषेम । 

न हि सीता त्वया हीना न चाहमपि राषब ॥ ३३ ॥ 

रतेमपि जीबावो जलान्‌ मत्स्य श्वोदतः' । 

न हि तातं न श्त्ुघ्ै न सुमित्रां परन्तप । 

अधाहं द्रष्टुमिच्छामि स्वगे चापि षिना त्वया ॥ ३४ ॥ 
स लक््मणस्याथबदूजितं वचो निशम्य रामो हितमेव चात्मनः । 

प्रणुद श्रां परिरभ्य रक्ष्मणं स्थितोऽस्मि शोकादिति' राषबोऽरवीत्‌ 
हत्यार्षं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे रामविापो 
नाम सप्रपं्ाराः सरैः ॥ ५७ ॥ 


? ब--मल्स्या इषोखताः । 6 कै-शोकाविति 


२३८ वाल्मीकीय -रामायणम्‌ 


[ ं-५४ [न अषटप॑चाक्ाः सगः } = दा-५४ ] 
तां तु रत्रिञ्मुषित्वा ते तस्मिन्‌ न्यग्रोधषादपे। 
विमल ऽभ्युदिते र्थे तस्माढासात्परतस्थिरे ॥ १॥ 
यत्र भागीरथी पुण्या यथुनाममिपद्यत । 

ततस्ता दिल्चगुदिषय विग्य सुमहहनम्‌ ॥ २ ॥ 

ते भूमिमागान्‌ विविधान्‌ देशांधापि मनारमान्‌ । 
अद््टपूवान्‌ पर्यन्तो विचित्रङसमाश्रयान्‌ ॥ ३ ॥ 
पन्थानं क्षममासाद्य प्रययुः सुमनस्विनः । 

ततो निङृतते दिवमे रामः सोामित्रिमत्रवीत्‌ ।। ४ ॥ 
प्रयागममितः प्य सामित्रे धृममुटतम्‌ । 
अप्निभेगवतः केतुं भन्ये महितं निभ्‌ ॥ ५ ॥ 
नूनं प्राप्ताः स्म सयोगं गङ्गाययुनयाः दिवम्‌ । 

तथा हि श्रयते शब्दो वारिमंषषंजो महान्‌ ॥ ६ ॥ 
दारूणोर विश्लाणानि बनस्थस्तरुजोाविमिः । 
भरद्वाजाश्रमे चत दृच्यन्ते विविधा द्रमाः ॥ ७ ॥ 
त एवं मन्ना गन्वा लम्बमाने दिवाकर । 
भरद्वाजाश्चम पुण्यमासदुः ्रमकषिताः ॥ ८ ॥ 
तदाश्रमपदं प्राप्य रामः सामित्रिणा मह । 

त्रामयन्‌ सायुधः सुप्तान्‌ विवेक मृगपक्षिणः ॥ ९ ॥ 
आगत्य चाश्रमदार भुनेदेशनकांश्चया । 

तस्थो रामः सह श्रीमान्‌ सीतया लक्ष्मणेन च ॥ १० ॥ 
तो विदित्वाऽऽगतौ चापि भरातरौ रामरक्ष्मणी । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५८ । २१ ॥ २६९ 


परवेक्षयामास भुनिः स्वमाश्रमपदं तदा ॥ ११ ॥ 
हुताग्निहोत्रमासीनं महाभागं कृताञ्जलिः । 

रामः सौमित्रिणा साधं सीतया चाम्यबादयत ॥ १२ ॥ 
मृगपक्षिभिरासोने हेतो धुनिभिरेव च । 
राममागतमम्यच्यं सोऽभ्यभाषत वै निः ॥ १३ ॥ 
न्यवेदयत चात्मानं तस्मे रक्ष्मणपूवैजः । 

पुत्रो दक्षरथस्यावां भ्रातरो रामङक्ष्मणो ॥ १५ ॥ 
भायां ममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा । 
मामनुव्रजमानेयं तपावनष्ठुपागता ॥ १५ ॥ 

पित्रा प्रवाज्यमानं भां सौमित्रिश्वानुजः प्रियः । 
स्वयमन्बगमद्‌ त्राता वनमष दृटव्रतः ॥ १६ ॥ 
पित्रा नियुक्तो भगवन्‌ प्रवक्त्यामि महद्नम्‌ । 
पममेब चरिष्यामि पत्रमूलफलाशनः ॥ १७ ॥ 
तस्य तदचनं श्रत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । 

उपानयत धमात्मा रामायाध्येगूषिस्ततः ॥ १८ ॥ 
प्रतिगृष्य च काङुत्स्थमासनेनोदकेन च । 

न्यमन्त्रयत भूरे फले फलमोजनम्‌' ॥ १९ ॥ 
परतिगृह्य तु तां पूजाधुपविष्टं स राषवम्‌। 
मरद्राजोऽअवीदाक्यं धमेयुक्तामिदं हितम्‌ ॥(२० ॥ 
चिरस्य खलु काङुत्स्थ पश्यामि त्वामिहागते । 

अतं तव मया चेद विवासनमकारणात्‌ ॥ २१ ॥0) 


1 ल --कल्मोजिने । 0 । 


२४० वाल्मीकोय- रामायणम्‌ 


अवकाश्च विविक्तोऽयं रमणीयश्च राघव 10 
गङ्भायञ्नयोः पुण्यः सङ्गमो रोकविश्रतः ॥ २२॥ 
इह रमम भया साध वस त्वं यदि रोचते । 

वन साधारणे हीदं तपोचननिवासिनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
इहेव रंस्यसे साध सीतया लक्ष्मणने च 

तमव वादि रमः कृताच््रलिरभाषत । 
वमतोाऽनुग्रहो मे स्यादिह बह्मस्त्वया मह ॥ २४॥ 
इतस्तु विषयो ऽस्माकमम्या् तपतां वर । 
सुदश्चाभेव पठयामि पौराणामिह चागमम्‌ ॥ २५ ॥ 
अभ्यादे वतमानं मां श्रत्वा दूरािदवः । 
आगमिष्यन्ति बदहीं मामपि प्रक्षका जनाः । 
अनन कारणनाहमिह वासे न रोचये ॥ २६ ॥ 
एकान्ते परय भगवननाश्रमस्थानद्युत्तमम्‌ । 

रमते यत्र वेदेही सुखेन जनकात्मजा । 

वमेये यत्र बदेद्या सहितो लक्ष्मणेन च ॥ २७ ॥; 
स्वजनेनापरिज्ञाता निरुदेगः सुखी मुने । 

इति रामचचः श्रत्वा भरढाजो महाभरुनिः ॥ २८ ॥ 
ध्यात्वा रहूतमेकाग्रो रामं वचनमव्रवीत्‌ । 
त्रियोजनमितस्तात गिरिमेत्र निवत्स्यसि ॥ २९ ॥ 
महर्षिजनसैजुष्टः ` सर्वतसुखदः शिवः । 
गोलाङ्गुलाभिनदितो' वानरौनिषेवितः ॥ ३० ॥ 





2 ब--ज्चुष्टः। 3 म--०सवना । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५८ । ४० ॥ २४१ 


चिश्रकरट इति ग््यातो गन्धमादनयन्िभः। 

याबाद्धे चित्रकूटस्य नरः भगाण्युदीक्षत ॥ ३१ ॥ 
तावत्कल्याणमामोति धमं च कुरुते मनः । 

करषयस्तत्र बहवो विहून्य शरदां शतम्‌ ॥ ३२ ॥ 

तपमा दिषमारूढाः मुकृतकनिषेवणात्‌ । 

तं विविक्तमह मन्ये वामं त रघुनन्दन ॥ ३३ ॥ 

इह वा पुरुषव्याघ्र वस राम मया मह । 

सवथा रंस्थमे राम तस्मिन्ञाश्रममण्डलठे ॥ ३५४ ॥ 
लच्पणेन मह भ्रात्रा बदेष्या चापि मायया' । 

एवमुक्त्वा ततः कामे मरढाजो ऽथ राषवम्‌ ।॥ ३५॥ 
सहमाय मह भ्रात्रा महरपिः प्रत्यपूजयत्‌ । 

तस्य भुक्तवतस्तत्र तं भ्रुनि मघुपामतः ॥ २३६ ॥ 
जगाम रजनी पुण्या विचित्राः शृण्वतः कथाः । 

तस्यां रात्रो व्यतीतायां सन्ध्यामन्वास्य मानुजः ॥३७॥ 
उपतस्थं महषिं तं तयुवाच ततो भुनिः । 

चित्रहूटमितो गत्वा रमस्व मह मीतया ॥ ३८ ॥ 
लक्ष्मणन च विस्रब्धं तत्र त्वं विहर्ष्यिमि । 
छ्चिक्ीताम्बुवाहिन्या मन्दाकिन्योपश्ोभेते ॥ ३९ ॥ 
मन्येऽहं तत्र ते बास रम्ये सखरादुफलोदके । 

तत्र इञ्जरयुथानि भृगयूथानि चाभितः ॥ ४० ॥ 


+ ब-सीनया । 5 कै, ब-समुपागतः । 6 कै, ब--रमाःस्व । 
म--रमाम्ब । ; ब-मरण्धं। 
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विचरन्ति वनान्तेषु तत्र द्रज्यसि राषव । 
दात्युह-कोयष्टिक-कोकिलस्वनर्विनादितं तं बसुधाधरं शिवम्‌ । 
मृगे मत्तबहामिश्च ङञ्ञरः सुरम्यमासाद्य तमावसाश्रमम्‌ ॥४१॥ 
इत्याष रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरद्राजासिगमन 
नाम अष्रप॑चाडाः सर्म: ॥ ५८ ॥ 
=; << 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५९ । ° ॥ २५४३ 


[ बं-५५ ]= एकोनषारेनमः मगः ]= दा ५५ 1 
ता तत्र रजनी्चुष्य सुखामिच्वाकुनन्दना । 
अभिवाद महि तं दधतुगमन मनः ॥ १ ॥ 
प्रयातां रजनीं वीक्ष्य" मरद्राजा महापनिः । 
चितरकृटस्य पन्थानयुपदष्टु प्रचक्रम ॥ २ ॥ 
राघव त्वमितो दश्चान्‌ पर्यन्नावमथान्बुहन्‌ । 
नातिदूरे ममामाध् तरथा' यसुनां नदीम्‌ ॥ ३॥ 
कृत्बाडपं ग्राहवती मा हि नित्य महानदी ।^ 
तस्या नद्याः प्रे पार नातिदूरे महाद्रमः ॥ ४ ॥ 
सत्यापि" पावितः' श्रीमान्‌ न्यग्रोधो हरितच्छदः । 
नानासन्वगणावामः* ठयाम इत्यमिविश्रतः ॥ ५ ॥ 
माताऽपि तं नमस्कृत्य समम्यच्य च पादपम्‌ । 
अभियाचत कल्याणं बर यदमिकांधितम्र्‌ ॥ £ ॥ 
क्राहामात्रं तता गत्वा नीलं द्रह्यथ काननभ्‌ । 
पलाशवदरोमिश्ं मधूकाञ्नवनायुतम्र्‌' ॥ ७ ॥ 
म पन्थाशिश्रकृटस्य गतः सुबहुशो मया । 
रम्यश्चाश्रमयुक्त च बनदोषश्च जितः ॥ ८ ॥ 
पन्थानञुपदेह्यवं भरद्वाजो न्यवतंत । 
रमण लच्मणनापि सोतया चामिबन्दितः ॥ ९ ॥ 
उपादृते श्रना तस्मिन्‌ रामो मक्ष्मणमन्रवीत्‌ । 





1 म-र्र्द्य । : म-तुरीवा । 1 म । धीमत रामाजुजञाय नमः । 
शम । , ल-स चापि पावितः । (सत्याभियाथितः ?) । + थ, म -ण्गुणा- 
वासः । 5 कै, म, ल मधुक्रा०। 
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करृतपुण्याअसख नामत्रे मुनयन्‌माऽ्नुकम्पत ॥ १० ॥ 
इति ता पुरुषव्याघ्रा कथयन्ता यशस्विना । 
मीतामवाग्रतः कृत्वा कालिन्दी जग्मतुम्तदा ॥ ११ ॥ 
तत्र बदध्वाुपं कष्ट ेणुभिश्वापि तीरजः ; 
मीतामारपयाशक्र रमस्तत्र स्वयं तदा ॥ १२ 0 
परिगृह्य हृदा बारां कम्पमानां रतामिव । 
मीतामारप्य गमाऽपि ठकच्मणं चाप्यरोहयत्‌ ॥ १३ ॥ 
लन पवनाठ्मवतीं शौघ्रगामूमिमापिनीम्‌ । 
तीरजगहनां बरन्नस्त तता थस्ुनां नदीम्‌ ॥ १४ ॥ 
मन्तीय पु्रमुन्सृज्य प्रणम्य यसुनां नदीम्‌ । 
ग तच्छायं ममामदृः इयामं न्यग्राधपादपम्‌ ॥ १५ ॥ 
भचयिन्वा च तं मीताऽयाचतदं कृताञ्जलिः । 
चिरं जीवतु म शृश्च धद्युरः कामलेश्वरः ॥ १६ ॥ 
भता म दवररगश्चरव जीवन्तु भरतादयः । 
काराल्यां चव जीवन्तौ पयेयमिति मेथिली ॥ १७ ॥ 
ययाच तं तनाऽभ्यत्य न्यग्राधं मत्ययाचनम्‌ | 
प्रदक्षिणमुपाश्ृत्य ततन्त प्रययुम्तदा ॥ १८ ॥ 
कऋराश्चमात्रं तता गन्वा नील्मामाद्य तद्रनम्‌ । 
हत्वा तत्र मृगे मध्य भृत्वा नथरुपयज्य च ॥ १९ ॥ 
विहत्य तम्मिन्‌ बरहुपक्िनादिने वन यथष्टं मृगगयृथसेविते । 
तता निवामा्थयुपाययुः शिव शुभं नदीतीरसयुलन्थितं दमम्‌ ॥२०॥ 
इत्था रमाम ऽथोध्याकाण्डे यसुनातीरनिवासोा 
नाम एकानषष्िनमः सगः ॥ ५९ ॥ 





()म ^; म नमुपयुञ्य । 


अयाध्या-काण्डम्‌ ६०। १० ॥ २४५ 


[ त्रं ५६] बषिनमः सगः ]=[ दा -५६ ] 
अथ रात्रा व्यतीतायां सुखसुमं श्रमालमम्‌ । 
गम स्तृन्थापयामाम लक्ष्मणं शचनकस्तदा ।॥ १ ॥ 
खगानां शृणु सामित्र वल्थु व्यवहरतां बने । 
संप्रतिष्टामह भूयो यदि लक्ष्मण मन्यम ॥ २ ॥ 
म सुपः ससुखं भ्रात्रा कच्मणः प्रतिबोधितः । 
जहा निद्रां कमं चव तं चवाध्वपरेशभ्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत उन्थाय महमा स्पृष्टा च मिल शुचि । 
उपास्य च शुभां सन्ध्यां तत्रवाभिग्रतम्थिरे ।॥ ४ ॥ 
चित्रकरस्य पन्थानमासाद्य कृतनिश्वयाः । 
तक्र. चामं सञ्युदिष्य यगः क्ीघधपराक्रमाः ।॥ ५ ॥ 
अच्िरण ममामाद्य ततस्तशित्रपादपम्‌ । 
चिलक्रटवन रमः सीतां वचनमन्रवीत्‌ ॥ & ॥ 
पश्यतान्‌ पुष्पितान्‌ मीते मालिनीं मरितं प्रति । 
शिशिरात्ययदग्धान्‌ हि प्रदीप्तानि किंञ्चुकान्‌ ।॥ ७ ॥ 
काणिक्रारवनं चापि पश्य मन्दाकिनीमनु । 
दीपितं रुचिरः पुष्पः प्रदीपः काश्चनेरिव ॥ ८ ॥ 
प्य भ्लातकान बिल्वान्‌ पनसांस्तिन्दुकांस्तथा । 
पलमारनतांभव तथाऽन्यान्‌ श्रुभपादपान्‌ ॥ ९ ॥ 
शक्यमत्र फररेव जीवितुं तनुमध्यमे । 
अहा खर्गोपमं प्राप्ताित्रदूटमिमं बयभ्‌ ॥ १० ॥ 

1 ब~च्याहरणं । ¬ म-परक््तोग्वि कांचनैः । 
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पञ्य द्राणप्रमानि लम्बमानानि लक्ष्मण । 

चितानि चिवङ्कटऽसिन्‌ मधूनि मधुपः खगः ॥ ११॥ 
अमी रूजति दास्पुहस्त क्िखी प्रतिङ्नूजति । 

त चापहमतीवाय दरूजश्च जलकुक्करटः ॥ १२ ॥ 
परपुटस्ते श्रत्वा गायन्त इव कानन । 

भ्रमरा विचरन्त्यते पष्पपानकलम्बनाः ।॥ १३ ॥ 
परय मन्दाकिनीतीरे कसमप्रकरः प्रिये । 
वितानानीष श्रुश्राणि क्षयनानि द्रम द्मे ॥ १४॥ 
शिकातलानि नीलानि विमलानि शुचिसिते । 
लतानब्रक्षाश्रितानीह पर्य रम्याणि भामिनि ।॥ १५॥ 
मातङ्गयुथविचित नानाविहगनादिन । 
नानामृगगणाकीर्णे शलेऽम्मिन्‌ रम्यकानने ।॥ १६ ॥ 
यदहि विचरिष्यामः सुखमत्र वयं प्रिये । 

इह प्राप्स्यमि वदेहि मया मह पगं रति ।; १७॥ 
अवरेक्षमाणा एवे त रम्यां मन्डाकिर्नीं नदीम्‌ । 
चित्रकूटं यमाजग्पु नानाकृयुमितद्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
तम्य शलस्य पादे तु विविक्तं मलिलागृते । 

आश्रम चक्रतुश्वारु आतर गमलक्ष्मणो ॥ १९ ॥ 
गजमग्नान्युपाहूत्य दारूण्युपवनान्तरात्‌ । 
लताबितानबद्ध द्र चक्रतुः सदने पृथक्‌ ॥ २० ॥ 





श, ल्द ग्निँ। 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ६० । ३० ॥ २४७ 


वृक्षप्णश्च बहुभिश छदयामासतुस्ततः । 

ते पणेश्चारे छृत्वाऽथ क्रोधयामास लक्ष्मणः ॥ २१ ॥ 

मृदोषलेपनं चक्रे वेदेह तनुमध्यमा । 

कृत्वाऽऽग्रमपदं शमस्ततो रक्ष्मणमन्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 

मृगमाहत्य सौमित्रे चरं श्रय मा चिरम्‌ । 

तेन यण्टुमिदेच्छामि चरुणा 'ऽऽश्रमदवताः ॥ २३ ॥ 

इत्युक्तो ठक्ष्मणो रात्रा हत्वा ष्णम बन । 

आहत्य चानयित्वाऽप्नि श्रपयामाम त चरुम्‌ ॥ २४ ॥ 

ते मृगे मस्तं कृत्वा सुष्टुपक्ष च लक्मणः । 

उवाच राममभ्येत्य इताञ्जङिरिदं वचः ॥ २५ ॥ 
अज्ञया ते मयाऽड्हत्य भरतः कृष्णो मगा वनात्‌ । 
यष्टुमहमि तेन त्वं देवता अभिकांकिताः ॥ २६ ॥ 

इत्युक्तो राघवः स्नात्वा जप्ता च विधिवत्तदा । 
इन्ध्याप्ि" मन्त्रवत्‌तत्र ततस्तु जुह्व हविः ॥ २७ ॥ 

हविहृत्वा च देवेभ्यः पितभ्यस्तदनन्तरम्‌ । 

निववाप पवित्रेषु निवापे मजलाञ्ञसिम्‌ ॥ २८ ॥ 
न्युप्य चव निवापे तं" भूतेम्योऽपि विधानतः । 
चकार बलिनिवोपं राषबस्तदनन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 

लक्मणेन सह भ्रात्रा हुतरोषं ततः खयम्‌ । 

उपबिह्योपयुयुजे कते पणेपुटे श्चमे ॥ ३० ॥ 

५ कै, च, छ, म-वरुणाध्म० । 5 म-ङृष्णसूृगो । / ट -शष्ट्वाऽनि । 
ब-सतुीप्य । 7 ल-निवापं । 8 ल-ख । 
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परिवेष्य च सीताऽपि तावभा मतदवरी । 

एकान्तं समुपागम्य ततः शषमुपाददे ॥ ३१ ॥ 
अनेकनानाविधपकिनादिते विचित्रपष्यस्तवकोपशोमिते । 
नगोतम तत्र निनायमेयिवां स्तुताष रामः महलक्ष्मणस्तदा ॥३२॥ 
तं रम्यमामाद्च हि चित्रकृटं तां चत पण्यां मरितं सुतीथाम्‌ । 
मन्दाकिनीं पुष्पफलाद्यतीगं दुःख जहुम्त वनवाशमृलम्‌ ।॥२२॥ 

इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे चेलकृरनिवासो 
नाम षरिनमः सर्गः ॥ ६० ॥ 


अयाध्या-काण्डम्‌ ६१ । १० ॥ २४९, 

[वं ४अ][प्कपषिनमः सगः] [दा-५७] 
म श्लाचत्वा तु सुचिरं सुमन्त्रण गुहः सह । 
गङ्गापारगतं राम जगाम व्वपुरं ततः ॥ १॥ 
अनुज्ञाप्य सुमन्त्राऽपि योजयित्वा हयान्‌ रथे । 
अयोध्यामेव नगरा प्रयया भृशदुमनाः ॥ २ ॥ 
मोऽतीन्य सुबह दशान सरितश्च सरांसि च । 
कालन नातिमहता ग्रामांश्च नगराणि च ।॥ ३॥ 
अयाध्यामाजगामार्तो निदृ्तेऽहनि सारथिः । 
आतनारीनरगणां दीनस्वरवतीं तदा ॥ ४ ॥ 
शरूल्यामिव च निःशब्दां निरानन्दजनाषृताम्‌ । 
प्रम्लानपङ्कजवतीं विजलां पथ्चिनीमिव ॥ ५ ॥ 
निकश्चाकरपरिभ्रष्टं ताराहीनां निञ्चामिव । 
तां दृष्टा चिन्तयन्नव सुमन्त्रा मन्त्रिसत्तमः ॥ £ ॥ 
प्राविशत्‌ तां पुरी दीनो निजनां विगतत्विषम्‌ । 
कचित्‌ सरलनिचया सनरा सनराधिपा ॥ ७ ॥ 
रामश्चाकाभ्रिना इत्ला न दग्धयं पुरी मवत्‌ । 
इति सञ्चिन्तयन्‌ खतः प्रविवेश च तां पुरीम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुमन्त्रा व्यथयोपेतः स्यन्दनेन हतत्विषा । 
सुमन्त्रमभियान्तं तु दृष्टा शतसहस्रशः ॥ & ॥ 
क राम इति पएच्छन्तो रथमम्यद्रवराः । 
तेषां शक्स गङ्गायामहमामन्भ्य राघवम्‌ ॥ १० ॥ 


च, क्ष्व, ॐ, क, 


अचुक्ञातो निश्तोसि तेनेव सुमहात्मना । 
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ते तीणममिमंशरत्य बाप्यपर्याङुलेश्षणाः ॥ ११ ॥ 
अहा धिगिति निःश्वस्य हताः स्मति विचुक्रशुः । 
वृन्दशो जल्पतां तेषां शुश्राव स॒ तदा गिरः ॥ १२॥ 
निलज्जोऽयं बने त्यत्का गमं पुनरिहागतः । 
महोन्सवममाजेषु कथं नाम म॒निधृणाः' ॥ ४२ ॥ 
विहरेम पृनदृषट बिना तं नरकुज्नरम्‌ । 
फ स्यान्‌ प्रियं जनम्यास्य कांक्षितं करं सुनावहम्‌ | १४ ॥ 
हृदं राभण नगरं पित्रव परिपालितम्‌ । 
तं कथं पृण्डर्गक्राक्षं ऽयामे पद्मदलघ्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
निलज्जोऽयं गृहं रामं विसृज्य पुनरागतः । 
एताश्चान्याश्च विविधाः श्रृण्वन्वाचः म सार्गथः | १६ ॥ 
यत्र गजा दल्रग्थम्तदवर प्रयया गृहम्‌ । 
अवतीय र्थाचाया गजवेहम विवरे तत्‌ ॥ १४७ ॥ 
व्रोकर्दाण जनाकीण मप्तककष्यं हनन्विषम्‌ । 
तना दश्चर्थन्रीणां श्रुश्राव पर्दिवितम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रामादिम्बरम्धानां दृःम्वितानामितम्ततः । 
मह रमेण नियति विना गममिहागतः ॥ १५ ।' 
मृतः किं नाम काशल्यां पृष्टः सप्रति बक््यति । 
यथा तु मन्ये दुजातं तश्रा न' मरणं ध्रवम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रिय निवामित पत्रे कश्चिल्या" यत्र जीचति । 
1 ब,म -स०। श -शकरादीणे०।: व, ल, म, क--कोसल्यां। 
4 ब -त्‌। म नास्ि। म निवामिन। ^ के, ब, क, म-कोसल्या । 


अयाध्या-काण्डम्‌ । ६१। ३० ॥ २५१ 


तथाभूतं तु तहाक्यं राजख्ीणां निश्चामयन्‌ ॥ २१ ॥ 
शाकाभरिना दद्यमानो राजवहम विवेश्न सः । 

प्रविश्य च गृहं दीना राजानं दीनचतसम्‌ ॥ २२ ॥ 
अपशयत्‌ पृत्रसोकात हतसश्वाजसं तथा । 

अभिगम्य तदासीन नरन्द्रममिवाद्य च ॥ २३ ॥ 
सुमन्त्रो गमवचनं यथोक्त प्रत्यवेदयत्‌ । 

तच्छन्वा चचनं राजा विसंज्ञो भान्तचतनः ॥ २४ ॥ 
निपपातासनाद्‌ भूमा दुःखच्लाकममन्वितः । 

दृष्ट्रा तमायनाद्‌ भूमो पतितं जगतीपतिम्‌ ॥ (>२५॥ 
अन्तः पुरियाऽभ्यत्य बाहलुच्द्त्य चुक्रः । 
सुमित्रया तु तं माध कौष्ल्या^ पतितं पतिम्‌ ॥ (०२६ ॥ 
टीनञ्युत्थापयामाम बचन चदमनव्रवीन्‌ । 

ह्म तस्य महाभाग ब्रूतं दष्कृतकारिणम्‌ ॥ २७ ॥ 
वनवासादुपावृ कस्मान्तं न, जुपृच्छसि । 

यदीदं निधणं त्वा छज्जयवं विघयुद्यसि ॥ २८ ॥ 
उचिष्ट नाद्य कालस्त लज्जितं मा व्यपत्रपः । 

कसादद्य महीपाल न त्वं पृच्छेसि म सुतम्‌ ॥ २९. ॥ 
नास्तीह काचित्‌ ककेय्याविखम्धं प्रषटुमहसि । 
एवशुक्त्वा महाराजं कौशल्या शोककर्दिता ॥५३५ ॥ 
धरण्यां निपपाताता बाष्यविष्कवभाषिणी । 





कै सदष्ीने । (म । 
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बिरप्य पतितां भूमा कोकास्यां शोककरषिताम्‌ ॥ ३१ ॥, 
पतिते च पति दृषा सुस्बरं रुरुदुःशियः । 
ततस्तमन्तः पुरनादग्ुत्थितं म्बन निश्षम्य बृद्धास्तरुणाश्च मानवाः । 
लयश्च सवौ ररुदुःयमन्ततो निरीक्ष्य गमस रथं महात्मनः ॥३२॥ 
इत्याच रामायणे १योध्याकाण्डे सुमन्त्रोपावनेनं 
नामैकषषिनिमः` ममः ॥ ६१ ॥ 
`^ र<. 


(पम 8ष, म नाम। 





अयोध्या-काण्डम्‌ ६२ । ° ॥ २५३ 
[ बं--५८ ]=[ द्विषशिनमः मगेः } = दा-५८ 1 
अथ राजा पुनः संज्ञां प्रतिलभ्य यद्युत्थितः | 
उपविश्यायने श्तं प्रष्टु सघ्ुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
अश्रपूर्णक्षणो' दीनो नवबद्ध इव दविपः । 
दीषद्ुष्णे च निः श्वामं स विद्युन्‌ यहुः ॥ २ ॥ 
अथ रेणुपरिष्वस्त कृताञ्जलिष्ुपस्थितम्‌ । 
पप्रच्छनमभिप्ेत्य ` सुमन्त्रं वाष्यविङ्कवः ॥ २ ॥ 
क सुमन्त्र गतो रामः क च वत्स्यति शंस म। 
क्त स्थाने तन चव त्वं राघवेण विसर्जितः ॥ ४ ॥ 
माऽत्यन्तसुखसंषृद्धः कथमासिष्यत सुतः । 
भूमिपालात्मजो भूमा कथं स्वप्म्यति वा वने ॥ ५ ॥ 
कथं च विजनञयण्ये याति पद्म्यामनाथवत्‌ । 
मिंहन्याघ्समाकीर्णे मरीसुपममाङ्ले ॥ ६ ॥ 
यं यान्तमनुयान्ति ख नराश्वरथङ्श्जराः । 
म कर्थं सुकुमाराङ्गो बने खरति मे सुतः ॥ ७ ॥ 
सुकुमाया तपखिन्या बैदेद्याञ्नुगतः कथम्‌ । 
वने कण्टकितं दुग रामः पदुभ्यां विगाहते ॥ ८ ॥ 
स शाप्रतिमतजखी सुङमारो ममात्मजः । 
अनुगच्छति तं मत्तया ज्रातरं रक्ष्मणः कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
सिद्धाथेस्त्वं इताथेश्च येन चेतो ममात्मजा । 


1 कै, ब, ल, म--अख० । 2 म--०्मभिपर् । 
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तपादीक्षान्विता दृष्टौ नर्नारायणाविव ॥ १० ॥ 
किमाह रामम्तजसवी करं च मां लक्ष्मणाऽ्रबीत्‌ । 
किञुवाच च मां माध्वी माता मवृपरायणा ॥ ११॥ 
किं ताभ्यामशितं शृक्तमितः ` प्रभृति शस म। 
अन्ञषता यथावृत्तं घनं गमम्य गच्छतः ॥ १२ ॥ 

इति ता नरन्द्रण नादितः सज्जमानया । 

उवाच वाचा राजान व्थथागद्रदयाः ततः ॥ १३ ॥। ) 
पुरात्प्रभृति एत्तान्तमरोषणानिवतनातृ" । 

उक्त्वा ततः परमम रामसन्दश्मन्रवीत" ॥ १४ ॥ 
कृत्वा तभ्नुदिक्तं रामः प्रणामं प्राञ्जलिः सुतः । 

हदं मां यपरिष्वज्य सन्दिदश कृताञ्चलिः ॥ १५ ॥ 
ग्रत महचनाद्गत्वा समासाद्य महीपतिम्‌ । 

शिरमा प्रणिपत्यादा प्रष्टव्यः कशल ततः ॥ १६ ॥ 
मातरश्चापि ताः सवौः प्रष्टव्याः कशल त्वया । 
अश्चषतः ममामाद् प्रणिपत्याभिवाच् च ¦: १५ ॥ 
पृष्टा च कलं घत विज्ञाप्या म पिता त्वया । 
अनुग्रहाथमसाकं न शाच्याऽं त्वयेत्युत ॥ १८ ॥ 
यतः सर्वो हि राजेन्द्र भवितच्यषठुपाहनुत । 

अता न श्ोच्याऽस्मि विभा मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ १५॥ 
कोदाल्यापिः च म माता विज्ञाप्या ङ्च त्वया । 


४ बुं यतः । म--व्यकमितः। 1 के, व -कृथा। (व । 2म-- 
०्जदोचण निवना । 6 म-- गाम पक्तोशमन्रवीन्‌ । 7 म--कालल्या । 
ब, दै. ल. कोसन्था । 





अयाध्या-काण्डमर्‌ ६२ । २९ ॥ २५५ 


मच्छाककर्षितो राजा न वाच्यः परुषं त्वया ॥ २० ॥ 
छ्ापिताऽमि मम प्राणः पूनगगमनेन च । 

दववत्‌ पूजनीयम्त पिता न इति चान्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
परिष्वज्य च वक्तव्या भरता वचनान्मम । 
यावराज्यमवाप्य त्वं पूजयेथा नराधिपम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्वया शरुश्रष्यमाणा हि न शोचति यथा नृपः । 
मन्त्रहादहमि तथा कतुमित्यभिनिः शमन ॥ २३ ॥ 
ममो मातरषु मवासु वर्तेथा इति चाब्रवीत्‌ । 

भर्ते पृथिवीपाल पत्र त ककयीसुतम्‌` ॥ २४ ॥ 
एवमादि वचो धम्य बरवज्नव नराधिप । 
वा्यवेगापरुदधात्मा ममोचाश्रणि ' ते सुतः ॥ २५ ॥ 
हषद्रोषपरीतस्तु सामित्रिरिदमव्रवीत । 
कनायमपराधन रान्ना पत्रा बिबामितः ॥ २६ ॥ 
मया तावद्धवेत्‌ किञ्चित्‌ काकर्याद्िपरियं' कृतम्‌ । 
आस्य तु परित्याग कारणं नापलच्यते ॥ २७ ॥ 
यदि प्रव्राजितो रामः केकय्याः प्रियकारणात्‌ । 
वरदाननिमितं बा न कृतं साधु सवथा ॥ २८ ॥ 
विरुद्धं धमेकीरतिम्यां रान्नदं बुद्धिलाषवात्‌ । 

अयशस्यं कृते मन्य मत्पुत्रस्य विवामनम्‌ ॥ २० ॥ 
मम तावन्न तातेऽध पित्सोहाअन्ति कश्चन । 

५ ब, म-केकर्य० । ? म -ममेोषाद्धणि । ब, कै, ल -सुमाचाख्णि । 
1॥ ष -ककदयाहि० । 
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पिता माता सुद्‌ प्राता रामो बन्धुगुष् म ॥ ३० ॥ 
काकप्रियमिमं त्यङनरा लाकनाथं च राधवम्‌ | 
राज्ञा किमिव कल्याणे भरतादभिकांशितम्‌ ॥ २१ ॥ 
सुमन्त्र भरतश्चैव वाच्यते राजमन्निधा । 
अमषयमि चेत्‌ किच्छं राज्याद्विप्रतिक्रियाम्‌ः' ॥ ३२ ॥ 
तता भातषु मवासु ममतामम्युपागतः । 
राज्यामिमानपुभ्युज्य बरतेस्वत्यादिदश्च ह ॥ ३३ ॥ 
जानकी तु विनिःश्वस्य वाष्यमन्न वरा नृप । 
भूनापहतचित्तव निरीक्षन्ती मनखि्न ॥ ३४ ॥ 
अदृष्टपूवव्यमना राजपुत्री यशखिनी । 
पयश्रनयना ^ दीना नव मां किञिदत्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
उदोक्षमाणा मतारं एखन परिशुष्यता । 
एमाच केवले बध्यं मा निवृतमवक्ष्य मा ॥ ३६ ॥ 
म चापि रामोऽश्रषुनबः” हृताञ्जलि ननाम पादा तव शाकविहृलः । 
तथव मोता रुदती तत्राबरला वृदव पादा शिरसा नमस्यति ॥ ३७॥ 
इत्याच रामायणऽयोाभ्याक्राण्डे राममन्देशार्यानं 
नाम द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ 


11 छक्यम्‌ । 12 म-पर्यस्व० । व, र, के-पयद्ा० । 13 ब, कं, 
छ, म- ° ‡कामुखः । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ६२। ९ ॥ २५७ 

[वं-५९]न[न्रिषषितमः सगः] [दा-५९] 
इति ब्रवाणं सन्देश सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम्‌ । 
महि शेषं पुनरिति राजा बचनमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥। 
तस्थ तद्वचनं श्रत्वा सुमन्त्रो बाष्यवि्ठवम्‌ । 
कथयामास भूयोऽपि रामश्तान्तविस्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
जटाः इत्वा महाराज चीरवल्कलधारिणी । 
गङ्गद्धुतीयं तौ वीरौ प्रयागाभिशुखा गतो ॥ ३ ॥ 
अग्रतो रक्ष्मणो याति ततो मध्येऽथ जानकी । 
रमस्तुप्ष्ठतो याति पालयन्‌ रघुनन्दनः ॥ ४ ॥ 
तांस्तथा गच्छतो दष्टा निषताऽस्म्यवश्षस्तदा । 
ततो मम निशृत्तस्य तुरगा बाष्यविङ्कवाः ॥ ४ ॥ 
राममेानुपश्यन्तो हेषमाणा' विचक्र: । 
उभाभ्यां राजपुत्राम्यां वतः इत्वाब्डमज्ञकिप्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वद्रोरबमयाद्‌ राजस्त्वरावान्‌ पुनरागतः । 
गुन सह ृत्लं च तत्रेकदिषसं स्थितः ॥ ७ ॥ 
आशया यदि रामो मां पुनरेबाह्वयेदिति । 
विषयेषु नरव्याघ्र रामव्यसनकर्षिताः ॥ ८ ॥ 
अपि इषाः परिम्लानाः सपुष्यस्तवकांडराः । 
सबाष्पाः सरितश्रासन्‌ सुतप्ठकटुषोदकाः ॥ ९ ॥ 
परम्लानपुष्कराश्वासन्‌ पिन्यो बिगतस्विषः | 





1 ब, रु, म--हष । 


२५८ बाल्मीकीय- रामायणम्‌ 


ध्या्तेकाचेत्ताः स्तिमिता न विचेरुमृगद्धिजाः ॥ १० ॥ 
आसीच्च रामश्चोकेन निष्कृजमिव कनन । 

जलजानि च सन्वानि स्थलजानि च सवशः ॥ ११ ॥ 
स्थानेभ्यः स्तमितानीव ` सवतो नाचरान्तृष । 

पूरे राष्ट च ते राजन्‌ पारजानपदे जने ॥ १२ ॥ 

तं न पश्याम्यहं कञ्चिद्‌ या न शोचति ते सुतम्‌ । 
अयोध्यां प्रविश्चन्त म गयन्ति समन्ततः ॥ १३ ॥ 
पारा दुःखाभिसन्तप्ना बिना रामञ्ुपागतम्‌ । 
विमानहम्यप्रासादगवाक्षस्थाङ्च योषितः ॥ १४ ॥ 
उत्यृज्याभ्यागतं रामं मां दृष्टा चुकरश्भृशम्‌ । 
अश्रूर्णेश्चणा। दीना निरीक्षन्त उपागतम्‌ ॥ १५ ॥ 

हा वृक्षेस क ते रामः स नीत इति चात्रवन्‌ । 

नामित्राणां न मित्राणां नोदासीनजनस्य च ॥ १६ ॥ 
अहमाततया कञश्चिदधिननेषध्ुषलक्षय । 

दीनातुराऽऽतपुरुषा" परम्लानोपवनद्रमा ॥ १७ ॥ 
परिदेवितातकरुणाः रुदितम्बननादिता । 

निगन्साहा निरानन्दा निवेषदकारमङ्गला" ॥ १८ ॥ 

५ कै, ल--निष्छुजमिव । 5 ब _ स्तंमितान्येव । ५ कै, ब, ल-असलर०। 
म--आल्० । 5 छ--निरीक्षन्तमुपाग०। 6 के- दीनासेय्पुरुष। । 
म~ दीनातुगंत० । ब दीनातुणक्त० । र -दौनासरातु० । 7 के- 
वरिवरेषिशांसकरण। । म--परिदेषितांत० । च -परिदेषिताकङणा । ? क 


५ निर्विविक्ार्मगला । म, ल~ निर्वषंक्षार० । 


अयोध्या-काण्ड । ६३ । २८ ॥ २५९ 


रामप्रत्रजनार्तेयं” पुरी ते न विराजते । 
इत्येवमादि करुणं सुमन्त्रवचनं ततः ॥ १९ ॥ 
श्रत्वोवाच नृपो दीनो बाष्यगद्रदया गिरा । 
मिथ्योपचारात्‌ ककय्या वश्जितेन कथं मया ॥ २० ॥ 
न मन्त्रितं बिमूढेन धमज्षगुरुमिः सह । 
कनाहं मोहितः पापो यन्मया सह मन्त्रिभिः ॥ २१ ॥ 
असमन्त्य विमूढन सहसा साहसं कतम्‌ । 
मवितव्यं वथा तन रामणामिततजसा ॥ २२ ॥ 
मया तु ताबदक्षिवं प्राप्त वद्विप्रवासनात्‌ । 
इदानीमपि घत त्वं गत्वा रामं निवतेय ॥ २२ ॥ 
नाहं शक्तो बिना रामं जीवितुं देवमोहितः । 
गतागतेन वा कालो दषे एव भविष्यति ॥ २४ ॥ 
मामेव रथमारोप्य शिप्रं रामं प्रदकषेय । 
तिहस्कन्धो महाबाहुः कासो लक्ष्मणपूेजः ॥ २५ ॥ 
यदि जीवामि साध्वेनं पयय सह सीतया । 
ूर्णेन्दुकान्तवदने चारुपग्ममदरेक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
यदि राम न पहयामि यास्यामि यमसादनम्‌ । 
सुमन्त्र यदि ते किञविन्मया पू कृतं प्रियम्‌ ॥ २७ ॥ 
तदा प्रापय मां रामं प्राणा हि त्वरयन्ति भाम्‌ । 
रामप्रवाससकलिके बाष्यश्लोकोर्मिमारिनि ॥ २८ ॥ 
अगाषन्यसने° भभ्रो षोरेऽहं श्चोकसागर । 

9 म-- प्रव्राजनं तायं । 10 ब--अगाधे० । 


२६० वाल्मीकीय - रामायणम्‌ 


शटपु्रवियोगातिदुःखितेन गतायुषा ॥ २९ ॥ 

मयाऽयं जीबता घत दस्तरः शोकसागरः । 

हा राम रामानुज हा हा वदेहि पतिव्रते ॥ ३० ॥ 

न मां जानीत दुःखातं भ्रियमाणमनाथवत्‌ । 

कोन्वत्ति दुःखिततरो मया दुष्टृतकमेणा ॥ २३१ ॥ 

योऽहमन्तगनश्राणो नेव द्रक्यामि राघवम्‌ । 
इति स'' गजा करुण महायज्चा विलग्य दृःखोपहतन चतसा । 
गतासुकल्यः महमव मृच्छितः पपात भूयोऽपि नृपासनात्‌ तदा॥३२ 
इति विलपति पार्थिवे बिमूढे भृक्षकरुणं पतिते पुन धरण्याम्‌ । 
अतिभृष्णमतिश्चाकदु : मन्ना करुणतरं विललाप गममाता ॥ ३३॥ 

इत्यार्षे रामायणेऽ्याध्याकाण्डे ददारथविलापो नाम 


लिषद्ितमः सगः ॥ ६३ ॥ 
~न रूरस्ट= 





11 कै-दतिः ख । 


अयाध्या-काण्डम्‌ ६४ । १० ॥ २६१ 
[ बं-६० ]=[ बतुष्षषिलमः सगे: }=[ दा-६° ] 
सा तु भूतोपयृष्टव गतसश्वव चासुखा । 
विललापातुरा देवी कोष्स्या पतिता शिता ॥ १ ५ 
नय मामपि तत्राशु यत्र रामः सलक्ष्मणः । 
सुमन्त्र नहि रामेण विना जीवितुुत्सह ॥ २ ॥ 
तद्याजय रथ साधु नय मामपि काननम्‌ । 
अथ मां न नयस्याघ्यु गमिष्यामि यमश्चयम्‌ ॥ २ ॥ 
वाष्पापरुद्धया बाचा पुरस्तात्‌ ज्जमानया । 
वाकयमाइवासयन्‌ देवीं घतः प्राञ्जलिरव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
त्यक्तमहंसि कल्याणि शोकं पु्रवियोगजम्‌ । 
तत्रापि स सुखी रामो रंस्यते देवि निषेवतः ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मणो स्य तेजस्वी पादौ परिचरन्‌ वने । 
वससीतः परं लोकमजेयन्‌ धमेनिजितम्‌ ॥ £ ॥ 
विजनेऽपि वने मीता मतुबोहुष्यपाभया । 
देवि स्वर्गोपमे स्थाने सह रामण बत्स्यति ॥ ७ ॥ 
नास्या दन्यं विषादं वा सुदक्ष्ममपि र्ये । 
वने यथोचितो वासो बदेद्याः प्रतिभाति म ॥ ८ ॥ 
नगरोपवन रम्ये यथाऽरमत सा पुरा । 
बिजनऽपि तथाऽगण्ये रंस्यते देवि भा शुषः ॥ & ॥ 
बदे्ी सह रामेण पूर्णबन्द्रनिमानना । 
अतुलां विन्दते प्रीति तां न शोबितुमसि ॥ १० ॥ 
तद्रतं इदयं तस्यास्तदषीनं च जीबितमर्‌ । 


२६२ वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 


अयोध्याऽपि भवेत्तस्या रामेण रहिताऽटबी ॥ ११ ॥ 
पथि प्रच्छति बदेही ग्रामां नगराणि च । 

गमे कमरपत्रार मरांमि मरितस्तथा ॥ १२ ॥ 
रमलक्मणयोमध्ये मीता राजति ते स्नुषा । 
विष्णुवासवयोमध्ये यथा भ्रीरिवरूपिण ॥ १२ ॥ 
अध्वनि भरमयन्तापदृःखरप्यातपेन च । 

अध्वनि भ्रममन्तापदुःखरप्यातपन च । 

न वियति बदही चन्द्रांश्चमद्शीं प्रमाम्‌ ॥ १४ ॥ 
सकं शतपत्रम्य पूणचन्द्रममचति । 

बदनं कत्म्नमातायाः मीताया न विनुप्यत ॥ १५ ॥ 
परहृत्या इलक्तकरग्रर्व्वा ला्तार्ममभप्रभो । 

तथव गेजतुम्तस्याश्वरणा षग्रवचमा ॥ १६ ॥ 
इदानीमपि वदही तत्र न्न्यस्तभृषणा । 
सुरूपशाभया हीना शोभत ऽप्यधिकं वन ॥ १७ ॥ 
इदानीमपि वदही बालग्दुगता मृगः । 
नुपृगबुक्तवग्णा म्बलं गच्छति जानकी ॥ १८ ॥ 
गुप्ता ृरुषमिहेन मिंहेनेव गिरेगूहा । 

दृष्प्रधषा दुष्रधप सर्वेषां वनचार्णिां ॥ १५. ॥ 
मिहं षने गजं बाऽ्पि व्याधं बा प्रत्य जानकी । 

न त्राममति गच्छन्ती बने मतृव्यपाश्रया ॥ २० ॥ 
तथैव रामः पुत्रस्ते रष््मणस्चव बीयेवान्‌ । 

1 ब~ वे० । : व--श्रासमव । 


अयोष्या-काण्डम्‌ ६४ । २५॥ २६३ 


उदारवपुषो बीरा न म्लानिमधिगच्छतः ॥ २१॥ 

परस्परप्रियदितं इवाणौ प्रियवादिनौ । 

न पितु्नेव मातुश्च नान्यस्य स्मरतो षने ॥ २२ ॥ 

न त शाच्यास्त्वया देवि परस्परहिते रताः । 

इदं हि चरितं तेषां ख्याति लोकेषु यास्यति ॥ २१ ॥ 
विहाय शाकं परिगृह्य मानसं महपिकर्पस्तपसि व्यवस्थितः । 
बने रतो मूलफलाशनः स ते सुतो महात्मा ङरते महत्तपः ॥२४॥ 
तथा सुमन्त्रेण हिताथवादिना निवा्थमाणाऽपि सती सुतप्रिमा । 
न विप्रापाद्विरराम दुःखिता नरे्द्रपली प्रियपुत्ररालसा ॥२५॥ 

इत्यार्षे रामायणे ऽयोभ्याकाण्डे कौराल्याऽऽदइवासनं 
नाम अतुष्षषटितमः समैः ॥ ६४ ॥ 


२६४ बारमीकीय- रामायणम्‌ 


[ बं-६१ ]न पञ्चवषटेतमः समः ] = दा-६१ ] 
प्रत्याइवस्तं तु राजानयुत्थाय भृशदुःखितम्‌ । 
कोदाल्या ऽऽशवासयामास शयने शोकविङ्कवम्‌' ।॥ १ ॥ 
अभरणि माजेयन्ती च विलपन्ती च दुःखिता । 
भूयः प्रत्यागतप्राणमिदं वचनमनरवीत्‌ ॥ २ ॥ 
यदिद त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्यशः । 
पत्रपरत्राजनात्तते प्रणष्टमिब लक्षय ॥ ३ ॥ 
का हि नाम प्रियं पुत्रं त्यजदनपकारिणम्‌ । 
प्रतिभत्य सतां मध्ये यावराज्याभिषेचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि चाबद्यदातव्यः प्रियाय ते बरः प्रभो । 
किमथ ते प्रतिज्ञाते रामस्याऽप्यभिषेचनम्‌ ॥ ५ ॥।८) 
अनृताद्यदि वा भीतः प्र्ाजयसि वा वनम्‌। 
प्रतिज्ञायाभिषेक्ता ऽस्मि इवस्त्वामित्यमिमन्त्रितम्‌ ॥ & ॥ 
स्त्रीहेतोः प्रथमं दना विप्रलन्धस्त्वया सुतः । 
पर्योमयं बिचायतत्तथाप्यनृतवागसि ७ ॥ 
द्वाङूणामयं वंश्षः सत्यवाङ्‌ प्रथितः क्षिता । 
तत्र त्वया योबराज्यं प्रतिज्ञायानृत इतम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्टोकथायं महाराज पाराणः प्रथितः धिता । 
सत्यं पुरा तुखयता स््रयं गीतः स्वयद्धेवा ॥ ९॥ 
अश्बमधसदस्तं च सत्यं ख तुल्या शतम्‌ । 
अश्वमषसहसल्लादि सत्यमेवातिरिच्यते ॥ १० ॥ 





1 ख--णबिद्लम्‌ । (म । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ६५ । २० ॥ २६५ 


जीनितनाप्यतः सत्यं वि रक्षन्ति साधवः । 
न हि सत्यात्परो धमेस्त्रिषु ोकेषु विद्यते ॥ ११ ॥ 
मत्यात्पमभवत्सामः सोमाद्‌ बह्म ततोऽगमरतम्‌ । 
अद्धयोऽभिरमनेः एथिवी भृमेभूतानि जक्षिरे ॥ १२ ॥ 
भृतम्यश्च विसर्गोऽयं पुनरावतेकः स्षतः । 
एवमेष विसगश्च सत्ये देव प्रतिष्ठितः ॥ १३ ॥ 
सत्येनाकः प्रतपति मन्यनाप्यायते शक्न । 
सत्येनामृतुद्भतं सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः ।॥ १४ ॥ 
वृषश्चतुष्याद्‌ भगवान्‌ धमः सत्ये प्रतिष्ठितः । 
चयारन्तरिक्षं पृथिवी मत्येनेव श्रियन्त्यृत ॥ १५ ॥ 
मत्यनेकेन याह्धाकान यान्ति मत्यव्रता नराः । 
न यान्ति ताननृतिका शष्ट करतुशतरपि ॥*११६ ॥ 
सत्यप्रतिज्ञा चपत गजानः सत्यवादिनः ।“) 
प्थिमिम्तऽत्र गन्तव्यं गता यस्ते पितामहाः ॥ १७ ॥ 
वेव कथिता सद्भिः पन्थाना वदतां बर । 
अहिंसा चव सत्यं च यत्र धमः प्रतिष्ठितः ॥ १८ ॥ 
तदिद रक्षितं द्धिः सत्यसुत्सादितं त्वया । 
धम चन समास्थाय त्व्यवोन्मथितं यश्च: ॥ १९ ॥ 
बाति गन्धः सुमनसां प्रतिवातं कथञ्चन । 
धमयुक्तमलुभ्याणां बाति गन्धः समन्ततः ॥ २० ॥ 
चन्दनानां महाऽ्डाणामगुरूणां तथा प्रमो । 


()ड | 
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नावस्थार्यी ` चिरं गन्धो यथा कीर्तिमयो चणाम ॥२१॥ 
स तबायं गुणहरो गन्धो जाके चरिष्यति । 
अजञ मस्यास्य महतः कमण. श्षाइवतीः समाः ॥ २२ ॥ 
इह भन्य सुमहती भणदत्या त्वया कृता । 
प्रियाय वसुधा दत्ता रामः प्रवाजितो वनम्‌ ॥ २३ । 
दिष्टथा न याचितं त्वतद्रामाऽयं बध्यतामिति। 
नत्वेतदपि कैकेय्या दुरेभं त्वयि राजनि ॥ २४॥ 
न शद्तमिदं रोकं यद्रदध्वा बलवत्तरः । 
देश्वरैदुबलः कृष्यः क्रतो पशुरिवावलः ॥ २५४ ॥ 
धष्यन्तः हि नरा लोके दुबला बलवत्तरः 
आक्रम्यमाणा विजने सिंहैरिव महाद्विपाः ॥ २६ ॥ 
म मे सुतः सुश्चक्तो ऽपि धमे प्रति तु दुबलः । 
अतः सकामानुत्सृज्य मां च त्यक्तवा बनं गतः ॥ २७ ॥ 
किं जुमे त्वाञयुपालभ्य राजन्‌ परुषया गिरा । 
परस्य इत्वा फं मन्युमात्ममाग्यष्वसाधुषु ॥ २८ ॥ 
अनुनीता ऽस्मि रामेण गच्छता बहुविर रम्‌ । 
न मे वाच्यः पिता किञ्चिदमवत्येति पुनः पुनः ॥ २९.॥ 
न मदर्थं त्वया बाच्यो रूक्षं मावः पिता भम । 
वाग्भिरुढेजनीयाभिरिति मां राववोऽन्वश्चात्‌ ॥ ३० ॥ 
साऽ्दं तेनानुचिष्टा ऽपि पुत्रस्नेहषलातङृता । 
अल्ला त्वां अ्रवीम्येतन्मघ्रा श्लोकमहाऽ्णेवे ॥ ३१ ॥ 


¬ भ~ नावस्थाया । के, ख--नावस्थया । 


जदोष्णान्वान्डम्‌ ,६५ । ३६ ॥ ६७ 
का हि नामापि रथाद्‌ भतोरमिह महिषा । 
स्मरन्ती सत्कुके जन्म विनेय चापि आती ॥ ३२ ॥ 
$ सोकं हि पुरुषः स्प्री षा तथा तत्‌ इर्ते स्ववप्‌ । 
भयथा मधुरधगरं बा शृणोति मतेऽपि षा ॥ ३१ ॥ 
नूनं हि मम माग्यानां वदरख्याद्‌ राषवस्य च । 
अचिन्तयत्वाशच दवस्व त्वमेतत्‌ छृतवाभष ॥ ३४ ॥ 
न ससह त्वा दृष दोषतो त्रवीम्यनीइवरं हीश्वरश्चिकं जगत्‌ । 
दशा छृतानापहतेयमाविला किमत्र शक्यं पृर्षेण चेष्टिहुष्‌, ॥३५॥ 
अतो नियोगात्‌ तव सत्यवादी सत्यां परति दृष पालयंस्ते । 
इतो महात्मा वनमेव रामो गतः सुखान्यप्रतिमानि रित्वा ॥६६॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कौक्ास्योपषालम्भो 
नाम पञ्यषद्ितमः सगे; ॥ ६५॥ 


8 छ. ष्यति ¦ ५ --नादिवि । 4 क--त्वितिताम्‌ । 
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[चं-६२ } = षटषष्टिलमः सगेः ]=[ दा-६१] 

तथा तु बहु कोश्चस्या विरप्य क्रोधमूच्छिताः। 
अनिदृष्येव रोषस्य पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
त्वया यस्त्वनियुक्तोऽपि मक्तथा राममनुव्रतः। 
लक्ष्मणोऽलुगतः व्रेम्णा तं शोचामि विचषतः ॥ २ ॥ 
यो ऽभिषेके प्रतिहते मम पुत्रस्य धीमतः 
निः खतो धनुरादाय तूणमभ्रतदिस्तरः ॥ ३ ॥ 
क्राधेन महता ऽऽविष्टा रामराज्यापहारणम्‌ । 
न स जानाति धमार्मा स्वगृहादभ्मिभुत्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
गृहीतचीरं यो दष्टा राघवं प्रियराथवः । 
पूवमेव सचीरो ऽभूत्तस्य शोचामि धीमतः ॥ ५ ॥ 
क्रियमाणं नरेन्द्रेण मम निर्विषयं सुतम्‌ । 
योऽनुयातः स्वयं भक्तया भ्रातर अातवत्सलः ॥ £ ॥ 
लदमणं तमहं रामाच्छाचाम्यद्य विशेषतः । 
राज्ञो महेन्द्रकल्पस्य जमकस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 
सुतां तामनवद्याङ्गीं वदेदीं चिन्तयाम्यहम्‌ । 
अत्यन्तसुखसंग्रद्धा कालिताः पिवृवडमनि ॥ ८ ॥ 
अत्यन्तसुङ्माराङ्गी श्यामा प्दटक्षणा । 
या सुखानि परित्यज्य सवाथ ज्ञातिबान्धबान्‌ ॥ ९ ॥ 
धति याऽनुदुता यान्तं किमवस्याऽच सा सती । 
कथ सा सुतनुः साध्वी सुङ्कमारी सुखोचिता । 

1 के, ष, ऊ -बहु०। 2 के, व, ऊ--लाडिता। 


अयोध्याकाण्डम्‌ ६६ । २० ॥ २६९ 


छरीतयुष्णं च उषे च वैदेही प्रसहिष्यति ॥ १० ॥ 

या भाम्यति गृहेऽप्यम्मिश्वरन्ती वसुधातले । 

कथं सा विजनेऽरण्ये बदेही प्रचलिष्यतिः ॥ ११ ॥ 

शत्व स्वादूनि भोज्यानि धभ्नानि जनकात्मजा । 

कथं वन्यान्यभाज्यानि कटुतिक्तानि मोक्त्यते ॥ १२ ॥ 

शयनानि महाहाणि परा संसेव्य सथिली । 

कथं पणाडृतां भूमिमधिवत्स्यति मे स्नुषा ॥ १३ ॥ 

बेणुवीणाखनेः युध्वा कारिता या विबोध्यते । 

तन्वङ्गी सा कथं धोरेबेहुपकषिख्गारुतेः, ॥ १४ ॥ 

पुरा ख्यानि बस्राणि परिधाय यश्चम्विनी । 

कथं षा इुश्चचीराणि गात्रैः संधारयिष्यति ॥ १५ ॥ 

सुललाटं सुकेशान्तं पश्चपत्रायतेश्षणम्‌ । 

सुदतं सुदु ङं पणेचन्द्रसमप्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 

धूयमानं बने बात निपीतं चाकरदिमभिः । 

कथं तचार वदनं तस्या वेवण्यमेष्यति ॥ १७ ॥ 

देवराजग्रतीकाश्चो यश्चखी पुरुषषेभः । 

ध्वजो नुपङलस्याख किमवसः स संप्रति ॥ १८ ॥ 

नूलं खपिति मेदिन्यां महादेशयनोचितः । 

धज परिषसङ्काशथुपधाय महाधुजः ॥ १९ ॥ 

चारुषोणं विश्चालाकषं पणेषन्द्रसमधति । 

कदा द्रक्ष्यामि रामस्य धुखं पद्मदलेक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
° म, विचरिष्यति । 4 ब--ण्मुगौदतैः । 
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धात्रा मे हदे भूतमल्मसारमयं कृतम्‌ । 
हीनं यद्रामषन्दरेण न बिदीभे सहस्रा ॥ २१ ॥ 
एतत्‌ ते कृषणं कमं ङतं लोकविगर्दितम्‌* । 
निरष्ताः परिधावन्ति अ्रयस्ते यन्महावने ॥ २२ ॥ 
यदि पश्चदश वर्षे न रामः पुनरेष्यति । 
ततस्त्यच्याभ्यहे प्राणान्‌ न कायं जीवितेन मे ॥ २३॥ 
स्था धागतो रामः प्रवातात्पुरुषषेमः । 
न स तां भियमन्बिच्छेदीयमानामपि स्वयम्‌ ॥ २४ ॥ 
मरतनोपमुक्तां हि पृथिष्यां विपुलां नियम्‌ । 
नोपमोकष्यति घमेक्ञः परयुक्ताभिव सज्‌ ॥ २५ ॥ 
न हि सिंहः परारीढमामिषं मोक्तमति । 
नृसिंहो भरतालीट रामो राज्यं न मोरे ॥ २६ ॥ 
आज्य तिलाः समेव क्षा पूषाः“ स्वस्तथा । 
नैतानि यातयामानि कट्यन्तेः पुनरध्वरे ॥ २७ ॥ 
अतो राज्यमिदं पथात्‌ ततो भ्रातु यवीयसः । 
नामिपत्तमलं रामः पीतसोमभिवाध्वरे ॥ -२८ ॥ 
न चेमां धषणां रामो धसहिष्यदम्षेणः । 
नाभारयिष्यद्यदि ते गोरवे भन्दरोपमम्‌ ॥ २९ ॥ 
चितिः शरेः घ हि कदो दारगेदपि मन्दरम्‌ । 
त्वां हु नोत्सहते षक्तं धमोत्मा पिठगौरवात्‌ ॥ ३० ॥ 


5 ब--रोके० । 6 के -चूवाः । अ- युचः । 7 के, म--कव्सते । ` 


अयोध्याकाण्डम्‌ ६६ । ४० ॥ २७१ 


ससोमाकग्रहगणं नमस्ताराभिचित्रितम्‌ । 
पातयेद्यो वि क्द्धः स त्वां न व्यतिबचेते ॥ ३१ ॥ 
आचाल्येदारयेद्वा मरही श्चलद्ताचिताम्‌ । 
यम्तेजस्वी स ते पुत्रो गोरवाभ्ातिवरेते ॥ ३२ ॥ 
एषरवीर्यो महास्स्त्वया ख्यातपराक्रमः । 
जनयित्वाऽऽत्मना त्यक्तो जलजेनात्मजो यथा ॥ ३३ ॥ 
अनन ते ऽतिक्रमेण मन्ये ऽहं एथिवीपते । 
त्वत्तः भरियमतिक्रान्तां कीतिं पापान्तरादिवः ॥ ३४ ॥ 
दिजातिभिरयं धमेः शाख्लदष्टः सनातनः । 
गुरोदष्टान्महाराज गोरवं बिनिवत्तते ॥ ३५ ॥ 
गुरुदु्टः परित्याज्यस्तथा माता तथा पिता । 
यो शनथीय कल्येत स तु श्श्ुमे बान्धवः ॥ ३६ ॥ 
न त्वबं मबिता रोषस्त्वयि रामस्य राषेव । 
त्वया यदि कृतं पपे न स धमाश्वरिष्यति ॥ ३७ ॥ 
एवधक्तवा तु कोशल्या बिलयन्ती यशखिनी । 
ततो हेत्व्थसेयुक्तं पुनरबाब्रवीदचः ॥ ३८ ॥ 
प्रथमा गतिरात्मब द्वितीया गतिरात्मजः । 
सन्तो गतिस्वतीयोक्ता चतुथी धमसश्यः ॥ ३९ ॥ 
चतयुञ्यः परिग्रष्टो गतिम्यस्त्वं नराधिष । 
षने परित्यजन्‌ रामे साधुं सुतमकारणम्‌ ॥ ४० ॥ 
न हि रामे परित्यज्य चिरं शक्तोऽसि जीवितुम्‌ । 

8 के-पापांगामिव । 
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मद्धमापाजिताष्ठाकात्‌ ककेय्यथे परिच्युतः ॥ ४१ ॥ 
यत्य कीतिं च मां चव त्यक्तवा रामं सुतं च मे। 
प्राणांस्त्यशष्यसि दुःखाः मवथा ऽस्मि हता त्यया ॥ ४२॥ 
हता त्वययं नगरी सराष्टा की्तेश्च धर्मश्च तथेव चात्मा । 
अहे सपुत्रा चृषनागराश्च मर्वे हताः केकयिराज्यदानात्‌ ।४३॥ 
एता गिरो निष्ट्रदारुणाक्षरः भरन्वाऽ्थ' गजा सुतश्लोकटुःलितः । 
विनिःश्सश्वापि निमीकितक्षणः शुशोच रामं हतमन्चचतनः ॥४५॥ 
हत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्ड कोलाल्याप्रलापो 


नाम बटषरिनमः सगः ॥ ६६ ॥ 
0 ~ 





9 ब-- भत्वा च| 


अयोष्या-काण्ड । ६७.। ८ ॥ ,.... ९७२३ 
[षं-६३ }[सपषष्टितमः सगेः} न दा-६२1 
कोदाल्ययैवं सपति बाकशषररमिषीडितः' । 
१] मोह श्षयने श्रे दुःखेनामीरितेश्षणः ॥ १॥ [प 
प्रतिरम्य ततः सज्ञां सयुन्मीस्य च रोचने । 
२] परिपाश्वितां द्रा कौशचल्यामिदमन्रबीत्‌ ॥ २॥ [३ 
३३] नादस्युराति मे क्षारं निषेकं सुतवत्सरे । [4 
पत्रश्षोकातमनसो हृद्यं मे विदीभते । 
४] असष्यान्यृतप्रज्ञेः वाखज्ञाणि विञु्चसि ॥.३॥ [प 
मत्तेव साध्वीनां गुणवाभिगुणोऽपि बा । 
१. च गतिश्वति महापूज्यतमों मतः ॥ ४॥ [८ 
क्षमखातिक्रमं देषि भृल्लात्तस्तवां प्रसादये । 
६] दन्तुमहति वै भूयो देवेन निहतं न माष ॥५॥ [1 
जाने त्वां देवि धमां दृष्टलोकपरावरम्‌ । 
७] अतो नाहसि मे भूयो वक्तमेताद्शं वचः ॥ ६॥ [९ 
शति राज्ञाऽतिकरुणं भत्वा दीनस भाषितम्‌ । [१०्‌ 
८] पुत्रशचोकं परित्यज्य कौशल्या पतिवत्पला ॥ ७॥ [२ 
चिरखञ्जटिमाभायः भृतं सभ्रान्तमानसा । [१११्‌ 
९] शिरसा चरृपते; पादो प्रणिपत्यदमन्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ [1२ 
अतिक्रमं मे मृषते त्वमिमं शन्तुमहेसि । 
1 कै, ब, म-षाष्णरे० । छ वाकरे० । 2 कै, ब, छ णदाहल- 


प्र । म-भ्ग्याहुत प्राह । 8 ब, म-ज्मादाय । 
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१०] अवाच्यं हि भयाक्तोऽसि पुलश्चोकविमूढवा ॥ ६ ॥ [1 
देवभूतेन भ्रौ या शमित (त) न प्रपते । 
११] कृताञ्ञारे भृशा्तेन इता सेह परर च ॥ १० ॥ [7 
क्षमख राजखात्ताया व्यतिक्रमामिमं प्रमो । 
१२] प्रधुशवेश्वरश्रासि मम रामख चोभयोः ॥ ११॥ [7 
जानामि धम धमेन्च जाने त्वां सत्यवादिनम्‌ । 
१३] पृत्र्लोकात्तयेदं तु मया किमपि भाषितम्‌ ॥ १२ ॥ [१४ 
शोको नाश्यते प्रज्ञां शोका नाश्चयते भतम्‌ । 
१४] श्ञोको शतिं नान्चयति नास्ति शोकसमं तमः ॥ १३ ॥[१५ 
सोढुं श्चक्योऽमिसस्पशचः शलस्य दारुणः । 
१५] न तु श्षोकभवं दुःखं संसोडुं चप शक्यते ॥ १४॥ [१६ 
सबज्ञा शतिमन्तोऽपि छिमधमौथसेश्चयाः । 
१६] एनयोऽप्यत्र द्यन्ति श्चोकोपहतचतसः ॥ १५ । 
पञचषाणि गतान्यद्य दिबसानि सुवस्य भे । 
१७] तानि वषेश्चतानीब दुःखतोया गतानि मे ॥ १६ ॥ [१७ 
तद्रतासक्तवि्ायाः क्क्ष मे प्रबधते । 
१८] अलोकवेगो गङ्गाया महानिष तपात्यये ॥ १७ ॥ {१८ 
एव शछोकथहान्चङुः सुदद्धानपि मानवान्‌ । 
1२] श्रसद्न हरते इान्नदीरय इवोल्दः+ ॥ १८ ॥ [प 
एवं सेमादमाणायास्तशाः सुकरुणं वचः । 
| 
५ ै-रवौरवणः । 


अगोष्या-काण्डद्‌ ७ } २० ॥ "केक 
१९] कस्यायं जयामारे सवित दिषलधे ॥ १६ ॥ [१९ 
एवं ब्रहमदितो बाक्येभेष्येः* कर्वका इषः । 

२०] को$शमवरिम्ानः शनेनिदरावकठं वयो । २० ॥ [२० 
हस्या रामायणेव्योध्याकाण्डे दरारथयसावं नाम 
स्रवद्ितमः खगैः ॥ ६७ ॥ 

-- "श्छ 


रै अन्नैः । 


" ७६ बारीकी -सणविनर्‌' 

([ 4२३४ ¶न्‌ अवद्वन समैः कदा ] 
एवं तु विरुकन्तीं तां कौरवं ब्रमदोतवाप्‌ । 

ह] शं देयोमिितं बाक्वं सुमित्रा धम्येमन्रवीद्‌ ॥ २ ॥ 
दिष्येयेववणेयुतः पुत्रस्ते देवि राषवः । 

द] पितुर्नियोगे तिष्ठन्तं न तेः क्षाषितुमदेसि ॥ २ ॥ 
नादेवसस्वा नाप्रज्ञाः परुषा नालयदर्शनाः । 

३] पितु्भियोगे तिष्ठन्ति न चाकल्याणमागिनः ॥ २ ॥ 
यत्‌ तवार्ये गतः पुत्रो हित्वा राज्यं सुखानि च । 

४] प्राप्तव्यं तेन सुमहत्‌ कस्याणमिति मे मतिः ॥ ४ ॥ 
सद्धिराचरिते धर्म्यः यश्ञस्ये वत्मेनि शतम्‌ । 

५] पत्रं धर्मभृतां अषठं न त्वं श्लोबितमहासि ॥ ५ ॥ 
अस्यालुवतते इलं लक्ष्मणो यो ममात्मजः । 

६] तमप्यतो नाहसि त्वं श्लोचितुं भ्रातृवत्सलम्‌ ॥ ६ ॥ 
अरण्यवासदुःखानि जानन्त्यपि च जानकी । 

७] सुखसंवा्भिता त्यस्वा गृहवाससुखानि च ॥ ७ ॥ 
अनुगच्छति भतरं था सा धर्मपरायणा । 

८] तां बेष्ोमाजनां, धन्यां नैव शोचितुमदषि ॥ ८ । 
बक्षःपताकां विपुां ति लोकषु बिभताम्‌ । 

९] द्धन्यते" नः ते पुत्रस्तं न शछोवितुमैसि ॥ ९ ॥ 
गाग विदलं शश्व विह्ञायोदारकेतसः । 

९०] न गात्रा्यं्चभिः भ्रयः चन्ताएवितुयदेति ॥ १०.५५. 
ए काना] उन्न 


अयोध्व-हान्डद्‌ द । २० ॥ २७७ 

आद्यं सुरन गन्थार्‌ षनेभ्यः सतुखोअनिरः । 

११] पुत्रं ते नातिष्चीतोष्णः तैसेरिष्वति नने ।॥ १९ ॥ 
भूमावपि क्षवानं तं बैदेष्ा सह राषवम्‌ । 

१२} पितेवांश्चकरेः स्यष्य हाद पिष्यति चन्द्रमाः ॥ १२ ॥ 
अद्धाणि ये दिव्यानि विन्वामिचरो ददौ खयम्‌ । 

१३] तं त्वं सवोखबिदंसं कथं श्ोचितुमहेसि ॥ १६ ॥ 
कीत्य भरिया भायेया च नित्य घ तिसुमियुत८। 

१४] शृतिमां्र महासखः स रामो राज्यमदेति ॥ १४ ॥ 
भान्यच पूव्रहोकाचो कोसल्पेऽभणि इशचसि । 

१५] अनन्दजानि तानि तवं रामे मोकष्यस्युपखितेः ॥ १५ ॥ 
प्रसते यशञ्चसा लोकान्‌ व्याप्य धमेकतां बरः । 

१६] चतुरदश्चानां वर्षाणामन्ते भोए्यति मेदिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
इशयीराम्बरमपि य यान्तं नरङ्ञ्जरम्‌ । 

१७] भ्रीरिबाजुगता सीता तस्य किं नाम दुलभम्‌ ॥ १७ ॥ 
तब पुरो बरः पुंसां वनबासादुपागतः । 

१८] इशायत जः पादो संस्परश्न्‌ हादयिष्यति ॥ १८ ॥ 
तं पादौ वन्दमानं ठु श्व राजीवलोचन 1 

१९१ भेषराजीव दलेन वेस्यानन्दजाभ्रमिः ॥ १९ ॥ 

निच्वम्ब तक््मणमादबाक्यं रामस्य भातुभरदेवपर्न्डाः । 

दवै! च धोः प्रमे जयाम इष्टया यशराऽपिः परिषिच्यमालः|॥२०॥ 

_ __ गिं शषल्तिमः सगः ॥६८॥ __ सर्गैः ॥ ६८ ॥ 

6 ै-ग्ीतः। 7 दे-मोरस्यु° । ०ग-मोकोख्वू० । 








१४८ ्ारभीङीरङ-रात्राङ्भद्‌ 
षं-६५ न. एकोनसत्रतितत्रः समैः } = दा-६२ ] 


तुजे" सहजे बनमाभिते 1 [४ 

१] राजा दशरथः आओमनापदं धश्रपधत ॥ ११ [शष्‌ 
रामरक्षणयेरिवं बिवासाद्‌ वासवोपमः । 

२] जश्होपड्षणतः तमः घं शवाज्चभान्‌ ॥ २ ॥ [र 
स बहे दिवसे शमं श्लोकमेव महायक्नाः । 

द] अधंरात्रे रबुद्धः सन्‌ ससाराथ स्वदुष्डृतम्‌ ॥ ३॥ ४ 

स्थूला च देवीं कोशर्यामभिमाध्येद मग्रषीत्‌ । [५ 


४] वदि जगि कोशस्य शृणु मेऽवहिता वव; | ४॥ [प 
यदाचरति कल्याणि नरः कमे छ्ुमादयुमम्‌ । 
५] सोऽवश्यं कलबाप्रोति तस्य काटक्रमागतम्‌ ॥ ५॥ [६ 


धुरंडाषवमधोनानारंमे धवितकंयन्‌ । 

£] दोषतो गुणत्व वाल शत्युष्यते षुभेः ॥ ६ ॥ [७ 
तं्याऽञ््रवनं छिन्वा पलाश्चवनमाभयेत्‌ । 

७] पुष्यं चिस्वा, फलं प्रषसु निराश्चः स्यात्‌ फलागमे ॥ ७ ॥ [८ 
सोऽभाग्रवनं छिश्वा पंलाष्बनमाभितः0 । 


८] बुद्धिमोदे परित्यज्य रामं शोचामि दुमेतिः ॥०८ ॥ [११ 
तथ लक्ष्येण कोशचस्येः तरुणेन धनुष्मता 0 
९] कौमारि? दैभ्यवेषित्वा०-त्सहसा दुष्कृतं इतथ ॥९॥ [११ 
_ शिरि मिदं पापस्य कम 1... _ तिरि कमेण; 


1 य्‌» । 2 अ--कमाति 13 कज + म-भला^ । 
5 --मिवा (स्क? 0 16, छ, 


अयोग्या -कष्डस्‌ ६९१ २०॥ 2७९ 
१०] मठितस्व विषस्येव विष्के जौ वितरन्यकम्‌ ।॥ १० # [१२ 
आवीह्वानाचया कथित्युरुषो अथयेद्टिषड्‌ । 
११] वथा मयाऽप्यशिज्षानात्‌ पापं कम पुरा कृतम्‌ ॥ १११।।१३ 
कीशचस्ये" त्वय्यनूढायां युबराजो मबाम्यहस्‌ । 
१२] अथ प्रा्डनुधाता मनःवहवेणी मम ॥ १२॥ [१४ 
पू१३] आदाय हि रसं भोमं बिवखांण्डरोचिषा । 
प] अगस्तथचरितामाश्चाघरुपावतेत मालुमान्‌ ॥ १३ ॥ [१५ 
आदृण्वाना दिश्चः सवाः सिग्धा बदधिरे षनाः । 
१४] शुदा विजदिरे चापि तथा सारङ्गबा्हिणः ॥ १४ ॥ [१६ 
आङुलाबिलतोयानि श्लोतांसि” षिजकान्यपि। [१९१ 
१५] उन्मागेजलबाहीनि बभूवुजेलदागमे ॥ १४ ॥ [0 
मेषजनाम्बुना भूमि भूरिणा परितर्पिता । 
१६] उन्मश्चिशिसारङ्गा बमो हरितश्चादला ॥ १६ ॥ [पष 
एतसिभीरश्रे कारे वतमाने षनागमे । 
१७] शद्ध्वा तूणो धनुष्वाणिः सरयूमगमं नदी ॥ १७ ॥ [२ 
चनुञ्यायामक्षोलत्वाच्छब्ददेषाविकीवया । 
१८1 चस्या नचासद्‌ा तीर्थं बिविक्तद्पसुत्य च ॥ १८ ॥ 
निषाने निश्चि बन्यानां सगाणां सरिङाथिनाब्‌ । (२९प्‌ 
१९ खितलत्राहमेकषन्ते रात्रौ बितवकाेकः ॥ १९॥ [1 
"तत्राहं महिषिं बन्यं मजं दा तीसमागतब्‌ । 
२०) अन्यं षाऽ्पि रमं इन्मि कम्दं अत्वाऽन्युपागतेब्‌ ।(२०।।[२१ 
7 सम्‌ -ङर्ङ 13 ग मसर 1; ङ कनि 


३८० -कव्मीकीयः-तमावनय्‌ 


अथाहं यंदराणस्य अल सद -निः खम्‌ । + 
२१] अचशु्थिषयेऽशवोलं करणस्येव हंहितम्‌ ॥ २१ ॥ [२२ 


दतः हपुंखं निश्चितं श्रं सन्धाय कायक । 

२२] तसिन्‌'" ज्ब्दे श्रं धिप्रमयुजं दबमोहितः ॥ २२॥ [२३ 
शरे चाश्रणवं तसिन्‌ शक्तं निपतिते तदा । 

२३] हा हतोऽखीति करुणां मानुषेणेरितां गिरम्‌ ॥ २३ ॥ [२५ 
कवभरसिषे शलं निपात्यतत्‌ तपम्बिनि । [रद्‌ 

२४] कनायं सुतृक्ष॑षेन मयि बाणो निपातितः ॥ २४ ॥ [7 
प्रविविक्तां नदीं राश्राबुदादारोऽ्डमागः । [रस्ड 

२५| शवुणाऽभिहतः कन कसयहापडृतं मया ॥ २५॥ [२५१ 
चऋषेः सन्न्यस्तशसखस्य वने बन्येन जीवतः । [२७ 

२६] कथं नृक्षंसं शखेण महिणस्व विधीयते ॥ २६ ॥ [२८ 
बृद्धस्यान्थस्य दीनस्य बरुकलाजिनवाससः । [र२८्ड 

२६] केनाहं घातितः पुत्रः कथाष्यर्थोऽस्य मदे ॥२७॥ [२९्‌ 
हमं निष्फलमरारंमं कवकानथमंहितम्‌ । [२९ 


२.७] को विद्वान्‌ साधु भन्थेत रिष्येणेव गुरोव्म्‌ ॥२८।[३०प्‌ 
नेमं तथाऽ्नुल्लोचामि जीवितक्षवमात्मनः । {३० 
२८] भातरं वितरं चान्धा शो शोचामि तो यथा ॥२९॥[३१५्‌ 
तदन्धं '" मिथुने" शधं द्षकारं धृतं भया। [३१३ 
२९] कथं मयि गूतेऽनाथं इषं वतथिस्यति ॥ ३० ॥ [२२प्‌ 
कौ चौं वेव वणाः केनागम्य दुरात्मना । [३२३ 
छह नर स (इ ज्क्क्दछ--- 


अवेति ४१ ॥ कटै 
वेषमकनेगेकेमःः किः आकाहतनादक) मैः 1 िवेषू 
५ति तां कनां आते वताः वे श्रानाेककष,। ३३ 
8१ अच्छोगख भीताश मकाल ५ देवे अरण 
सदसाऽग्युपलुत्येनकदस हि -चादि्य ५ 
ङ रुं अरसजिनथार शात पि -कति्चक्थसि -॥ 'देदे। [28 
स मां पणञुदधीश्य म्मण्यमिशतो -हकव्‌ ।  {{३७३ 
३३] इत्युवाच वण्छे देवि रिषत देता ।॥ २४ ॥ [२८१ 
कि तवां ते क्षुद्र बने निरूठता आकरा + ष{्थ्छि 
१७] अपो जिष्णवे यदद साहिहस्ववा ॥ 2५ | [द९्‌ 
थमु हि ङपणाग्रस्कावमात निजने कने । 
२५] मीद्री पितरौ कदो शीते गयस्य 3-२६-4 10४ 
एकेनानेन बाणेन त्वया पापः 
२६] अदमम्का गा शरव प्कहात्दत्वसक्िजिः ।॥ २७ ॥ [३९३ 
नूलं न तपसः किञ्चित्‌ फलं अब्दे अकस्य श, ` [ष्ट 
३.७] यथा मौ नमिजानाति "निता शूरः | २८।[७२ब्‌ 
जानजपि हि किं इयोदन्धत्वादपरकषाःः। = (४२३ 
३८] छिथमौनंमिचाङ्कय्‌ "अस्तुमस्यो नगो नगम्‌ ।॥३९॥ [४३१ 
पितुरेव च मे पू श्षीव्रमाचषव सव । ॥:, 
९) मा सक्ति 'छोपेन श्ये सार्टतिवाभतः ।॥४०।[४४्ब्‌ 
" ईप्विकेदी वातु र-मभ' तत्‌ वित्रा + हब्ण्ड 
४०] तं लादय गरज ज देन पित? दवेत ६ १। [४११ 
विकरे इद मां विप्रं तववाभ्यं भेव दहः † [४५३ 








देये आसपीकमिय रगवत 


४१श्व वजभिससपषैः प्राणसिर्भद्ि भे त ७२॥ र्वष 
-खश्चस्यो मरण भार प्राप्यं शरभङदर 1 ष्ठ 
४९} म द्विजातिं शङ्खा अहदस्वाषतां स्यज ॥ ४३ 4 , (५० 
ब्राह्मणेन त्वहं जातः शूद्रायां बसता षने 
४३] इति माभभवीद्‌ भालो मच्छरामिहतो धृष्षप ॥ ४४ ॥ (५१ 
जलाद्रगात्रं बिरवन्तमेवं 
बाणामिषातातमातेशवसन्तम्‌ । 
४७] तथा सरय्वां तमहं श्वानं 
इडेव बालं सुयृष्ष निषण्णः ॥ ४५ ॥ [४१ 
तस्थाथो ग्रियतो बाणयुदधार बलादहम्‌ । [५२ 
४] यज्वान जीविताका्ौ शनेलव्र विषेतसः ॥ ४६ ॥ [; 
रे तु तसि्नप्नीतमत्र 
शिकाऽ्यडलन्यासयहूशेखिखः । 
$] विवे्टमानः धरिद्तनेत्रः 
ग्राणानद््त्‌ स ्नेस्तनज्ञः ॥ ४७ ॥ [ष 
निधनष्ठपगते विपत्र 
सह यवसा ससेन सं निष्ाल+ 
६44} भृ्महममके किद्ुडेता 
अदसनमकमद सतीव सप्रमन्त; ॥ ४८५ 
हृत्या राम्रो कविह्कमएयो 
शाम पकोनसत्तितूमः] सिः ॥ १४५ 
42 कै, कः वििद्े०4 


अयोष्य"काण्डद्‌ ॐ । १ | २८३ 
[अं-६६}सतधितमः समः] द -९५ 

गेतोऽ्टं धषरठदत्व दीप्मां्ीषिकोपभस्‌ । 

?] अगष्छं ' इंममादाय पितुरस्याभमं प्रति ॥ १॥ [१ 
ततोऽ ङृपणाबन्धो बद्धावपरिनायको । 

२] अपश्यं जनको तस्य सूनपशाबिव द्विजो ॥२॥ [४ 
तत्कथाभिरुपासीनो व्यथितो पुत्रलालसो । 

३] प्रः द्षनमायान्तमाकांधन्तो" भया हतम्‌ ॥ ३॥ [५ 
तदज्ञानान्महत्यापं त्वाऽहं व्याङलेन्द्रियः । 

४] आश्रमस्थावमपरत्य तावयश्यं तपस्विनो ॥ ४॥ [प 
पदश्चड{ तु मे भत्वा धनिमोमम्यभाषत । 

५] किं ते चिरायितं पुत्र पानीयं शिष्रमानय ॥५॥ [७ 
यज्ञद चिरं तात पानीये क्रीडिते त्वया । 

६] उत्कण्ठितेयं माता ते तथाऽ्दमपि पुत्रक ॥ ६ ॥ (८ 
यदि किंचिद्‌ व्यलीकं ते मया भात्राऽपि बा इतच्‌ । 

७] सत्‌ क्षामये" त्वां मा भूमभिरायेथाः कविद्रतः ॥७। [९ 
अगते गतियंस्तवं त्वं मे चशुरुष्ुषः। 

८] षमासकास्त्वायि प्राणाः कस्मान्मां नामिमाषते ॥८।[१० 
तं तथा करुणां वाथ जवन्तं पुत्रलारसम्‌ । 

९] अदमस्येत्य नङेरकरम मयविद्यलः ॥९॥ [११ 


न 
‡ क--अ्‌0)ा (सत्वतः ?) । 2 कै-पुच-। कअ । 8 दै, अ- 
°व्ेतना० । £ क-म । 5 दै--कदणायत्यं । अकवा । 


~ गरी, 


वाष्यरक सत्व -छतन्न सपतास्तयः जारस्‌ । 

१०] कृताञ्जलि वपम -कगनतवक्रमिद्र + ६० ॥ - {१२ 
त्रियो षं दरश नाद्र पुत्रो इने तव । 

११] सज्जनावमते षोरे छत्वा पापुद्पागतः ॥ ११॥ [१३ 
भगवजाषएद्रस्तोष्दं सरय्यारतीरमागतः । 

१२] काचन्‌" जिषांसुरह्ातं ग्गं तवाम्युपागतम्‌ ॥ १२ ॥ [१४ 
पयणाएस्म कमस्य तत्र षदो मया भरतः । 

१३] तव पुत्रो मग्राज्खो ते निहतो गजशङ्कया ॥ १३ ॥ [१५ 
तस्याहं दिते भरतवा हदि भिञस्प पत्रिणा । 

?४] मीत आगत्य तं देत तमपश्यं तपस्विनश्‌ ॥ १४ ॥ [१६ 
भगवन" क्षन्दमेभित्वान्भणऽ्यं' पडशचङ्कवा । 

१५] विसुष्टोऽमद् नऋरा्छे पेन वे रिदवः उवः ॥१५।[१६-] 
स्ठदुते म्मा बाणे प्राणांस्त्यकतवा दिवं गतः । 

१६] मबरन्का चिरं यड एरिदयन्य क्यसि ॥ १६ ॥ [१८ 
अ्ाबतो यद्ध पूत्रो इदस्ते दितो इवे । 

१७] शेषमेबं गते तेद अ्टपरषटं त्वसदेषि ॥ १७॥ [१९ 
बर तद्मिदधशचत्य इद्रतयिव मूर्छितः 4 

१८] ब्रत्याश्वस्यागदप्रणे पुत्राच इताज्ञारिष ५१८५ २०-२१ 
अदि स्वमहं इत्वा न वचत्येथाः* स्वयं मम । 

१९] डोक्ता अपि ततो दग्धाः समस्ताः श्ापबाद्धिना ॥ १९।।[२२ 

` ` इन छस्य {द ररत ऽङ्‌ रर जनय, 


(9 418.) १९. 





अयोष्कााका र ५९०६. द-॥ २४५. 


कि श्रदपं त कानत्रसकककः काः ‡ 

९०] स्थानातास्पाककरा्ठ जद्णाफलपि तिव ।२१५१२३ 
सप्तावराप्तशवा पूर्वे तव बंश्या नराकम । 

२१] पतेयुह्णोनपूत्र च वप्रं इतब्द्ये देः ॥ २१॥ (२४ 
इतस्त्वसा बदज्नाना्वया देना जीवासे । 

२२] तस्मािफलपप्यद् दभद्यणां मेत्‌ किर ॥ २३ ४ (२५ 
जयज्रां साधु तं दश्च यत्रासां बालकस्त्वक्न । 

२३] हता चद्चंस बाणेन समान्धस्यकवष्टिका ॥ २३ ॥ (३६प्‌ 
मदं पतितं भा स्मष्टुमिन्छामि पूर्रकम्‌ । 

२४] संप्राप्य यदि जीवय पुत्रस्यक्नमपक्षिमस्‌ ॥ २४ ॥ [३६३ 
कृषिरेणावण्चिक्तङ्गं भरक्मेणोजिनभूषैयम्‌ । 

२५] समभा्यस्तं खाश्चाम्मच घभरराजव्र्षमतद्‌ ॥ २५ ॥ (२७ 
अश्रादयकसे द्वत वीत्वा तो भृ्दुः दितो । 

२६] तमस्मे स्यदवाबासत सभायाम मवे छतम्‌ ॥ २६ ॥ (२८ 


रतोकतरा द ती शं एतिते दितो । 

२७] आतस्वरं"” ह्ष्टोभो कस्वोपरि पेततुः ॥ २७ ॥ {२९ 
भ्राता च्य तस्तार जिह्वा लिश्भती शद्‌ । 

२८] किलक्ाद्हतिङ्ररके सो तिचत्सव जिद्धका ॥ २८ # [प 
कब्र ते यक्षक्ल् आगेम्योशप्ि परिया किदे । 

२९] ख कथं दीमेमश्कते अस्थ्नो अं = माहे + >९॥ [५२ 
वधम तावन्त पातुत्र गमिष्यति । [ष 





10 अन्यन । 


२८६ वरमीकीक-रानावभे 


१०] किं वत्स कुपितो मेऽसि येन मां नाभिभाषते ।॥६०॥ [३० 
` अनन्तर विता चौस्य गोत्राण्वेतः^ परिखचन्‌। ` 
३१} श्दमाह प्रियं पुत्रं जीवमानमिवातुरः ॥ ३१ ॥ [7 
ननु तेड्धं पिता पुत्र सह मात्राऽम्युषागतः । 


३२] उाचष्ट तावदेद्यावां कण्ठे गाढं परिष्वज ॥ ३२॥ [79 
कर्व चापररात्रेष्टं स्वाण्यायं वेतो षने । 

३३] भोभ्यामि मधुरं श्चब्दं पुत्र क्षाखं जिदकषतः ॥ ३१ ।[३२ 
नेञु पुरफं वन्यमाहरिष्यति को वनात्‌ । 

३४] आवयोरन्धयोः पुत्र कांञ्तोः' श्वुत्यरीतयोः ॥ २४३४ 
इमामन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीम्‌ । 

३५] कथं पुत्र मरिष्ये ऽदमन्धो गतपराक्रमः ॥ ३५॥ [३५ 
एकाहमपि" तावश्वं नेव गन्तुमितोऽदेपि । 

३६] इवो मया येव मात्रा च गन्ताऽति सह पुत्रक ।।२६॥ [३६ 
उमाबवि मवच्छोकादनार्यो" नः चिरादिव । 

३७] प्राणैः पुत्र बियोज्यावो मरणे तनिधयो ॥ ३७ ॥ {३७ 
इतो वैकस्वतं गत्वा भिधिष्ये कृपणः स्वयम्‌ । 

३८] पुत्रि श्रदेहीति स्वपैष सहितौ शतः ॥ 2८ ॥ {३८ 
वयुपास्य च कः कन्यां स्नात्वा हुत्वा च कावकय्‌ + 

२९] हादविष्यति मे भातरं कूराम्यां परिर्तस्एशय्‌ ॥ २९ ।१{३३ 

, अपायोऽसि कवा पुत्र निहतः पाकनै्णा+। = 
"11 क-क्ञेलो । 12 के, च, म, अ -पलोादनपि । 15 ब -ग्दुभार्यो०। 
अ-ग्व्नयौ० । क-ग्दनाथोप । 14 दे -व्वन० । 


अयोभ्योवपन्डस्‌ ७5 ।. ४९ ॥ दे 


४०. त्रमाप्लुहि तथा लोदमन्‌ सराणामनिवर्तिनाद ।॥ ४० 1४४० 
अपरावर्सिनां लोकाः प्राणां ये तपस्विनाद्‌ । 
४१] यज्वनां "वं सुड्ला्ना तास्त्वभाप्नुहि श्षाद्वतान्‌ ।॥४१।।४१ 
१४२.। याह्टोकान्‌ वेदवेदाङ्गपारगा नयो गताः । 
१४४. याध्ामयप्रदातारस्ल्था थान्‌ सत्यवादिनः ॥ ४२ ॥0.[)7 
उ४४। वां छोकाम्‌ मवलुजञातो" याहि पूज्रक शाश्वतान्‌ । [२ 
पू४५| न हीदशचे कुले जन्म प्राप्य यान्स्यधमां गतिम्‌ ॥४२॥० [४५ष्‌ 
उ४५] तस्मादिक्हल्युतः स्थानाह्टोकानाप्डुहि शाश्वतान्‌ ।0 [प 
१४६] एवमादि विलप्याथ स इनिः“ सह" मायया ॥४४॥ [४६ 
7१] संस्कारं ठंमवामास दुः खोपहतचेतनः । 
३४६] ततोऽस्य कतुयुदकं प्रतस्थे दीनमानसः ॥ ४५॥ [7 
अथ दिव्यबपुत्वा गिमानबरमास्थितः । 
४७] शनिपुवस्ततो बाक्यष्ठवाच पिवराबिदम्‌ ॥ ४६ ॥ |५० 
भवन्तो एरिवयाहं प्राठः पुष्यामिमां गतिम्‌ । 
४८] भवन्ताबपि हि श्षिप्र खानपमिष्टमवाप्स्यतः  ॥ ४,७॥ [४९ 
न मद्दुम्बामहं शास्यो नापि रजाऽपराच्यवि । 
४९] भवितव्यमयेनेव› मेना निधनं गतः ॥ ४८ ॥ [प 
शताददुक्त्वा बचन सुषिपुत्रो ” दिवं गतः 
५०1 [दवि दिष्यांदरो ग्रजन्‌ विमानवरमास्थितः ॥ ४९ ॥[५० 





15 ब--मव्युध्यासो । 0म 1 16 ब, प--ग्मोर्वय सह । 17 च- 
न्द्स्यथ) । म -रश्यथं । 18 वं--ज्अनेसेच्ं । ज भ्अनेज वै । 19 कै 
वचन श्रय । 


केटी बिरमीकति वणका 


[वोज हेलोदद कत हुक्रलयानाकरेका 1 

४१1 तपसी मद्वशष 'छाज्निद्गपन्िदव्‌ ॥ #= 1 {५१ 
कथ ल लतत चवर्वरनीं शदालमनाय्‌ + 

५२] अविनीतः इले आत शस्थाह्नां दत्त ॥ १ ३। (प 
न क्ीनिमितं -दैरं से शयं भ भया शह । 

४५३] आर्निदा कस्माद्‌ अमायो अदं इतर्त्दय ॥ 4२ 8 १) 
अगाच मे पुतो इतो बद्‌ तिन दा । 

९५४] क्था शस्मादहंबि ` श्स्यमि स्थां निभोष ज ४५९॥ [५५२ 
धुवेशीकादहं शराणाम्‌ सम्त्यक्यस्यवको कवा । 

५५] त्वमप्यन्ते तथा भानासत्वस्थंसे पुत्रलारस; ।। ५५४,१।४४ 
एवे छाषमहे लंभ्व्वा स्वपुरे पुनरात; । 

५६] स ऋषिः पु्रशौकेन भ विरदिव स्तः ॥ ५७५ [४७ 
स ब्रलसलोपो नियतेन भां ' सद्धवस्वितः । 

५७] तथा हि ब्रशचीकातिश्राणाः संभ्वरवम्ति भान्‌ ॥१्त॥ [६६य्‌ 
चषा न प्रदैश्वानिस्पातने” अविध्यत, "(व 

५८] स्मृ ती शिण प्राणीस्त्वरन्ति वभो धुनि ७ [२ 
वदि न सेश्य्वद्रीमः -देनतितापि वागतः शष्ठ 

४६] जीवेयमिति भविः पववतनिवातिरा नमथ 7 

_ _ शह दि बधे ोणरमय द्वित दत्‌ । 
9९] व्रजपि श रितं एकोकेन क्वः ५ ५९।॥ [1 
असौ सुः -कृनाक हिया कुः दत भदे। =, "ठ 
20 क । 


अयोण्या-काण्ड । ७० । ६८ ॥ २१८९ 


६१] यददृष्टा च रामस्य शुखं त्यक्ष्यामि जीतम ॥६०।॥ [६११ 
रामादहनजः श्लोकः प्राणान्‌ निर्दहतीव मे । 

६२} नदीतीररुहाच्‌" वृक्षान्‌" बारिवेगो महानिव ॥६१॥ [७४ 
निस्तीणेवनवासे तमयोध्यां पुनरागतम्‌ । [७१ 

६३] द्रश्यन्ति सुखिनो रामे शाक्रं स्वगादवागतम्‌।६२०.७२प्‌ 
ते देवा न मनुष्यास्ते य तत्‌ पूर्णेन्दुसन्निमम्‌ । [६व्ड 

६८) धरुखं द्रत््यन्ति रामस्य पुरी प्रविश्चतो वनात्‌ ॥ ६३।[६६१्‌ 


सुदण्ट्र निमलं कान्ते चारु पश्रदले्णम्‌ | [दे९उ 
६५५] धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य तारापतिनिम भुखम्‌ ॥६४।।(७०१्‌ 
शरचन्द्रस्य सदश्च इन्दस्य कमलस्य च। [७० 


६६1 सुगन्धि मम पुत्रस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति वे भुखम्‌ ॥६५।[७१य्‌ 
इति रामं स्मरनेव शयनीयतले रेपः । 
६७] श्नरूपजगामास्तं शशीव रजनीक्षये ॥ ६६ ॥ [7 
हा राम हा पुत्र इति ब्रवभेव श्नेनृषः। 
६८] तत्याज सुप्रियान्‌ प्राणानायुषोऽन्ते सुदुस्त्यजान्‌ ६५७[७५-७७ 
तथा स दीनं कथयनराधिषः 
प्रियस्य पुत्रस्य विवासत्कथाम्‌ । 
६९] गतेऽधरात्रे शयनीयसस्थितो 
जहो प्रियं जीवितमात्मनस्तदा ॥ ६८ ॥ [७८ 
इत्यार्षे रामायणे अयोध्याकाण्डे ब्रह्यदापाख्यानं 
नाम सर्गः ॥ ७० ॥ 
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[वं-६७] न एकसखष्वितमः सगः ] न दा-६५] 
विरप्याथ तमप्येवं तुष्णीभूतं नराभिपम्‌ । 

१] सुप्त शत्यवगम्यातो कोश्चस्या न व्यबोषयत्‌ ।॥ १ ॥ [1 
अनुक्तबन्तं मतारं किशथिच्छोकश्रमाङुला । 

२] सुष्वाप शयने भूयः पुप्रशोकातमानसा ॥ २॥ [> 
अथ रात्री व्यतीतायां सन्ष्याकाल उपस्थिते । 

३] बन्दिनः पयुपातिष्ठन्‌ पार्थिवं प्रतिबोधकाः ॥ ३॥ [१ 
तेषां तु तदुष॑श्रत्य' घूतमागधवन्दिनाम्‌ । 


४] सवो बुबुधिरे सुरा दृषान्तःपुरयोषितः ।! ४ ॥ [प 
ततः श्ुचिसमाचारा राजापस्थानकारिणः । 

५] ज्ञीवषेवरभूयिष्ठा उपतस्थुनेराधिषम्‌ ॥ ५ ॥ [७ 
गन्धाम्बुपरिपूणाश्च मानय काचनराजतान्‌ । 

६] उपतस्थुःसमादाय सलापकासत चृषारकम्‌ ॥ ६ ॥ [८ 
मङ्गलालंमनीयानि तथवान्यभरुपस्करम्‌ । 

८] यथायोगद्पाजहरुपचारं विचक्षणाः ॥ ७ ॥ [९ 


अभ्येत्य चोपचारज्ञाः शयनीये नराधिपम्‌ । 
८] जियः प्रवोधयाशक्ररादित्योदयशङ्कया ॥ ८ ॥ [१२ 
भ्रबोष्यमानोऽपि यदा नाबुष्यत स पार्थेवुः । 
£] आ श्योदयनात्‌ सु्तस्ततत्ताः श्वह्धिताः लियः ॥९॥ [११ 
ता बेपथुसमाविष्टा राज्ञः प्राणिषु शङ्किताः । [१४ 
1 ब, म-- ण्वुपाञ्चत्य । 


अयोष्या-काण्डम्‌ ७१। १९॥ २९१ 
१०] प्रतिल्लोतस्वृणाप्रेण सदशं प्रचकंपिरे ॥ १०॥ [१५१ 
अथ तासां परित्रासं दृष्ट ष्टा च पार्थिवम्‌ | 
११] यत्तदा श्वाङ्केत पापं तस्य जज्ञे विनिश्चयः ॥ ११॥ [१५ 
ता वेपमाना संभ्रान्ता मृतं दृटा नराधिपम्‌ । 
१२] हा नाथ हा भृतोऽसीति पतिता वे विचक्र: ॥१२।[१२ 
तासां तेनातनादेन महता श्रायते तदा । 
१३] काश्या च सुमित्रा च बुबुधाते सुदुःखिते ॥ १३॥ [२१ 


१४] उत्थाय श्चयनात्‌ शिप्रं राजानघरुपतस्थतुः । [ष 
दृष्टा मृतं च भतारं ते देव्यावतिदुःखिते ॥ १४।।० [२५ष्‌ 
१५ सुमबोद्तपराणं भद चुक्रशतुस्तदा । [२५ 
तयोस्तद्‌ रुदिते, भत्वा सवेशोऽन्तःपुरल्ियः ॥१५॥ प] 
१६] सहसा शुकरश्यसत्र इरयज्ञासिता इ । [7 
हेरितोऽन्तःपुरल्ञीभिराताभिः स स्वनो महान्‌ ॥१६।[२६य्‌ 
१७] पुरी तां पूरयामास बोधयंश्चव सव्यः । [२६३ 
ततः सभ्रान्तमनसस्तेन शब्देन बोधिताः ॥ १७ ॥ [प 
१८] आविशन्त पाहता नृपवेहम पराः द्यः" । [पप 
ताश तामेव संहत्य शतशोऽथ सस्रशचः ॥ १८ ॥ | 
१९] ररदुशचुक्द्यव रपे पञ्चत्वमागते । [प 
अथायोष्या पुरी छत्रा तेन शब्देन बोधिता ॥ १९॥ [प 
२०] सदृद्धबाला चुकरोश्च राजन्यसनकषिता । [प 


2 क--सुत्तमेषोद्ूतं प्राण । म-सु्तमेव गतं प्राणं । 0ब । 3 कै-तं 
दितं । ५ म, क-पुरख्ियः। 5 के, ङ- संहृत्य । 
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तत्सथुद्धिमुदधान्तं पयुत्सुकजनाकुलमू ॥ २० ॥ [२७१्‌ 


२१] परिदेवितातंस्नितं रुदितोत्कष्टमाडृलम्‌ । [२७३ 
सद्योनिपतितानथं विध्वस्तश्चयनासनम्‌ ॥ २१॥ [२८य्‌ 
२२] बभूव नरदवस्य गृहे दिष्टान्तमागतम्‌ । [२८३ 
ततो भृश्ात। कोश्चल्या सुमित्रा चैव दुःखिता ॥२२॥ [1२ 
२३] निपत्य एृथिवीषृष्ठे बरहुधंव व्यवेष्टताम्‌ । |) 
सपत्न्या सह दुःखातो वेष्टमाना षरातके ॥ २३२ ॥ [1 
२४] पां्रूपितसवाङ्गी" कदस्या न व्यराजत । |} 
व्यतीतमाज्ञाय तु पाथिवधमं 


यशनं तं परिवाये ताः खियः। 
मृश रुदन्त्यः करुणाधरा गिरः 
२४] प्रगृह्य बाहृन्‌ व्यलपन्त सवशः ॥ २४॥ (२९ 
इत्यार्षे रामायणेऽयोध्याकाण्डे दद्ारथमरणंः नाम 
[एकसप्ततितमः] सर्गः ॥ ७१ ॥ 
+>". 


याणाय 


6 ब, म, कपा ुमूषित० । 7 ध, म, ल- अतः वुरषिङापो । 


अयोष्या-काण्डम्‌ ७२। ९ ॥ २९३ 


[वं-६८]= द्विसघ्लितमः सगेः 1 दा-६६) 
तमभ्निमिव संशान्ते संश्लोषितमिवाणेवम्‌ । 
१] अस्तं गतामिवादित्यं स्वगेतं प्रच्य भूमिपम्‌ ॥ १ ॥ [१ 
दविविधेनापि दुःखेन कोशल्या भृशदुःखिता । 
२, मतैः पादी प्रगृह्याती विरुकाप सुदुःखिता ॥ २॥ [२ 
कृतपुण्योऽपि नृपते शुद्धस्श्च भानद्‌ । 
३। यस्त्वं प्राणान्‌ परित्यज्य नाद्य शोचसि राघवम्‌ ॥ ३ ॥ "` 
त्रशोकसथुद्धूतो दारुणो देहतापनः । 
४, त्वस्राणहरणाद्‌ व्याथिमामनायां नः बाधते ॥ ४॥ [ग 
सत्यसन्धे महाभागे प्रधानामिजनात्मनि । 
५। न हि युष्मद्विषे युक्तो भावः करुणवेदिनि ॥ ५॥ 
अहमेवाछ्यद्रस्वा नीचा' चाद्दसाहृदा । 
६। अजीवनाहा जीवामि या त्वयाऽद्य विनाकृता ॥ ६ ॥ {> 
मृत्युरस्यामवस्थायां प्रशस्तस्ते नराधिप । 
७। न तु मे जीविते" धस्यामवस्थायां" बिगरहिंतम्‌ ॥ ७ ॥ [7 
अवस्थायामवस्थायां वत्‌तद्‌ मवति पूजितम्‌ । 
८. पूजितं भरणं तस्य यस्य जीवितमीदश्चम्‌ ॥ ८॥ [२ 
यत्र श्ुदस्ममावस्तु पुत्र्चोकातेया मया । | 
९ परुषं युरुक्तोऽसि तन्मां दहति किखििषमर्‌ ॥ ९॥ [1 
देवोपम नमस्तेऽस्तु छद्धमाच महीपते । 
1 कै-पाथिवं । 2 ष- नु । 3 के- पूर श्रुटेते पश्चात्‌ “ पापा 
इति पदेन, भिन्नहस्तन पूरितम्‌ । 4 के-जोधेतुमस्याम० । 
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१०. समन्युवोऽसि मयि तत्‌ क्षामये त्वां भ्रसोद्‌ भे ॥ १० ॥ [२ 
पत्र्मोकतेयाऽप्युक्तो यन्मयाऽस्यदरतज्ञया । 

११ तदेवसत्त नात्र स्मत्तमहसि मेऽनच ॥ ११॥ | 
अतिक्रमः कस्य नास्ति बरिदुषोऽपि महीपत । 

१२] आवैक्रममतो मे तवं मूढायाः शन्तुमदेसि ॥ १२॥ [२ 
कृताऽ्नथ भूलदरं राज्यलामादूविगरितम्‌ । 

१३) प्राप्ताऽसि निरये क्षुद्र केकेयि ददनिश्वये ॥ १३॥ [> 
सकामा भव काय शवः राज्यमकण्टकम्‌ । [३ष्‌ 

१४) पतिं प्राणर्विंयोज्यव विकृते निवृता मव ॥ १४ ॥ {> 
सुखमोगाथदातारं दबते परमं पतिम्‌ । 

१५] का त्वन्या त्वश्ते नारी ग्धा प्राणर्वयोजयेत्‌। १५॥[५ 
कृत्वा कायेमकायं वा न कीर्तिं निरयं न च । 

१६] न धर्मे चापि नाऽधघम, वेत्मि नेव तयेहितमर ॥ १६ ॥ [> 

पप] इवा"(ग्जा ?)- रोपित ककय रघूणां त' इल हतम्‌ [६उ 
त्वाभियोगनियुक्तेन राज्ञा चव महात्मना । 

१७) प्रणिभ्ोऽपि प्रियः पुत्रो रामः प्रव्राजिते! बनम्‌ ॥0१७।[ 
यथा प्राणेः प्रियो रामस्त्यक्ता राज्ञा महात्मना 10 

१८] दद्धिभोमाचथा तेन त्यक्ताः प्राणाः सुदुस्त्यजाः ॥८१८।. 
बेषव्यमयननश्चदं कोके चेदं विगर्हितम्‌ 10 

१९) लोभाश्वया प्रयोऽनथो यताप्तास्तमर मे पियभ्‌ ॥ १९॥ [> 


5 ब--मुत्का। 6 के -वाऽधति। 7 ब, लग । कै--हृत्वा । 
8 कै -ते्ंरेहतं । 0के, व, म । 0 । 


अयोध्या-काण्डङ्‌ ७२ । २९ ॥ २९५ 


्रीमानिन्दीवरश्यामशारूपश्द रक्षणः । [प 
२०] पितुजीबितनाश्चाय रामो वनमितो गतः ॥ २०॥ ([८उ 
विदेहराजतनया सुकुमारौ तपस्विनी । 
२१] त्वकृते पापसङ्कव्ये दुःखान्यनुभवत्यपो ॥ २१॥ [९ 
उग्रं प्रतिमयं नादं घोराणां मृगपक्षिणाम्‌ । 


२२] भ्रत्का नूलं मयोद्ि्रा रामं भयति मथिली ॥ २२ ॥ [१० 
यया बुद्धथा त्वया रामः पतिं त्यक्तवा विवासितः । 

२३] धमज्ञा भरतस्त्वां तु गहेयिष्यत्युपागतः ॥ २२३ ॥ [1 
अनृद्रोसा पुरा भूत्वा धर्मिष्ठा च पुरा सि । 

२४] केनेदानीं बृठंसा त्वमधर्मिष्ठा च कैकय ॥ २४॥ 
कथे चासो महासत्वो दृढं राममनुव्रतः । 

२५ अपापः पापसङ्क्ये मरतो दूषितस्त्वया ॥ २५॥ । 
रामश्लालुवत्तीं हि मरतः पापनिश्वये । 

२६] नानुवर्तेत ते एतत गहेयिष्यति चागतः ॥ २६॥ 
चकशषसमग्रशस्यं" च लोके कमे बिग्ितम्‌। 

२७] यत्छृतवा"” मन्यते साधु सुतं पापनिशवये ॥ २७ ॥ [1 
किं न श्रोचसि मतरं रामं लच्मणमव च । 

२८] उताहो त्वपि बेदेदीमात्मानं चापि दुःखितम्‌ ॥ २८ ॥ (7 
कोचयितब्येषु युगपद्‌ बहुष्वन्येषु वै एथक्‌ । 

२९1 ममापि दुःखमागिन्या मृतं श्रयो न जीवितम्‌ ॥२९॥ (^ 
विहाय भां बनं रामो भतो च त्रिदिवं गतः । 

9 कै, ब--ण्मप्रदाव्यं । 10 म, ऊ- यत्र त्वां । 


२९६ बारभीकीष-रामावणम्‌ 


३०) साथीदिव परिभ्रष्टा कुपथे विचराम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
महाराज महाबाहो महाप्राज्ञ महाबल । 

३१1 महत्यगाधे पतितां पाहि मां शोकसागरे ॥ ३० ॥ 
सुखोचिता त्वया त्यक्ता तन्नाथा तत्परायणा । 

३२] त्यक्ता त्वया प्रिये नाच सम्रथव धिगस्तु माप ॥२२॥ (1: 
न्याय्यं धम्य यदस्थ च माग साधुनिषेषितम्‌ । 

३३1 अनुगन्तुं न शक्ष्यामि" राममन्दशनाश्या ॥ ३३ ॥ [ 
किंमया न कृतं साधु भवेदद्य जनाधेष । 

३४] यदि तेऽहं श्षरीरेण मह दाहमवाप्नुयाम्‌ ॥ ३४॥ |> 
गच्छन्ते परलाकाय यदि त्वामयुयाम्यहम्‌ । 

३५१ सुछतं न मया तेऽ राजन्‌ प्रतितं भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ ।; 
नूते नवाहमहामि पपा पत्युः मलोकताम्‌ । 

३६1 या त्वां चितां समाखूढां* नालुतरेक्ष्यामि च चिताम्‌ ॥२६. ` 
कालस्य बश्चगो जन्तुन मत्यः स्वयमीश्वरः । 

३७] जीवितं बाऽप्यतो न त्वां राजम्महमनुभ्य ॥ ३७ ॥ ( 
क्वाति राम महाबाहो काति रक्ष्मण सुव्रत । 

३८] कासि त्वं साध्वि वदेहि न मां जानासि दुःखिताम्‌ ।३८॥ ` 
ककय्या वचनाद्राज्ञा भत्वा रामे विवासितम्‌ । 

३९] सभाया जनको राजा परितस्स्यत्यसंश्षयश्‌ ॥ ३९ ॥ [७ 
अबलञ्रव बद्ध वदहीमयुचिन्तयन्‌ । 





11 ब्रयां । ल--प्रयणाध । अ--च्रयनाथ । 
12 क-दाक्यान । +(खमाङ्ह ?) । 
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व]6 हाल ए6ण्लोाः उिक्णद्४18४ अते 80669118 10 
(्का8 8118, 11168 {7070 96 39 118 एएशः8०ा४} 16४४७, १०६९ 
1901) 0८00067. 1923, ॥० 2४. [९1081 80119 52 :-- 

व 87) 680 &18त, 80 छार &18व ४19६ 0 18९6 78७ 11) 
108 87 81600 9 ४१6 पि, ऋ, 1466608101) 0१ ४116 र्का ४र808 
72  फ्र8ि 0४ 10 एग ा९ह8 इत्य 1०61१४९] णड 10$ 970 105 
7193. 1 811, 1 छर्‌ 89, 08४1] क़ फ 0171718 00 ४})6 द्विा9 $ ५५४ 
8710 01166 70016, 88 एषा9], 1890 ज 66६ [ ५४ ©0110191010ह ४००६ 
न106 हण्णङ़ णच्टाष्न ज णता ५० ज४प्त8 1 जादि काव्य. 1 
एप119116वे 8006 ८95 80 & एषकृला ^ 10 ४16 ६150015 ० 
कषा $ 72 " फ]11]1 1 &) +€100116 ४० ; ५) ध्०ालाप्ञ0ा 
88 09177160 10, ऋ1६}10प्४ &10$ [16]णव168 ०1 लठपा§€, 28 176 


४116 पपि. "प. (¶ ९१7<त 1४ रछा हा1897) [१८८८8100 १ ]५५1९ ५8 
४16 ०1१९68४ 0176. 


ˆ 1/८ 90074 ५ ०६०7 6८८४ 10 € व०1५ ४८ ०1९५ 
7४ 2८2 ४१४८९1४, ४116 1०५ ॥8 & एणा ह्ु००त्‌ 0116. = ४ठणाः 11९८8, 
8४ ४१6 €11त गा ९€भ्७ा फ़ ‰४716,, ४16 # 216प् 8114 })४ृ0‡ 0९एषा{पा०. 
ए जशो ध1४४ [ काण 866 8007 ४76 (्नणकलजछ ० एकणा पणार, 
४6 ६118६ {116 2190४०४ ०1 पुण्य, १०० ध्त्णृणा7७ फ 01118 कक, 1109 
28 [४8४1 ङ ८७४२१९७१. ४०४ 156 91760े$ ज छा) 1116 68166110 ¢1 
९१४1४४०6 ० &।¡ सहृदय, 7 1४6४) 9]} छा #}10 [०९५ भात्‌ 
91811 10018 फो 81} पीला क16भद 81 1011. 

4 ५112, 10 तृल्छा- 75116, 
४0१ ४९-$ १1116616 रू 
(8त.) 8, 1.४^ प्रि शा. 
06 &८७४४ 1201311 3 एरर त४ 86ोगनत (1063 ठ त 6९)1॥ :- 
¶ 186 1०0ु८कत्‌ हप069]1 ङ्‌ ध7कणड्) #ो16 ४० 9168 त 
४118 4 $०411$8 ९97१४ ०2 ४९ पि. ५४, 1६ ४10४ ११४ 1963181017, ४०0 
1, द १८ ८०८7 867९८770, १व ५4 .2} (९०द1 {08 27९01616 
८० #‰०6€ ० ६१८ 25०१०४९ ९६८8078; ४116 07] 0116 ०१७९६88. 
(80.) "४. 41.40. 


4 9015 107 एएः०)1886 07 ४106 एणणीलक्ठणड ० ४06 861९8 ४ 
58464 ४41 74414, 
` ~ ˆ अदाम) 290. 2, 4, 7; 00 7, प्ण, 


॥ दयानन्द महाबिधाक्य सस्रत प्न्थमाला, सं ७ ॥ 


४ 


ऋ श्मोरेम्‌ क ५ 8 
वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
( पथिमोत्तरशाखीयम्‌ ) 
अयोध्या-काण्डम्‌ 
प्रा ९.५] ॥¶॥ १4 


|) ॥ ॥ 


' (१ ल-४्€<अ€ पि ६८60) ५ ॥ 
@£ 1710911 ¶ £ [६ #11 ५0१10018 ?८॥०1४ ऽ (0? । 
{11£ {161 ।1#६ 71.014 01011441 1५9. 

















॥ 


4 





४9 
26 प एातः ६५14 1.4 छतत ५१6 धा. 4 | 
{१001१ 0४ > १६१ 
[द ५1.44 ( (ाणकतपि 4 धित +४. 
॥%00्४॥ ^ ब्र. ९.6.82, ४" 
॥ | 711), 1) 7.4 ्षधिकष 
1) १, $. ( (16४, 1.+ प्रणाद. 
गतप स्तं छ 11 (9 ४1)४१1 [गाप७॥, $ 1५९४ [0४ ४8। [74४६१ 
1, ^ 1.7९. ७ 
(2८ । (0131२ 1024. (0१८ | 


| कालिक १६८१. | 1 भ८८ 1->-) 


2 
<) / + ् ् 


अयोध्या-काष्डम्‌ ७२। ५० ॥ २९७ 
४०] सोऽपि श्ोकापिसन्वप्तः परित्यघ्यति जीवितम्‌ ॥४०॥ [१९ 
साध्वि भर्पपरा देषि धन्या स्वस्वसि पैथिलि । 
४१] समदूःखघुखा या त्वं भतीरमनुगच्छसि ॥ ४९॥ [1 


मती बन्पुर्गतिश्येव गुर्देवतमेव च । 
४२] भर्तिव परमः खीणामाश्रमस्ती्थमेव च ॥ ४२ ॥ [7 
इति तां पतिक्ञाकस्य पु्रहनोकस्य चान्तरे । 
४३] पतितामातुरां शनां कोचचन्ती कुररीमिव ॥ ४३॥ (पि 
पुश] स्ेत्रानाहतद्रारो वसिष्ठो भगवानृषिः । [पि 
६] प्रविह्य राजभवनं वारयामास तां सतीम्‌ । [ 
उ'४४] व्यादिश्यानाययामास राजल्लीभिर्बखादिव ॥४५॥ [प 
परिण्ष्याय तामार्ती विलपन्तीमनाथवत्‌ । 


४५] अपनिन्युः भक्न्त्यः कोश्चल्यां राजयोषितः ॥ ४९॥ [१ 
ततस्तां बिजनीकृत्य मन्निभिः सह सङ्गतः । 

४६] छृत्वा वसिष्ठो" ° मगश्ान्‌ पराप्तकारमकारयव्‌ ॥ ४६ ॥ [7१ 
शरीरं कोसलेन्द्रस्य ' * तैलद्रोण्यां न्यवेश्षयत्‌ । 

४७] पन््रयामास सहितो मन्त्रिभिस्तदनन्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ [१८ 
उभौ मातामहङुलं चिरं शालं गतावितः । 

४८] कथं मरतश्चच्रुघ्नावानयामेह चेति वै ॥ ४८ ॥ [पि 
न हि सत्करणः " राहो राजपुतरर्िना हितिः । 

४९] मन्त्रिणः करतुरमन्ति ततो रक्षत भूमिपम्‌ ॥ ४९॥ [१५ 
हैद्रोष्यां वसिष्ठेन "° श्ञायिते त नराधिपम । 

५०] दृष्टा पतोऽयमित्युच्ा खयः परर्द्‌श्च ताः ॥ ५० ॥ [१६ 
उत्क्षिप्य बाहून श्लोकाता बाष्पभ्याकुखलोचनाः। 

128 क, थ, म, क-बसिशो । 14 के, म-कौलरे० । 
#४ व-सरशारणं । 16 क. व, म, क~ वसेन । 


२९८ वार्मीकीय-रामायणम्‌ 


५१] उरः शिरश्च जानूनि जघ्नुः करतलेदुहुः ॥५९॥ [१७ 
शरिनेद निका धीना मर्ैशनेव चाङ्भना । 
५२] न व्यराजत चायोध्या तन ना पष्टात्मना ॥ ५२॥ [रं 
दुःखपयीकुलजना हाहाभूतजनखना " । 
५३] विध्वस्त चत्वर पथा विशुन्यषिपणापणा ॥ ५३ ॥ [२९ 
हतप्रभा दचयौरिव नष्टभास्करा 
व्यपेतचन्दरव च निष्पभा', निक्ला। 
रराज सा नेव भूश्च महापुरी 
५५४] विनाङृता तेन तदा महात्मना ॥ ५.४ ॥ (२८ 
नराश्च नार्यश्च शृश्ातमानसा 
बिगरहयन्तो भरतस्य भातरम्‌ । 
तस्यां नगयी नरराजसक्षये 
५५] दिखेपुराता न च क्षमं लेभिरे ॥ ५९ ॥ [२९ 
इव्यार्थे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे दहारथवैलद्रोणिसंक्रमणं 
नाम [ दिसप्तवितलमः ] खर्म; ॥ ७२ ॥ 


62९. „~ 
८) क), 


17 ब--द्ेभूल० । 18 क--मा । ( पूमक्षरञयं स्यम ) । 


अयोध्या काण्डम्‌ ७३ । ९० ॥ २९९ 
[ वै-६₹ ]=[ #ज्रिसघ्ततिवमः सगः 1=[ शा-&७ ] . 
व्यतीतायां वु क्षवयामादित्यस्योदये वतः । 
१] समेत्य राजगुरवः सभामीयुर्दिजातयः ॥ ९ ॥ [२ 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काश्यपः" । 
ग] मार्कण्डेयो गोतमश्च मोद्रल्यश्च महातपाः ॥ २ ॥ [8 
एते द्विजाः सष्टामात्थेः प्रथम्बाच उदैरयन्‌ 
३] वसिष्ठमेवामियुखाः श्र राजपुरोहितम्‌ ॥ ३ ॥ [8 
शबरी क्रूरा बधशतोपमा । 
४] शोचतां पुत्रशोकेन पतं दश्चरथं नृपम्‌ ॥ ४ ॥ [५ 
स्वतश्च पहाराजो रामश्वारण्यमाभ्रितः । 
५] लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रपमिण सहितो गतः ॥५॥ [४ 
पूर] उमौ मरतशठपरी केक्येषु* परन्तपौ 


६] गिरिव्रजे पुरवरे वसतः भागितो गतो ॥ ६ ॥', [७ 
व] इष्ष्वाङुव्षपमवः को“ नु“ राजा भविष्यति । | 
अराजकाषिदं राष्ट्रं विनाश्षयुपयास्यति । [८ब 
७] इृ््वाकुः कथिदेवेह राजाऽस्माके विधीयवाप्‌ ॥७॥ ( 
नाराजके पहासछनः । 
८] अभिवर्षति पन्यो भी दिव्येन बारिणा ॥८॥ [९ 
नाराजके जनपदे ब्रीजयुष्टिः कीयते । [९०१ 
९] नाराजके पिवुः पुराः सम्यकू तिष्ठन्ति छ्ासने ॥९॥0 [९०३ 
नाराजके पतिं भार्या यथाबदतुर्बतते [९० 
१०] नाराजके गुरोः शिष्यः पृणोति नियतं हितम्‌ ॥९०॥ {1 
स्वं नास्त्यराजके राष्ट्रे शान्तश्च परिग्रहः । 


1 ब, म--कर्यपः। 2 कि-सदरेयत्‌ । म~--तदार्यव्‌ । ल- 
उदीरयन्‌ । 3 के-केकेयेु (केकयेषु १ ) । 0म । 4 के-केल (प्रमादः), 
0 । * कमार । 


३०० वाल्मीकीय-रामायणम 


९१] अराजके स्वात्मनो ऽपि प्रभुतं नहि कस्याचिवं ॥९१॥ [7 
नाराजके जनपदे यद्नक्षीला द्विजातयः । 

१२] विबिधांस्तन्वते यद्गान दस्यु्मधः भषीडिताः ॥ ९२॥ [९३ 
नाराजके जनपदे कारयन्ति नराः समाः. । 

१३] उद्यानानि च रम्याणि प्रपाः पुण्या गृहाणि च ॥ ९३॥ [२२ 
नाराजके जनपद प्रभूतनटनतंकाः । 

९४] उत्सवाश्च समाजाश्च वतन्ते ननहश्णाः ॥ ९४ ॥ [१५ 
नाराजके जनपदे कशचिदथः प्रसिध्याति । 

१८५] व्यवहारा न वर्धन्ते” कन्यानां जनहेषणाः ॥१५॥ [१६ 

उ७] नित्योदिग्नाः भ्रजाः सवा दुःखिताश्च भवन्त्यपि । 

नाराजके जनपदे विश्वस्ता. कुलकन्यकाः ।0) 

१८] अलङकुता राजमार्गे क्रीडन्ति विहरन्ति च ॥0 १६॥ [~ 
नाराजक जनपदे विचरन्त्यकरुताभयाः । 

१९] कामिनः सह कान्ताभिविंहाराद्यानभूपिषु ॥ १७॥ [१९ 
नाराजके जनपदे धनवन्तः कुटुम्बिनः । 

२०] श्रते विहतद्रारा विश्वस्तमकुताभयाः ॥ ९८ ॥ (१८ 
नाराजके जनपदं नराः पण्यापजीनिनः । 

२१] पण्यान्यादाय" गच्छन्ति दश्चाद्‌ देशान्तरं तथा ॥१९॥ [२१ 
नाराजके ृषिकराः कर्षन्ति भयपीडिताः । 

२२] पश्वो नाभिवधन्त' ° नित्यं राष्ट्रे ्षराजके ॥ २०॥ [7 
नाराजके जनपदे चरत्येकचरो बक्षी । 

२९] भावयस्तपसा$ऽऽत्मानं यत्रसा्यग्हो' ' युनिः ॥ २१ ॥ [२३ 

5 छ-सताः ( प्रमादः ) । 6 म~ वतते । छ--ब्वते । 0 । 


7 छ--पुष्योप०। 8 म, छ--पुण्यान्यावाय । 9 के- सषा । 10 म, 
छ-नामिवतेते । 11 ब, म, छ-- °सायंगुहे । 


अयोध्या काण्डम्‌ ७३ । ३१ ॥ ३०९१ 


नाराजके जनपदे यागक्षमः प्रकल्पते । 

२४] न चाप्यगजकं सेन्यं शत्रून ' * विजयत युधि ॥२२॥ [२४ 
नदी शुऽकजला यद्रधद्र्ातृणकं वनम्‌ । 

२५] अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम्‌ ॥ २३॥ [२९ 
नाराजके जनपद स्वास्थ्यं भवति कस्यचित्‌ । [३१ 

२६] हरन्ति दुर्बलानां हि स्वमाक्रम्य बलाधिकाः ॥२४॥ [प 
अराजके जनपदे दुर्बलान्‌ बलवत्तराः । 

२८] क्षपयन्ति निषद्रेगा " "मत्स्यान्‌ ' मत्स्या इवाट्पकान्‌ ॥२५॥ [३९ 
व्युत्रान्तधमेमयांदा नास्तिका निरपत्रपाः । 

२०] भवन्त्यराजके राष्ट्र मानवाः क्ररनिश्वयाः ॥ २६ ॥ [३२ 
अन्धं तम्र इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किञन । 

३०] गजा चेन्न भवेष्टाके विभजन्‌ साध्वसाधु वा ' ०॥२७॥ [३६ 
दस्यवोऽपि न च क्षेम राष्ट्रे विन्दन्त्यराजके । 

३१ द्वावाददाते हयकस्य द्वयोश्च बहवो घनम्‌ ॥ २८॥ [ष 
तस्माद्‌ राजेव कर्तव्य इच्छद्भिः शुभमात्मनः । 

३२] द्विजानां वचने श्रुत्वा वसिष्ठं मन्त्रिणोऽन्ुवन्‌ ॥ २९ ॥ [1 
जीवत्यपि महाराजे पहाभाग' “ वयं प्रभो । 

३३] शासने तव तिष्ठामः स नः श्चापि" ` तपोधन ॥३०॥ [१७ 
वसिष्ठ धर्मज्ञ महानुभाव स नः सीघ्याहसि विपरबयं । 

३४] कुमारमिक््वाङकुटपसतं बमाशु राजानमिष्टाभिषेकंतुम्‌॥ ११॥ [१८ 

इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे राजचकरसा नाम 
[ नरिसप्तलितमः ] सर्गः [॥ ७१ ॥ ] 





12 म~न [न्‌!] । लाज । 13 के--निरुढेगान्‌ । 14 म, 
क-मत्स्या । 1; कै-साभ्वसाधरुवत्‌ । म, क-साधु लाचरु वा । 
16 म--महामागो । छ--महामागा । 17 म, छ--शोधि । 


३९०२ वार्मीकीय-रामायणम 
[ व-७० ]=[ बतःसप्ततितमः सगः ]=[ दा-६८] 


तेषां तद्रचने श्चत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाच ह । 

९] भुमन्तरप्रश्तीन्‌ स्वान्‌ ब्राह्मणांस्तानिदं वचः ॥९॥ [९ 
योऽसौ मातामहकुखे कुमारः श्रीमतां बरः । 

2] भरतो वसतिः श्राजा श्घ्रेन गतः सह ॥ २॥ [र 
तामितः शीघगेर्गत्वा नराः प्रजविते्येः । 

३] इ्ानयन्तु वचनान्दरपस्यापत्य॒वादिन. ॥ ३ ॥ [8 
इति श्चत्वा वचस्तस्माद्रसिष्ठाद्राजमन्तिणः । 

४] गच्छन्त्विति च सर्वे ते त्यूचुष्टमानसाः ॥ ४॥ [४ 
ततो जयन्तं सिद्धाथमत्ोके चात्रवीदिदम्‌ । 

५] वसिष्ठो जपतां श्रष्ठो दृतानाह तपोधनः ॥ ५ ॥ [५ 
पुरं राजहं गत्वा शीघ्रं भरजविते्यैः । 

द] त्यक्तकोकेरिदं वाच्यो मरतो वचनात पितुः ॥ ६॥ [६ 
आह त्वां कुञ्चले पृष्टा राजा सर्वे च परन्त्रिणः । 

७] त्वरावान्‌ श्षीघमागच्छ कार्यमात्ययिकंः बिभो ॥ ७॥ [७ 
न चास्मै परेषितो रामो न राजा स्वर्गतस्तथा । 

८] गत्वा मवद्विरावे्ः* पृष्टेरपि कथञ्चन ॥ ८ ॥ [८ 


राजाहाणि विचित्राणि भूषणानि वराणि च। 
९] श्रीघमादाय राहश्च भरतस्य च यच्छत ॥ ९ ॥ [९ 
इति ते ज्ञातसन्देश्षा दतास्त्वरितमानसाः । 
९०] बसिषठेनाभ्यनुङ्गाता ययुः शीघपुरोगमाः ॥ १०॥ [११ 
। 
१९] पालदेन्चानाजग्युस्ततस्ते कुरूजांगलान्‌ ॥ ९९ ॥ [१ह 


- 1 कै--बसति भरतो । 2 कै-० भात्यचिक । 9 म, र~ प्रोषिब्नो । 
4 कै, व मवदधिनविधः। च, छ--भ्ावेयः । 6 क~-देनिताः । 


अयोध्या काण्डम्‌ ७४। १७ ॥ ३०३ 


पूर२] पूर्वेण वारुणीतीर्थ" कुरुक्षेत्र सरस्वतीम्‌ । ` [\ 
पर४] शरदण्डां सयुत्तीयं नदी जलचराङुलाम्‌ ॥ १२॥ [१५३ 
उ१४] समूलचेत्यमासाथ दक्षं सत्योपयाचनम्‌ । 


पूर५] अभिगम्य प्रणम्यैनं लिङ्गां विविद्यः पुरीम्‌ ॥१३॥ [१६ 
उ१५] अजकूले ततः पाप्य बद्धानां ` नगरं ययुः । 
उ१७] कथयन्तः कथाथित्रा रापखक्ष्मणसंहिताः ॥१४॥ [पि 
ययुर्भध्यऽतिवेगेन क्षतर्दरा* जखाङुखाम्‌° । 
१८] विष्णोः पदं दीक्षमाणा विपाशां" चेव क्ाल्पलीम्‌ ॥१५॥ [१९य्‌ 
गिरिव्रजं पुरवरं बिविद्यन चिरादिव । [२९३ 
१९] सप्तरान्रेण च गत्वा दृतास्ते श्रान्तवाहनाः ॥ १६॥ [२११ 
सेपूल्यमाना बिषिशयः पुरं हिते 
ततो ययुः पाथिववेदमयुख्यम्‌ । 
प्रजाहितार्थं कुरुरक्षणां । 
२०] भर्तुश्च वंक्षस्य परिग्रहाथम ॥ ९७ ॥ [दद 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे दूतप्रस्थापनं नाम 


[ षतुःसप्ततितमः ] सगेः ॥ ७४ ॥ 


=-= < 


समो मयथययायपायातकयरययराकययमयययासययमतयजाकः 


6 के--वार्खीं० । -वारूथीं तीर्था । 7 म, र-वोखानां । 
8 म---शतर्डजला० । 9 म-~--विपां । छ--विपादा । 


३०५४ बादथीकीय रामायणम्‌ 


[ वं-७? ]=_[ षल्वसघतितमः सगः ]=[ दा-३९ ] 
यमेव दिवसं दताः भविष्टास्ते गिरिव्रजम्‌" । 


१] भरतनापि तां रात्रं स्रभ्रो चो भयावहः ॥९॥ [९ 
अरि(नि?)्ठा बेदिनं स्व शृटाऽथ भरतस्तदा । 

२] संस्मरन्‌ पितरं खद्धमासीदत्युकमानसः° ॥ > ॥ [र 
आलक््य तस्योत्सुकतां वयस्याः प्रियवादिनः । 

३] आयासमपनेष्यन्तः कथाश्क्रुरयुत्तमाः ॥ ३ ॥ [8 
अवादयन्‌ जगुश्वान्ये ननृतुर्जहसुस्तथा* । 

४] नाटकान्यपरे चकर्ास्याने विविधानि च ॥ ४॥ [ड 
भियेर्वयस्येर्मरतस्तथाऽपि भियवादिभिः । 


५] हास्यानि चैवं” कुरवद्रिरनेवादुष्यव घुदु्भनाः° ॥ ९॥ (५ 
तमत्रवीव्‌ भियससखः कश्चिद्‌ ज्ययितमानसः । 
६] उपास्यमानः सखिभिः किं सखे नेव हृष्यसि ॥ ६॥ [६ 
समानष्ुखदूःखानापस्माक्पापि राघव । 
७] दूःखमार्तिङगरं यसे तद्‌ व्यपोहितुमहेसि ॥ ७ ॥ [ष 
इत्युक्तो भरतस्तेन पत्युवाच महायज्ञाः । 
<] शृणुध्वं यो मया दृष्टः स्वमरो येनास्मि दुर्मनाः" ॥ ८ ॥ [७ 
ष्टो मयाऽद्य स्वमनेन चन्द्रमाः पतितः क्षितौ । 
९] सष्कः सागरश्चव सूरयो ग्रस्तश्च राहूणा ॥९॥ [१९ 
अद्राक्षपपि च स्वप्रे पितरं रक्तवाषसम्‌ । 
९०] कृष्यमाणं ° नरेरवद्ध्वा दक्षिणामभितो दिश्चम्‌ ॥ ९० ॥ [८ 
पुनश्वाप्येनमद्ात्तं लेहाक्तं" युक्तमूर्पजम्‌ । 
1 के, ल--°अजम । 2 के- इख भसीयुर्सुक ० । 3 कः, 
म--भवावयं । क--मवाव्यन्‌ । ¢ कै- ननु । 5 कै- जय । 
6 कि--खदुभ्रनाः । 7 व, क--बुःणितः । क~--दुःखिता । 8 भ- 





अयोध्याकाण्डम्‌ ७५ । २१॥ ३०६५ 


११] पतन्तमद्विक्िखरादगाधे गोमये" ° हदे ० ॥ ११॥ [८ 
तस्मिभिमप्रशचोन्मज्य शो मे गोमयहदाव्‌ । 

९२] पिवभ्न्छिना तेल हसनिव पुनः पुनः ॥ ९२॥ [९ 
ततस्तेखोदकं पीत्वा पुनः पुनरषःशिराः। 

१३] तेलेनासिक्तसर्वाङ स्तेलमेवावगाहयन्‌ ॥ १२ ॥ [९५ 
पीठे का्णायसे चेने निषण्णं कृष्णवाससम्‌ । 

१९] प्रहसन्ति च राजान प्रमदाः कृष्णपिङ्गलाः ॥ १४ ॥ (१४ 
द्रो रासभयुक्तेन रथेन च पिता मया । 

१५] रक्तमाल्याम्बरधरः प्रयातो दक्षिणामुखः ॥ ९५॥ [१५ 
परदीप्तमम्भसा शान्तं श््वानस्मि पावकम्‌ । 

९९] सीदन्तं च ततोद्राक्ष षन्धल्ं' : महागजम्‌ ॥ १६ ॥ [१२ 
विदरीयैमाणः शेरेन्दरो मपश्चेव महाटूमः । 

९७] स्वरे चाद्य मया श्ट: पतितश्च महाध्वजः ॥ ९७॥ [१.३ 
एवमेष मया स्वयो ' ° दृष्टः" ° पापो ' “भयावहः * । 

९८] व्य्तं रामोऽथवा राजा प्राणांस्त्यक््ता दिव गतः ॥१८॥ [१७ 


यो हि रासभयुक्तेन रथेन परिृष्यते । 
१९ | एतः स न चिरदिष धुवं याति यमक्षयम्‌ ॥ १९ ॥ [१८ 
एतभिमिततं दीनोऽहं नाभिनन्दामि बो वचः । [१९ 
२०] हर्षस्थाने न हृष्यामि चिन्तयन्‌ स्वप्रदकषनम्‌ ॥ २० ॥ [ग 
अस्थाने चापि सोत्कण्ठं मनो बिहरतीव पे । [१९ 


२९] अस्थाने व्यथितश्ाय देहे" ^ देहेश्वरो भम ॥ २१॥ [~ 


10 ब--गामयहदे । के--गोमयाडदे । म-रोमयाईवे । 
11 कै--शयुनौ । 12 म, क-बदधलद्नं। 15 के--द्टः स्वपः । 14 ल- 
पाप० । 1; के--यमाल्लथै । 16 कै-देही । 





३०६ वार्मीकीय-रामायणम्‌ 
हतत्िषपिवात्मानमध चेवोपलक्षये । [पि 
२२] जुगुप्सापि तथाऽऽत्पानमरस्मात्‌ पतितं यथा ॥ २२॥ [२८पू 

इमां च दुःस्वम्रगति विचिन्तयन्‌ 
समुत्युकत्वाद्‌ व्याथेताऽतिविहृरः । 
न श्म विन्दामि यथा तथा धुवं 
२३] किमप्यारि (नि) न चिरादयपेष्याति ॥ २३ ॥ [२३ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतदुःस्वमरदरशनं नाम 


[पञ्चसप्रविलमः] सगः ॥ ७५ ॥ 


~ +स््=~ 


अयाध्या-काण्डम्‌ ७६ । ९९ ॥ ३०७ 
[ वं-७२ ]=[ षटूसप्तरवितमः सः ]=[ दा-७० ] 
भरते ब्रुवति स्वभ्र द्तास्ते श्रान्तवाहनाः। 
9] प्रविश्यासष्टपारिखं रभ्य राजनिवेशनम्‌ ॥ ९ ॥ [९ 
समाजग्मुश्च राजानं भरतनाथिनस्तदा । 
२] रावः पादौ शीत्वेव तमूचु भरते वचः ॥ २॥ [२ 
पुरोहितस्त्वां कुश्चले पराह सर्वे च मन्नरिणः। 
३] त्वरमाणश्च नियोहि कायमात्ययिकं त्वया ॥ ३॥ [३ 
चैलानां चेव वाय्ये देये मातामहस्य ते । 
४] तिलः कोय्यस्तु सपुणस्तिवेमा नृवरात्मज ॥ ४॥ [५ 
परतिगद्य च तत्सवमनुर्तयुष्टलनः। 
५] दृतानुवाच भरतः कामः सेमतिपूष्य' तान्‌" ॥ ५॥ [६ 
कित्यिता भे कुक्चली दद्धो दक्षरथो वपः ॥) 
६] किद्‌ भ्राता मम ष्येष्ठो रामो षमश्रतां वरः ॥ ६॥ [७ 
कुक्चली लक्ष्मणश्चापि राता प भ्रातृवत्सलः । 
७] कशित्स्मरति मामार्यो रामोऽसो भ्रातृवत्सलः ॥ ७ ॥ [` 
कञ्चिदम्बा च सुखिनी कोश्षल्याः धर्मचारिणी । 
८] माता रामस्य धर्मज्ञा मर्तृत्रतपरायणा ॥ ८ ॥ [८ 
कञित्सुमिन्ना ध्मा लक्ष्मण याऽभ्थजायत । 
९] शश्रघ्रं च महात्पानमरोगा चापि मध्यमा ॥ ९ ॥ {९ 
आत्यकायेपरा चण्डी क्रोधना नित्यगर्विता । 
१०] केकेयी चापि मर माता कित्‌ कुश्चणिनी टम्‌ ॥ १० ॥ [१.० 
इति ते कुशलभश्ने * प्रष्ठा दताः ससंश्नमाः । 
१९. मन्श्रसच(ध!)रणं ठृत्वा प्रतयूचुहष्टमानसाः ॥ ९९॥ [१९ 
1 अ--ऽपूजिलान्‌ । के, ल~ °पूज्यताम। म--°तत्‌ । 0कै। 
2 के, द्‌, भर, छू क्तेसल्था। 3 त्ट-- खांगी । ¦ म-- कयित ०। कै कुशा ०। 


छि 
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सर्वे शते कुक्षलिनो येषां कुश्षखमिच्छापि । 

१२] आह तां च पिता श्रीघ्रमेदीति रघुनन्दन ॥ ९2 ॥ [१२ 
यदि पयसि गन्तव्यं गम्यतामिचारतः । 

१.३] भका हि दश्षनाकांक्षी पिता ते सह मन्त्रिभिः ॥ ९३॥ [प 
इत्युक्तो भरतो दृतेः भत्युवाच वचस्तदा । 

१] एवं मवतु गच्छामि मुहू भतिपाल्यताम ॥ १४ ॥ [९३ 


९५] दूतानेतावदुत्ता च मातामहममाषत ॥ १५ ॥ [१४ 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामि नृपतेर्पितुराङ्गया । 

१६] दृता हि त्वरयन्तीमर पामनुङ्गातुम्सि ॥ १६॥ पि 
इति मातामहस्तेन भरतनाभियाचितः । 

१७] ्िरस्याघाय सस्नहयादेदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ [१६ 
गच्छ त्वपनुजाने त्वां केकेयी सुपजा ' त्वया । 

१.८] मातरं कुचं ब्रूयाः पिवरं च समागमे ॥ १८ ॥ [*७ 
पुराहितं तथा राप लक्ष्मणं मन्त्रिणस्तथा । 


१९] कोश्चल्यां* च घुमित्रां च सर्वा चेव सुहज्नान्‌ ॥ ९९ ॥ [१८ 
तस्मे चित्रान कुथान्‌" शुभ्रान्‌” कम्बलान्यजिनानि च । 
०] पहारर्हणि च वासांसि ददौ राजाऽर्ण ततः ॥ २० ॥ [१९ 
रुक्यानिष्कसहस्राणि दश्च द्रादश्च चेव हि । 
२१] मातामहः प्रीतदायं भरताय ददौ धनम्‌ ॥ २१ ॥ [२१ 
तस्यामात्यान्‌ बहुविधान्‌ शूरान भक्तिमतस्तथा । 
२२] ददावह्वपतीन राजा मरतस्थानुयायिनः ॥ २२ ॥ [२२ 
सहस्रमपि चाश्वानां देशष्यानां वातरहसाम्‌ । 
२१] ददौ दश्षसहस्ाणि गजानां हेममािनाम्‌ ॥२३॥ [२९ 
5 कै--चुप्रजास्‌ । 6 के, व, भ, कौसल्यां । 7 के, व, ख~ 
चित्रां कुथां । मित्रा कुथा । 8 व-- दुरा । म--छु्रा । 


अयोध्या काण्डम्‌ ७६ । २७ ॥ ३०९ 


अन्तगहचरान्‌ पुष्टान्‌ व्याप्रसंहननायुतान्‌ । 

>४] तीक्ष्णदैष्टायुपान शूरान्‌ शनश्ोपानयद्भहून्‌ ॥ २४ ॥ [२० 
रथानति विचिनरंश्च योजयित्वा परः श्षतान्‌ 10 

२५] गोऽश्वोष्टरासे युक्तान्‌0 भरतं यान्तमन्बयुः ॥ २५९॥ [२९ 


स मातामहमामन्छ्य मातुलं च युधानितम्‌ । 
२६] रथमारुष भरतः श््प्रसहितो ययो ॥ २६ ॥ [२८ 
बकेन युक्तो पहता महात्मा 
सहायात । 
आदाय शद्घ्रमपेतशचच् 
२७] ययो पुरं स्वगेमिवामरेन्द्रः ॥ २७ ॥ [३० 


हव्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे मरतगमनं 
नाम [षटसप्रतितमः] सगेः [ ॥७६ ॥ ] 


777 उर 


0कै । 9 के--°आात्व७ | 
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[ बै-७ ]=[ सप्तसत्तातितमः सगेः ]=[ दा-७१ ] 

स ततः भाद्सुखो राष्टानिर्याय भरतस्तदा । 

१] जगाम शीघ्रं दयुतिमान पितुरादाय क्ञासनम्‌ ॥ १॥ [९ 
स नदीं द्रषारां च तिर्यकृख्रोतःसमागताम्‌0 । 

२] क्षतदरमतरच्टछ्रीमान कमेणे्ष्वाकुनन्दनः ॥0 २ ॥ [२ 
बीजवाव्धां ` 0नदी0 तीर्त्वा.) प्राप्य चामरकण्टकम्‌ । 

हे] श्षिलामकछगां तीत्वा चाग्नीं * शल्य ङर्तनाम* ॥ ३ ॥ [३ 
सत्यसन्धः शुचितमां प्रमाणः शिलावहाम्‌ । 


४] प्रत्ययाव स महासत्त्वो वने चेन्नरथं भ्रति ॥ ४ ॥ [४ 
शब्देनाकारयश्चेषा हादिनी पावनोदका । 
५] यमुनां प्राप्य सन्तीय बलमाश्वासयत्तदा ॥ ५ ॥ [द 
६] यमुनायां च“स“ खात्वा स्नापयित्वा च बानिनः। [पु 
पू] राजपुत्रा महाबाहुरगच्छद्ध्वर्धनः ॥ ६ ॥ [<पू 
हिरण्योदामपि नदीयुत्ती याहिस्थले पुरे । [४ 
<] तोरणान्‌ दक्िणिनेव वारणस्थलमभ्यगात्‌" ॥५॥ [श्‌ 
ततोऽवतीयं भरययो यामे दशरथात्मजः । 
९] तस्मिन्तुषित्वा तां रान्न भाख्यखः पययो ततः ॥ ८ ॥ [१२प्‌ 
उद्यानयुजिहाना ये प्रियका यत्र पादपाः । [१ग्उ 
९०] मद्रे ्षस्यवनं दश समतीत्य त्वरान्वितः ॥ ९ ॥ [ष 
अथानुङ्गाप्य भरतो बाहिर्नी ° चतुरङ्गिणीम्‌ ° । [१३३ 
१९] ततः श्रीघतरं पायादृशीर्योत्ारिकां नदीम्‌ ॥ १० ॥ [१४ 
सरितोऽन्याश्च विविधाः सन्ततार त्वरान्वितः । [१४ 


0 । 1 ट--न्वाज्यां । म-भ्वाज्यं। ° ट--प्रीयी।म- 
प्रीय । 3 म-- कतनम । 4व,य, टस ख । 5 व, य, ल~-०मन्ययत्‌। 
6 ष, म, ट--वादिणा ( छ~-०ना ) अतुरंगिणा । 


अयोध्या-काण्टम्‌ ७७। २२ ॥ 


१२] सप्तस्पद्ध समासाद्य कुखिनामभ्यवर्स॑त ॥ १९ ॥ 
तस्मादभ्येत्य लोषित्ये तताराथ च पावनीम्‌ । 
१३] एकशल्यां स्थानवरती विनतां गोमतीं नदीम्‌ ॥ ९२॥ 
कलिङ्नगरे ऽतीत्य धने सालवनं ततः । 
१६] भरतः क्षिपरमभ्यायादपरिश्रान्तवाहनः ॥ १३ ॥ 
फर] मेगां ततार श्युतिमान हरितीर्थे महानदीम्‌ । 
पूर५] मोमतीमाभितः सायं द्विनवर्यसमाकुलाम्‌" ॥ ९४ ॥ 
उ१५] स ततो गोमी तीतत्वा भयातश्चोदिते रबो । 
प१६] अयोध्यां मनुना राङ्क स ददश निविक्षिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
उ९8] सन्तीर्य गोमतीं तूर्ण भरतो दीनमानसः । 
पूर७] तां पुरीं मनुजव्याघः सप्तरात्रोषितः पाथे ॥ १६ ॥ 
उ९७] दृष्टाऽयोध्यामुवाचेदं साराथं रथिनां वरः । 
नातिषहृष्टदेशेषा दययोध्या दयत पुरी । 
१८] आम्खानोपवनोश्राना हतत्विडिव सारथे ॥ १७ ॥ 
विद्रदमिर्यणसंपन्न ेदवेदाङ्पारभेः" । 
१९] द्विजर्बहूभिराकीर्णा राजापिंवरपाछिता ॥ १८ ॥ 
अयोध्यायां पुरा धोषो दूरादेव जनोद्भवः । 
२०] श्रुयते सागरस्यव मथ्यमानस्य बायुना ॥ १० ॥ 
सोऽद्य न श्रयते कस्मादयाध्यायां जनस्वनः* । 
२९] गतश्रीरिव चाभाति केनायोध्या महापुरी ॥ २० ॥ 
उद्यानानि च रम्याणि युदा भक्रीटितेभनेः । 
२२] आकीर्णान्युपलक्ष्यन्ते तानि नाद्र यथा पुरा ॥ २९ ॥ 
अरण्यभूते पश्यामि नगरोपवरनं पितुः । 


९३] शून्य यथा वनोदे्ं नरनारीविबर्जितम्‌ ॥ २२ ॥ 


7 भ, गछ । ° ब--रवेवांल० । 9 के-०स्थरः। 


| 9, १ 
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न यानेरद्य शरयन्ते न गनेन च वाजिभिः । [र 
२४] निर्यान्तः भविशषन्तो वा जनाः पुरनिवासिनः ॥ २३ ॥ [२५) 
आरि (नि?) न्यव प्यामि निमित्तान्यद् सर्वज्ञः । [र२६प्‌ 
२५५] केनापि च शरीरं मे व्यथतीव हि सारथे ॥ २४ ॥ [प 
इति ब्रुबभव वचो भरतः श्रान्तवाहनः । 
२६] विवेश्च तां पुरीं रम्यां द्राःस्थेश्च परतिपूजितः ॥ २५ ॥ [३३ 


त्वरनेकाग्रहृदयो द्वाःस्थं संपूज्य तं जमम्‌ । 

2७] स्ूतमहवपतेः श्रान्तमत्रवीत्तत्र राघवः ॥ २६ ॥ [३४ 
श्चुता नो यादश्ञाः पु निवेशे पृथिवीपतेः । 

२८] आकारास्तानहं सवान्य पश्यामि साग्ये ॥ २७॥ [३६ 
मलिने चाश्ुपृणाक्षं दीनं ध्यानपरं ङ्म्‌ । 


२९] सद्जीपुमांसं पश्यामि जनयुत्कण्ठितं पुरे ॥ २८ ॥ [हे 
इत्येवमुक्ता भरतः भरते तं दीनमानसः । 
३०] अरि(निशष्टस्तानयाध्यायां पर्य धीमान्‌ ययो खृहम्‌ ॥ २९॥ [४४ 
तां शुन्यभृङ्गाटक्वेहमरथ्यां 
राह्ञोरणद्रारकवाटयन्ताम । 
टा पुरश दीनजनानुकीर्णी 
३१] काकेन संपूणणतरो बभूब ॥ २० ॥ [४९ 
बहूनि पल््यन्‌ मनसोऽप्रियाणि 
यान्यस्य दीनस्य पुरे श्रभूबुः । 
अवाङक्षिरा दीनतरो मनस्वी 
३२] पितुपहात्मा स बिवेश्च वेश्म ॥ ३१. ॥ [४६ 
इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाष्डे मरलागमने नाम 
[ सघ्रसप्रतितमः ] सगे: [ ॥ ७७ ॥ ] 





अयोध्याकाण्डम्‌ ७८ । ११ ॥ ३९४३ 
[ व-७४ ]=[ अष्टसप्सानितमः सगः ]=[ दा-७२ 1 


अबीक्षमांणः पितरं स तत्र पितुराख्य । 

2] जगाम निःशत्य तवो भरता मातुरन्तिकम्‌ ॥ ९॥ [१ 
स तत्र गत्वा मरतो भावुर्त्पुकमानसः। 

४] जग्राहावनतः पादो क्चिरस। पतितो भुवि ॥ २॥ [१ 
तं च सा मूध्न्युपाघ्राय परिष्वज्य च केकयी । 

५] उपाविह्याथ मरतं सषष्टुमुपचक्रमे ॥ ३ ॥ [रं 
भाप्तोऽसि कुचिरेणाथ मातामहपुरात्‌ भुत । 

६] सुखेनाभ्यागतः कथित्‌ पाये श्रान्तपारेच्छदः" ॥ ४ ॥ [५ 
कशचित्कुक्षल्यार्यकस्ते युषानिन्मातुरस्तथा” । 

७] सुखमप्युषितः कश्चित्‌ पुत्र मातामहे कुङे ॥ ५॥ [६ 
इति पृष्टस्तु कैकेय्या भरतो दीनमानसः । 

<} शद्स भातुः स क्िपं गमनागमनक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ [७ 


अद मे दिवसाः सप्त निःखतस्य गिरिव्रजाव । 
%] अम्बायाः ङुश्ली तातो युधाजिन्मातुकश्च पे ॥ ७॥ [८ 

यन्मे भीतिधनं भूरि दचे मातामेहन वे । 

१०] पथि तत्सषमुत्छस्य ततोऽहं श्ीप्रमागतः ॥ ८ ॥ [९ 
राहा नु प्रेषिते शतैः प्ेयमाणस्त्वरान्वितः । 

११] तन्र तरां ष्टुमिच्छामि तन्ममाख्यातुमहसि ॥९॥ {१० 
न यथात्रत्‌ पुरामिदं हृष्टपारजना्टतम्‌ । 

१२] कस्मादीनजनाकीर्ण क्ये विगतयुति ॥ ९० ॥ [११ 
निरुत्साहं निरानन्दं विरताध्ययनस्वनम्‌ । 

%३] कस्माच्च भां राजमार्गे जनो नायाति बाग्रतः ॥ ९९॥ {> 


1 ब-- परिश्रमः । म, छ--दांवपरिध्रम्ः। ५ र~ स्तव । 
3ब,भम, ~त) 
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पितरं च न प्यापि केनाद्य भवन निने । 

९४] किं वा मवेद्रतोऽम्बायाः कोश्षस्याया निवेशनम्‌ ॥१२॥ [१३ 
वजितं श्षयनीयं ते भरौ केनाद्य हेतुना । 

१५] अप्रहृष्ट जनश्चायं केन वा ब्रहि तन्मम ॥ ९३॥ [१२ 
अथ “राजा सं यत्रास्ते तत्राह गन्तुमुत्सहे । 

१६] न हि शमोधिगच्छापि तमदष्ा नराधिपम्‌ ॥ ९४॥ [प 
शति श्वुवाणं भरतं केकयी प्रत्यभाषत । 

९७] निटला दारुणं वाक्यमापरियं भरियसंहितम्‌ ॥ १५॥ [१४्‌ 
स्वर्ग गतो महाराजः पिता ते सुकृतेः खरैः । 

९८] त्वयि राष्ट वरिखज्येव पुत्रक्षोकपार्षतः ॥ १६॥ [7 
इति श्रुत्वा बचो मातु भरतो दारुणाक्षरम्‌ । 


१९] पपात सहसा भृमो छिलमूल $ दमः ॥ १७ ॥ [१६ 
स भूमो विनिपत्येदं " वित्लापाकुलेन्दरियः। 

२०} हा कष्टं स्वगेतो राजा कथ वा केन हेतुना ॥ १८ ॥ [१७,१८ 
यत्पुरा तेन मे पित्रा कयन मात्यलङकुतम्‌ । [९ 


२९] तद्ब रहितं तेन भरिया ने न राजते ॥ १९ ॥ [२० 
मलिङ्गासाऽ्थमथ” वा यादि तेऽभिहिते पृषा । 

२२] मरषीदाम्ब भृशार्तां शेस मेह गतो नृपः॥२०॥ [प 
इत्यासेरूपं पतितं" पितुरद्ननलालसम्‌ । 

२३] केकेयी पतिते भूमाबुत्थाप्येदं बचोऽग्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ [२०,०१ 
उकषिष्ट भरत धि न त्वं ्ोचितुर्हसि । 

२४] त्वद्विधा न हि शोचन्ति शृष्टष्माः परन्तप ॥०२२॥ [२४ 


4५ (भम्ब?))5 व,म, ट-विल्लपेदं। 6ष, म, ट- 
श््रषि । 7 ब~ मरतं । 0 





अयोध्या-काण्डम्‌ ७८ । ३२ ॥ ३१५ 
पालयित्वा मही सम्यागष्रा दत्त्वा च ते पिता । 
२५] दिष्ठाम्तं समतुपराप्तो न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २३ ॥0 [7 
इत उर्ध्वतरं स्थानं राजा दक्षरथो गतः । 
२६] न स शोच्यस्त्वया पुत्र सत्यधर्मपरायणः ॥२४॥ [7 
इत्येतद्‌ भरतः श्रुत्वा केकेय्या दारुण वचः । 


>७] जननीं पुनरेवेदमुवाच भरशषदुःखितः ॥ >५॥ [२६ 
अभिषेक्ष्यति रामे नु राजा यङ नु यक्ष्यति? । 

२८] इत्याशाढृतसङ्ल्यस्त्वरमाणोऽहमागतः ॥ २६ ॥ [२७ 
तदद्याश्षसितं सम मम पोघमचेतसः। 

२९] पितरं कृतपुण्यो हि को मतं श्र तुमहति ॥ २७ ॥ २८ 
अम्बर केन एतो राजा व्याधिना मय्यनागते । 


३०] धन्यो रामो खक्ष्मषणश्च पिता याभ्यां सर सत्कृतः ॥ २८ ॥ [२९ 
नूनं मां न पिता टृद्धः पराप्त जानानि त्सः । 

३१] उपजिघेत मां सेंहात्सपरिष्वज्य मूर्धनि ॥२९॥ [३० 
क स पाणिः पुखस्पकंस्तातस्य छभलक्षणः । 

३२] येन पां रजपा ध्वस्तमभी्ष्ण परिमार्जयेत्‌ ॥ ३०॥ [३१ 


येन म माता पिता बन्धुय॑स्य दासोऽस्मि धीमतः । 
३३] तं नायं पे' ° त्वमाचर ' ° रामं श्रातरमग्रजम्‌ ॥ ३१. ॥ [१२ 
यं षठा पितृश्षोकार्तो लभेय निति पराम्‌ । 
३४] यस्य पादाबुपाश्रित्य जीवेयं तं प्रच्य मे ॥ ३२॥ 
पू५] ह मे पितसमो खाता ज्येष्ठो धर्मश्तां वरः । 





0ब 18 ब, म--रस्यति। 9, ट-उपाजिनेत। ब--उपा- 
जेत । 10 के- सो मयाथस्य । 


३९६ वार्मीकीय-रामायणम्‌ 


पू३७] सममेतद्यथातच्त्वं त्वं पमाख्यातुमसि ॥३३॥ [> 
उ३७] इति पृष्टाऽथ भरते केकयी वाक्यमव्रवीव्‌ । [३५३ 
पू३८] राजपुत्र महासन्त्व शृणु तन्तवमश्षषतः ॥ २३४॥ [५ 
उ३८] श्रुत्वा ' ` च ` न विषादं त्वं गन्त॒महास मानद । [\ 


पृर९] यथा पिता त धमीत्मा प्राणांस्त्यक्का दिवे गतः ॥ ३५ ॥ [> 
उ२९] शृणु तत्तेऽभिधास्यापि ' - यच्ोवाच पता सते । [र 
पू४०] हा पुत्र रामेत्युक्कता च हा पुत्र लक्ष्मणोति च ॥३६॥ [३४६्प्‌ 


उ४०] विरप्यवं परबहुशषः प्राणांस्तत्याज त पिता । [३६३ 
पू४१] इदं चापाशिये वाक्यमुक्ता राजा दिवे गतः ॥ ३७ ॥ [७ 
7२] पुजश्षाकाग्निसन्तप्तः गलदण्डनिषपीडितः। [२३७ 
उ४१] सिद्धार्थास्ते हि रामे ये परयन्त्यभ्यागते वनात्‌ ॥३८॥ [३८प्‌ 
निस्तीणसमये सार्ध सीतया लक्ष्मणन च । [३८उ 
४२] शरतवेतद्विषसादार्तो दितीयाभियकङुःया ॥२०॥ [५ 
विषण्णवदनश्चव भुयः पथच्छ मातरम्‌ । [३३ 
४३) कदानीं वत्ते रामः किमर्थं वा गता बनम्‌ ‡ ॥४०॥ [४० 
बेदेषा सह कस्माच्च गतोऽसौ लक्ष्मणन च । [८०द 
४४] इति पृष्टा ततस्तन केकेयी वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ ४१ 
पुने भरते श्र दीनमभियश न्या । [५१३ 
४५] चीरवस्कलसवीतो गता राम इतो वनम्‌ ॥ ४२॥ [४२ 
पितुर्नियोगात्सहितो बेदेा लक्ष्मणेन च । [४२३ 
८8] मया च तत्कृतं यन रामः पर्रजितो बनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सवगतः पुत्रक्ञोकारस्ते च प्रव्राज्य ते पिता [र 


४७] तच्छुत्वा भरतस्तस्या मातुः पापविशचाद्कुतः' * ॥४४॥ [४२३य्‌ 


11 --चन्वाथ। म--धुवारा। 1, लते न्वमि०। 1: म-चृणम्‌ । 
14 म~ शाप्वि०। 


अयोध्या-काण्डम्‌ ७८ । ५५ ॥ 


स्ववैश्चशुद्धिमन्विच्छन्‌ ' ‹ प्रष्टुमारब्धवानिदम्‌ । 
८] कथिम ब्राह्मणधनं हृते रमिण धीमता ॥ ४५ ॥ 
कञिदाव्यो दरिद्रो वा श्चात्रा मेन विहितसितः। 


३१७ 

[४३ 
[पू 
[४ 


८९] यन निर्वासितः श्रीमान्‌ प्राणेभ्योऽपि परियः सुतः ॥४६॥ [1२ 


कञ्चिन्न परदारान्स पम राता ऽभ्यपद्यत" “ । 

५०] चनासो दण्डकारण्य भ्रणेव विवासितः ॥ *५७॥ 
स्तरीचापलानु' ` नच्छुत्वा ' ` केकेयी पुनरब्रवीत्‌ । 

५१] भरते शाघमानेव ' ` स्वक्माख्यापयत्तदा ॥ ४८ ॥ 
अद्या चुभभावाय भरताय महात्मन । 

५२] शक्स सा यथात्र मूढा पण्डितमानिनी ॥ ४. ॥ 
न ब्रह्मस्वं हृतं तेन न च किंद्िहिसितम्‌ । 

५३] न चेव परदारान्‌ स मनसाऽपि प्रधर्पति ॥ ५० ॥ 
शीलवान्‌ धार्मिका विद्वान्‌ विपाप्मा विजितन्दरियः। 

५४] न स किचिन्महासन्त्वः कृतवान्‌ पापमण्वापि ॥ ५१. ॥ 
तेन धमीत्मना लोकः कृत्स्लोऽयमतुरञितः । 

५५] राजाऽभिपेक्तकामो वे योवरान्यपेद्‌ स्वके ॥ ५२ ॥ 
ततः श्रुत्वा मया पुत्र तथाङृतमतिनेपः । 

५2] त्वदध॑ याचितो राजा योवराज्याभिषेचनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रामस्य च वने वासं नववषांणि पञ्च च । 

५७] तेन निर्वासित रामः पित्रा ते नगराद्राहिः ॥ ५४ ॥ 
स चापि वचनाद्रामः पितुधर्मपरायणः। 

५८] बनं गत इतः सार्ध सीतया सक्ष्मणन च ॥ ५५ ॥ 





[४५ 
[४६ 
[७ 
{8८ 
[ए 

[भ 

[र 


(8९. 


(3 


15 व -र्वकाक्षसिद्धिम० । 16 व~ पपद्यत । म-नपदयत । 
ल- चु (न्व?) पद्यत । 17 ब, म--र्चापल्टालतः ध्॒०। छट- 


०खापरातेवः धु । 1" ट--गमानेन । 


११८ वारभीकीय-रामायणम्‌ 


न च पश्यन्‌ भिये पुत्रे पिता ते धर्मवत्सलः । 
५९] पुत्रकषोकपरो दीनः प्राणांस्त्यत््ा दष गतः ॥ ५३ ॥ [५१ 
त्वलिया् मया क कृतमेतद्विगर्हितम । [५२३ 
६०] यत्सर्वगुणसंपन्नो रामः प्रव्राजितो वन्‌ ॥ ५७॥ [> 
तद्वियोगाशच राजाऽसौ पुत्र्नोकाङलेन्दियः । 
६९] परियान्‌ प्राणान्‌ परित्यज्य प्रेतराजवश्च गतः ॥ ५८ [भ 
ग्रहाण तदिदं राज्यं सफ कुरु मे श्रमम्‌ । [५२्पु 
६२] मनो नन्दय मित्राणां मम चामित्नकर्षण ॥ ५९ ॥ [प्र 
इवः पुत्र श्रीघ्रं विभिवत्छराज्य 
किम बसिष्ठमसुखिः समत्य । 
सत्कृत्यं राजानमनन्तरं च 
६३] स्वात्मानमस्मिाभिषेचयस्व ' ° ॥ ६० ॥ [५४ 


इत्यार्े रामायणे ऽयोध्याकाण्डे मरतपभे केकेयीवाक्यं 
नाम [अष्टसप्ततितमः] सगैः [ ॥७८ ॥ ] 


77 3 ~ 


ककव रं ४ 
19 ब, अ, ट--आर्मान ० । 


अयाध्या-काण्टम्‌ ७2. । ११ ॥ ३१९ 


[वै-७५]=[र्कोनाक्षीतितमः सगेः]=[दा-७३ तथा ७४] 
श्रुत्वाऽथ पितरं पर्त भ्रातरौ च षिवासितो। 
१] भरता दुःखसन्तप्तो मातरं पुनरब्रवीव ॥ १॥ [७३ । १ 
रामे राटाद्‌ भ्रं्षयेला केकेय्यनपकारिणि" । 
२} पारित्यक्ताऽसि धर्मण गर्हिते पापनिश्वये ॥२॥ [७४। २ 
राज्यलाभाव्‌ पतिं भाणे विंयोऽय च यश्चास्वनम्‌ । 
३] गन्ताऽसिः निरयं घोरं सवैथेव धिगस्तु ते ॥ ३॥ 
यदि त्वं राज्यलोभेन गन्तु निरयमिच्छासि । 
४] पतन्त्या निरये कस्मादहमप्यनुपातितः ॥ ४ ॥ [प 
हा दग्धोऽस्मि हतश्चेव त्वया पात्रा" नृश्चसया* । 
५] त्यह्याम्यहमपि भाणान्‌ मातस्त्वं सुखिनी भव ॥ ५॥ [र 
किं नु तेऽपदृतं भजा किं रामेण महात्मना । 
६] ययो ृत्युर्दिवासश्च त्वया तुस्यभुपाहितो ॥ ६॥ [७४। ३ 
श्रणहत्या त्वया प्राप्रा ब्रह्महत्या च कुत्सिता । [ ७४। पू 
७] रामं राज्याद्‌ भरंषापित्वा पाति पराणेर्वियोज्य च ॥ ७॥ [प 
मा तेऽस्त्वयं श्भो लोको पा परो भक्तृातिनि” । [५ 
<] केकये नरकं गच्छ मरषापपरिक्षता ॥ ८॥ [७५। ४३ 
हा दग्धा नाक्षितश्चास्मि त्वयाऽहं राज्यलुम्धया । 
९] किं मे राज्येन भोगे्वां दग्धस्याश्षसा त्वया ॥ ९ ॥ [७३। १३ 
निपयुक्तस्य मे पित्रा रात्रा पितृसमेन च । 
१०. जीवितेनापि नार्थोऽस्ति कथिद्राज्येन रै कुतः ॥ ९० ॥ [६ 
देबकस्पेन पित्रा यद्विीनो राघबेण च । 
1 के--ज्कारियी ( ०्कारिणं ? ) 1 = छ-गता० । म -गतः७ । 
9 म, ल--पतस्या । ‡ के-मण्डकसं० । 5 शजञोकाद्धेमेतत्‌ 


किञ्चित्याठमेदेन भग्र ( ८० । ३ ) वतेने । 


३२० वार्परीकीय-रामायणम्‌ 
१९] केनेच्छेयं हेतुनाश्हं राञ्यं पराप्तुमश्चक्तिमान्‌ ॥ ९९ ॥ [७३ । १४ 
भवधद्पि भे श्षाक्तः ्षासितं राज्यमूर्नितम्‌ । 
१२] तथाऽपिन सकामां त्वां करिष्ये मातृगार्षिनि° ॥ १२ ॥ [७३।९७ 
माभमिततं पिता पाणेस्त्वया मे बिप्रयोजितः । 
१३] भव्ाजितो वनं चेव रामो धर्मतां वरः ॥ ९३ ॥ [ॐ७४। १० 
अहा पापं पहन्मूर्ध त्वया मे विनिपातितम्‌ । 
९४] अपापः पापसङ्करपे सर्वथाभं हतस्त्ववा ॥ ९४॥ [भ 
वरण क्षारं विनििप्र दुःखे दुःख निपातितम्‌ । 
१९] त्वया पति घातयित्वा, रामं कृत्वा च तापसम्‌ ॥१५९॥ [७३।१ 
कुलस्यास्य बिनाक्ञाय पित्रा म त्वाहाहता । 
१६] त्वां कालराजिपतिमां पिता म नावबुद्धवान्‌ ॥ १६ ॥ [७३।४ 
आहृता घारसङ्कुरुषा राह्ना त्वं सृत्युरात्मनः । 
१७] व्याली धोरबिषेव त्वं भत्राऽपि परिपाश्ता ॥ ९७॥ [भ 
अपापः पापसङ्कुल्ये सत्यसन्धः पिता भम । 
९८] छलायित्वा” पियेः' ° भ्राणेः सत्पुत्रेण वियोजितः ॥१८॥ [२ 
तथेव स महाभागो लक्ष्मणो श्रातृषत्सलः । 
९९] प्रव्राजितो बनं राज्यात्‌ पितृगोरबयन्ब्रितः ॥ ९९ ॥ [ष 
कीश्चल्या च पुमित्रा च पुत्रशषोकपरिष्टुते । 
२०] दुष्करं यदि जीवेतां त्वया पापे नैराङृते ॥ २० ॥ [७१।॥८ 
न त्वं केकयराङ्गोऽसि ' जाता मतिमतां बराव । 
२९] पापटशां च जाने त्वां जातां धारेण रक्षसा ॥ २९ ॥ ।७४।९ 
रामि त्वं कि न्वकरयाणम$ख्याण्यनुपहयसि । 
6 ब--°गधिनि । छ--रगन्थिनि । म~ मावि्ग दिने ।7 ब- 
इः निपातितं स्वया । ४ ब--पति च घालयिस्थात। ०, ढ- 
कदपयित्वा। 10 ब--प्रियः। 11 के-- कैकेयि राक्ासि। ब--केकयराअस्य। 


अयाध्या-काण्डम्‌ ७९ । २९ ॥ ३२१ 


२२] येन त्वया साधुदत्तो रापः प्रव्राजितो वने" “ ॥ २२ ॥ [प 
मातरीव च यो हति रामस्त्वय्यनुवरतते । 
२३] तस्य प्रव्राजनं पापे कि परयन्त्या तया कृतम्‌ ॥ २३ ॥ [७३।९ 
पित्थमाधु किमेतं रमेः बा इष्टवत्यति। 
२५] येनाकरारयं नवती मम त्मयहस्करम ॥२४॥ [ए 
यदा माता च मे ज्येष्ठा कोशल्या धमेदर्धिनी । 
०५] त्वयि इत्ति परां प्रप्रा भगिन्यामिव वतेते ॥ २५ ॥ [७३ । ९० 
अथ कस्मा्वयाऽनार्यं तस्याः पुत्रः भवासितः । 
२द] तयाऽऽत्मानं दूषयन्त्या दूषिताऽह नृक्षसया ॥ २६॥ [७३।१० 
}\] अनृशंसं महात्मानमपापं पापनिश्चये । 
पू२८] निवर्भयिष्ये तं गत्वा वनवासादहे स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ [७३ । २६ 
उ२८] विज्ञाप्य रघुश्ादृलं रामे ्रातरमग्रनम्‌ । 
मू२९] वत्स्याम्यहं वने धारे नववर्षाणि पञ्च च ॥ २८ ॥ [७४। ३९ 
उ२९] पितुर्नियोगाद्‌ राता मे रामो राजा भविष्यति । [५ 
इत्यवयुक्ता भरतोऽतिरोषाद्‌ 
विगहयित्वा जननीं पुखाैः । 
शोकातुरः सश्वनभुखनाद 
३०] सिंहो यथा पर्वतकन्दरस्थः ॥ २९॥ (२८ 
इत्यप रामायणे ऽयोध्याकाण्डे केकेयीविगरेणा नाम 
[ एकोनाशीविलमः ] सगः [॥ ७९ ॥ ] 


-+>>5{सि.<* 
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३२ वाल्मीकीय-रामायणम 
[ वै-७& ]=[ अकीवितमः सगेः ]=[ दा-७४ } 


तथा स गहयित्वा तां मातरं भरतस्तदा" । 
%] दुःखन महताऽऽविष्टः पुनरबेदभव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ [१ 
याषित्स्वभावे केकये नूष्ीसे निरपत्रप । [रपू 
२] किं तेऽपराद्धं रामण मजा वा पापानश्चय ॥>२॥ [शपू 


एवं क्ररस्वभावायाः सर्वथवं धिगस्तु ते । 

३] मा ते ऽस्त्वयं श्भा रोको मा परः कुल्पांसनि ॥ ३॥ 
सवैलोकापिये इत्वा कथ नाम न लज्नसे । 

8] कथ तवां नयत भूमः स्वामित्वं भतेधातिनि ॥४॥ [2 


कयं तेनर्षिकस्पेन मम पित्रा पहात्मना । 

५] तवापराधः क्षान्नोऽयं स्बलोकविगर्हितः ॥ ५ ॥ [षि 
कथं क्चापाप्रिना तेन न दग्धाऽसि महात्यना । 

६] त्वहोषदूषितश्चाहं न दग्धः केन हेतुना ॥ ६ ॥ [भ 


धराणे योजितो भक्ता रामः प्रव्राजितो वनम्‌ । 
७] मम चाप्ययक्नो मूर्ध पातितं टुन्धया त्वया ॥ ७॥ [६ 
तस्माव्‌ पापसमुद्धारं न ते पयामि गर्हितः । 
८] लोकानां पारिवर्ेऽपि निरय न तरिष्यसि ॥ ८ ॥ [षष 
मातृरूपेण मेऽमित्र नृरीसे राज्यकामिके । 
९] न तेऽहममिषातव्यो निर्धृण मरतृधातिनि ॥ ९ ॥ [७ 
कोक्चल्या च पुमित्रा च तथाञ्न्या मम मातरः । 
१.०] त्वयैकया पापकषीले पीडिता निरपश्रपे ॥ १० ॥ [८ 
न त्वै केकयराजस्य दूहिता विदितात्मनः । 
११] राक्षसी काभ्पि राह्गस्त्व दृषितृत्वमुपागता ॥ ११॥ [९ 
सर्वलोकपियो रामो यस्वया पापानिश्वये । 


1 के--जवश्ा । क~ गरि । 


 अयाध्या-काष्टम्‌ ८० । २३ ॥ ३२३ 


१२] प्रव्राजितः पापरता का तदन्या भविष्यति ॥१२॥ [ष 
पितुर्विंयोगजं दुःखं महदापादिते त्वया । 

१३] भ्त्यागकृते चेव सर्वलोकविगर्ितम्‌ ॥९३॥ [११ 
शद्धस्वभावां सद्रत्तां कोशल्यां पुत्ररालसाम । 

९४] विवत्सां वत्सां कृत्वा कांस्त्वं लोकान्‌ गमिष्यसि ॥१४॥ [९२ 
नाभिजानासि किं दुःखमिषटपुत्रवियोगजम । 


१५] पुत्रणेष्टेन कोश्षस्या तथा ते ्रिभयोानिता ॥१५॥ [९३ 
अङ्गपत्यङ्गजो मातुः पुत्रो हदयसभवः । 

१६] तस्माहते पियतरः पुत्रान्मातुने बिद्यते ॥ १६॥ [१ 
पुरा किल गवां पाता सुरभिः भुरस्मता । 

१७] कदमो प्रतोदनुजा ह्गौ वहमानौ महीतले ॥१७॥ [१५ 
ष्वा पत्रो रुरोदार्ता° सीदन्ती च युहू्हुः । 


१८] तामिन्द्रो रुदतीं दृष्टा धर्मात्मा वै*ङपां “गतः ॥१८॥ (१६ 
आकाश गच्छतस्तस्याः" सुरभ्या अश्चुबिन्दवः। [१८३ 

१९] शोकोष्णाः पातिता गात्रे भकं घुरमिगन्धयः ॥ १९ ॥ [१७ 
तेरश्ुविन्दुभिः सृष्टः ससुदरीप्याथ वासवः । 

२०] सुरभि प्राज्जलिर्वाक्यममिगम्यद पन्रवीव्‌ ॥२०॥ [१९ 


कथिम भयमस्माकं कुतश्िदतुपर्यसि । 

२९] यनिमित्तं घुदूःखात्ता रोदिषि बहि तन्मम ॥२९॥ [२० 
इत्युक्ता सुरमिस्तन क्षक्रणामिततेजसा । 

२१] प्रन्युवाच घुदुःखात्तो पुरन्दरमिदं वचः ॥२२॥ [२१ 
नाह मथ वः पश्यामि कुतश्चिदमराधिप । 


२३] अहं हि स्वो“कृशो" पुगरो शक्र शोचामि दूःखितौ ॥२३॥ [२२ 


3 ~ ख्दतौ ख । 4 कै-क रषां०। 5 ब--गच्डतास्तस्वाः। 
6 ब--स्थौ रसौ । 


३२४ बाल्मीकय-रामायणम । 


परतोदभरिभिनाङ्ौ सीदन्तो सुबुमुक्षितो । 
२४] पीड्यमानो लाङ्गलन काषिकेन दुरात्मना ॥२४॥ [२३ 
अद्गपत्यङ्गसंभूतो तवेतो हदयोद्रवौ । 
>] दृष्टा बिबधत दुःख नास्ति पुग्रात्परः रियः ॥ २५ ॥ [२४ 
तामत्रवीत्ततः शक्रो देषानाभीहवरः प्रभुः । 
६] शृणु तेऽहं प्रवक्ष्यामि सरमे लोकपूजित ॥ २६ ॥ [ग 
पुरा ङृतयुग दापि गाभिन्रह्याभियाचितः । 
] इच्छाम" लाकान परमान्‌ प्राप्त स्वैः क्मभिर्जितान्‌॥२७॥ 
अत्रवी्च तता ब्रह्मा गाः प्रहावनताः स्थिताः । 
गप] कुरुध्वं मानुपे लोके तपः पापभयाषहम्‌ ॥२८॥ [र 
योवः छ्कश्ञा बभुक्षा च वधो बन्धश्च मानुषे। 
:] शोके भविष्यति तपःशयद्धे ' " पापभयापहम्‌ ॥ २० ॥0 [> 
यो दुरं परिश्रान्ते व्याधिते चापि निर्दयः" ` । 
प] बाहयिष्यत्यनद्वाहं गोघ्रः पापमवाप्स्यति ॥ ३० ॥ [१ 
क्त समर्थं बलिने पुष्टं यो वाहयिष्यति । 
7 भ्रासोपदानसंयुक्तं ने स पापमत्राप्स्यति ॥ ३१ ॥0 [पि 
न करोद्धव्यै तु युष्माभिः छ्िद्यमानेः कथन 11: 
प] तेनाक्षयान्‌ नरांछोकांस्तपसाऽऽप्स्यथ ' ° दलंमान्‌ ॥१२॥ [)२ 
तस्मादतव पुराहं '“ धातरा क्म गवां मुवि । 
प} वस्मान्मन्युन कार्यस्ते श्रुतवेतद्धतक्ञासनम्‌' " ॥ ३४ ॥ [भि 
7 छ--°पूजितः। (^ ष, भ~-1ष्छेम । 10 ब-सपः शुखौ । 
कै--तपः युखं । () छ । 11 भ, र-निदयः । के--निहयः। 0 भ । 
19 ल~ वलत्‌ श्डोकाद्धानम्नरः ३९ शोको विते । 13 ब, - 
वरां ० । 14 छ--परादच्ं । ब- पु "वत्तं । म--वरादश । 15 छ- 
कहदशा० । म~मदशार | 





अयोध्या-काण्डम्‌ ८० । ४० ॥ ३२५ 


इत्यव श्लोचितवती गवां माता धुतभ्रिया । [ए 
२६] यस्याः पुत्रहस्नाणि बहृन्यासन्महोजसः ॥ ३४॥ [८पू 
एक एव सुतो यस्यास्त्वया रामो विवासितः । [२९९ 
>७] प्राणिभ्योऽपि प्रियः साऽश्च कथं जीषेव सदूःखिता ॥२५॥ [२८ 
यस्मादेवं तु केकेयि कोश्षस्यायास्त्वया कृतम्‌ । [7 
२८] हृच्छरीरमनःश्ोषि" ° दुःखं पुत्रवियोगजम्‌ ॥ ३६॥ [ 
तस्मातवमापि कैकेयि दःस पेत्येह चाव्ययम्‌ । [२९ 


२९] महव प्राप्स्याम दुरमषे निरयं पापमास्थिता ॥ ३७॥ [५ 
अहं त्वपचितिं मातुः ` " करिष्य पितुरेव च । 
३०१ अस्य चाय्नसो लोके करिष्याम्यपमार्जनम्‌ ॥ ३८ ॥ [१० 
इति नाग इवारण्ये सहसा बन्धनं शतः । 
३९] निःश्वस्योष्णे घुदूःखार्तो रुरोद भरतस्तदा ॥३९॥ : [१५ 
सेरण्धनेत्रः शिथिलः क्रियाघु 
सन्त्यक्तशुभ्राभरणाम्बरसरक्‌ । 
बभूव भूमो पतितो नृपात्मजः 
३२] शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये ॥ ४० ॥ [१६ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे मरतविलापो नाम 
[ अशीलितमः ] सगे; ॥ ८० ॥ 


16 क--शोषिः। कै--गोधि । 17 ( ज्रावुः ) । 


३२६ वार्पीकीय-रामायणम्‌ 
[ व-9७ ]=[ एकाकरीतितमः सगः ]=[ दा-७८ 1 


अथ तत्र यथावात्ता तच्छुत्वा लक्ष्मणानुजः । [पू 
१] स तयुत्थापयामास श्श्प्रो भरतं तदा ॥ ९ ॥ [पि 

श्रुत्वा धव्राजितं गमे कुन्जामेदितया ततः । [प 
२ कैकेय्या दुःखक्ञाकात्तः शचघ्राऽथाव्रवीदिदम ॥ २॥ [१ 

विद्रानार्याऽन्रकंसश्च सर्वभूतहिते रतः । [पि 


३] सिया नाम कथं गमो बनं पत्राजिताभव्ः ॥३॥ [२३ 
बलवानस्रसपन्ना लक्ष्मणो लदिमवद्धनः । 
छ] कि नाभिषिक्तवान रामे कृताऽपि पितनिग्रहम्‌ ॥ ४॥ [१ 


पूर्वमेव स निगाद्य राजा धर्पीथदर्िना। 

५] लक्ष्मणेन पिता भृढः कामरगगवहं गतः ॥ ५ ॥ [४ 
इत्यवं भाषमाणे तु शच्रघ्र गक्ष्षणासुज । 

६] प्राग्रारभ्भृत्तदा° कुन्ना सवीभरणभूषिता ॥६॥ [५ 


चन्दनागुरूदिग्धाङ़ी महाहाम्बरभूषिता ।0) 
७ मेखलादामभिश्चित्रः पिनद्धा कुररी" यथा ॥ ७॥ (६,७ 
स्म्य तां ततो द्वाःस्था भरतः पापक्रारिणीम्‌ । 
८] अन्तःपुर चं कुन्जां शश्रुघ्राय न्यवदयत्‌ ॥ ८ ॥ (८ 
यस्याः कृत सना रापा न्यस्तदेहश्च मे गुरूः । 
९] सेयं पापा नृशंसा च कु चास्या यथाचेतम्‌ ॥९॥ [२ 
तामभ्याश्गतां श्ट शत्रा मन्थरां तदा । 
१०] चक्ष व्रिनिष्ानी स हि रोपममन्वितः ॥ १०॥ 
करोश्चन्त्या वदनं चास्याः बूरयामास पापना । [पि 
९१] अन्तःपुरची तां च प्रत्युवाच रुषान्वितः ॥ ९९१ ॥ [१०३ 
1ब, म, ल~ ग्प्रत्ः। 2 ब---भूनतः। 0व,म,क्ञ। उव, 


भ, ल-ङुत्रर। 


अयोध्या-काण्डम्‌ ८१। २२ ॥ ३२७ 


यया हृत महदुःख ्रातृणां मे पितुस्तथा । [११ 

१२] तामिमां मन्थरामद् नयामि यमसादनम्‌ ॥ ९२ ॥ [पि 
शश्घ्रेन तथा कुग्जां इृष्यमाणां महीतले । [१२ब 
९३] सहसा विननादा्ो दृष्टा ऊुम्नाचहृलनः ॥ १३॥ [१२प्‌ 
क्रुद्धमाज्ञाय श्घ्रं भयसविग्रमानसः । [१३७ 
१४] अमन्त्रयत चेवातैः कुञ्जापरिजनस्तदा ॥ ९४॥ [१४ 
पू१५] यथाऽयमभिसङ्कद्धा निःशेषं नः करिष्याति । [१४ 
प] सानुक्रोशं शरण्यां च दीनानाथार्दबान्धयाम्‌ ॥ ९५॥ [श५प्‌ 
३१५] कौश्चटयां क्षरण यामः सा हि नाऽश्च परायणम्‌ । [१९१उ 
पुरद] स चापि रोषताब्राक्षः श्वघ्रः शश्रतापनः ॥ ९६॥ [१३य्‌ 
उ१६] विचकर्ष भृशे कुन्जां* कर्षन्ती पृथिवीतले । [१६ब 


पू७] तस्या ` विृष्यमाणाया मन्थराया इतस्ततः ॥९७॥ [१५७ 
उ१७] भूषणान्यवज्षीणानि चित्राणि रुचिराणि च । [ष 
पू१८] तस्यास्तै भूषणेशितर विनिकीर्णं महीतलम्‌ ॥ १८ ॥ [१७३ 


उ९८] रराजामलताराद्य श्चारदं गगनं यथा । [१८ 
तामाङृष्य च शद्धः केकेयीसन्िधो तदा । 
१९] क्रोपसरक्तनयनः प्रोवाच परुष वचः ॥ १९ ॥ [१९ 
ययेदमद्यमं कमे कुलक्षयकरं कृतम्‌ । 


२०] असत्स्ी साऽद्य केकेयी कथं त्वां मोचयिष्यति” ॥२०॥ [)प 
यथा” नावेक्षितः पुत्रा न राजा नात्मनो यश्चः। 

२१] सा" पराप्स्यत्यश्मस्यास्य प्रत्य पापफल्दोदयम्‌ ॥ २९ ॥ (7 
मरं नस्त्वमनयस्य कुलक्षयकरस्य हि । 

२२] तस्माद्‌ ङुभ्नेऽध हत्वा त्वां नयापि यमसादनम्‌ ॥२२॥ [7 


५ व,म, ट- षुखां 15 ष, म, क-मोक्षयिष्यति। 6 के-यथा। 
&श्ातु भ इति “वा” स्थाने उपरि छिखितम । 7 म, ट--सं- । 
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हृच्छोपणे महदुःखमच्य रामवियोगजम्‌ । 

२३] अहं हत्वा विमोक्ष्यामि पापां पापानुसारणीम्‌ ॥२३॥ [2४ 
इत्यु्का भृ शसंक्रद्धः शच्रघ्रा रक्त्मणानुजः । 

२४] पिचकषं बत्‌ कु्जां निःश्वसन्तीं महीतच ॥ २४ ॥ [१६ 
तेरवाक्यैः परूपैस्तन केकर्य। भृशमर्दिता । 

२५] शद्ुघ्रमयसंवीता पुत्र शरणमभ्यगात्‌ ५ २५ ॥ [२० 
तं प्रक्ष्य भरतः क्रुद्धं शश्रुप्र बाक्यमत्रतीत । 

२६] अवध्याः सर्वभृतानां प्रमदाः क्षम्यतां त्या ॥ २६ ॥ [२१ 
हन्यामहमिमां पापां केकेयी स्वययव हि । 

२९] यादे रामा न धर्मात्मा प्यजेन्मां मातृधातिनम्‌ ॥ २७ ॥ (२३ 
इत्यतद्रचनं श्रुत्वा कश्श्ु्ा भरतेरितम्‌ । 

३०] व्यायच्छदात्मनो “ राषं परिचिक्षप मन्थराम्‌ ॥ २८ ॥ [२४ 
सा क्षिप्ता सहसात्थाय मन्थरा भयविहरखा । 


१] केकेयीममिगम्यार्ता ययाचे क्षरणं तदा ॥२९ ॥ [९५ 
्त्रुघ्रविसेपाबेमृहसंन्नां 
समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता । 
शनेस्तदाऽऽघासयदार्तरूपां 
3२] क्रीं यथाऽऽ्तामिव सारससी ॥ ३० ॥ [२६ 


इत्यार्च रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कुन्जाकषणं 
नाम [ ठकादीकिलिमः ] सगः [॥ ८९ ॥ ] 





५ क्ष ष्यव० । 9 व--शच्र्संमदे ० म--राच्रघ्रविबूडसंक्ं । 


अयोध्या काण्डम्‌ ८२ । ११॥ 


रेन. 


{ व-9८ ]=[ कवक्तीनतितमः सर्गः ]=[ दा- ५६ ] 


गयन्नव जननीं दुःखज्ञोकाकुरेन्द्रियः। 


%] भरतो बीष््य श्रुघरमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १॥ [७४।९ 


अनीश्वरोऽयं पुरुषः सुखदुःखाघ्षये मतः । 

२] कर्थयत्यवकं छनं छृतान्तः सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ 
अहा कृतान्तो बलवान्‌ येन सर्वगुणान्वितः । 

>] सुखार्॑स्त्वव्ो रामम बत्ाद्दुःखन योनितः ॥ ३॥ 
पत्रशोकपरिदयनां" भृव्यसनकर्षिताम्‌ । 

५] कासट्यामेहि सहितो मया पश्या दुःखिताम्‌ ॥ ४॥ 
गर्हितं चायक्षस्य च कष्टं मात्रा कृते मम । 

५] यदिदं तद्विपयामि कृतान्तकृतमेव हि ॥ ५॥ 
सञ्चर सी पुमान्‌ वापि ठृतान्तव्रलमोहितः । 

€] सुविपाश्चदपि प्राप्त न वेत््यात्माहिताहितम्‌ ॥ ६ ॥ 
छृतान्तमोहिता माता मम श्घ्र केकयी । 

७] इदं तवती पापं सवलोका्विगर्हितम्‌ ॥ ७ ॥ 
इदं तु मे महद्दुःखं श्घ्र हदि वत्तते । 

<] रि तु वल्यामिः कोसस्या पत्रसोकेन दुःखिताम्‌ ॥८॥ 
इत्युक्ता भरतो वाक्यं शश्घ्रसाहितस्तदा । 

९] रुरोदातस्वरेणोचेः पूरयन्िव तद्‌ ग्रहम्‌ ॥ ९ 
तत्र श्रुत्वा तदा नादं भरतस्य महात्मनः । 

१०] रुदतस्तस्य कोसल्या सुमिनामिदमन्रवीव्‌ ॥ १० ॥ 
आगतः क्ररधर्मिण्याः केकेय्या मरतः सुतः । 
[१.९ तमहे द्रष्टुमिच्छामि मरतं दीधददिनम ॥ १९ ॥ 

इत्यु दुःखसन्तप्ता कोसल्या करुणं वचः । 


1 कै, ल-- दूनां । 


[ध 


[ि 


#- 


[ष 
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९२] अतस्ये भरतं द्रष्ट घुमित्रासाहिता0तंदी0 ॥ १२॥ [७ 
स चापि मरतः श्रीमान्‌ श्श्रघ्रसहितस्तदा 10 
९१] भरतस्थे0दुःखितां*0 द्रष्टु कोसल्यां स्वानिवेश्षने ४९३॥ [८ 
मरतश्ष्तनो कोसस्यां पेक्ष्य दुःखिताम्‌ ° । 
२४] दपि रणम्योभो दःखात्तामभिपेतदुः॥१४॥ [२ 
पारिष्वज्य कोसल्या श्््रमरताबुभो ॥ 
९५] परितापेन दुःखेन रुरोद शश्चदुःखिता ॥ ९२ ॥ [१० 


चेन पणतमुत्थाप्य भयविहलम्‌ । 

१६] दती बाक्यमेतत्‌ सा कौपस्या परुषाक्षरम्‌ ॥ ९६॥ [१० 
दिष्ट्या ते राज्यकामेन प्रातं राज्यमकण्टकम्‌ । 

१७} केङकय्या ते स्वय दत्तं मतारमवहन्य“ हि ॥१७॥ [११ 
परत्रास्य चीरवसनं पुत्र मेऽनपकारिणम्‌ । 

९८} केन युक्तार्थयोगेन केकेयी जननी तव ॥ १८ ॥ [१ 
पिप मामपि केकेयी पवाजयितुमहीति । 

%९] यत्न मे दयितः पुत्रो गतो रामः सलक््मणः # ९९ [१९४ 
अथवा स्वयमेवाहं सुमित्राऽनु चरा बने । 

२०] यास्यामि यत्र रामो ऽसो गतः सीतासष्टायबान्‌ ॥ १० ॥ [१४ 
कामे वा स्वयमेव त्वं तत्र मां नय पुत्रक । 

>१] तपस्तच्यति यत्रासो पुरो मे पितुरा्गया ॥२९॥ [१५ 
इदं स्वे धनरत्नाटश्ये चतुरङ्गबखान्वितम्‌ । 

2२] पित्रा निर कस्याण राज्य प्राप्नुहि वांछितम्‌ ॥ २२ ॥ [९६ 
इति लालप्यमानां तां कोसस्यां मरतस्तदा । 

28] पाञ्जलिः प्रयतो बाक्यमिदे भन्रितमव्रबीव्‌ ॥२३॥ (१९ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोच्याकाण्डे मरतोपालम्मनो 


जाम [ ग्ध्ीतितमः ] समः [ ॥ ८२ ॥ 1] 





0 । 2 श~ मातरं । उव, म, ल-दुःकतौ। 4, अ--भर्तारं 
त्वदन्य । 5 लि-पि। 


अयोध्या काष्डय्‌ ८३ । १० ॥ ३९१ 
¶ षै-७र ]=] ज्यद्लीविततमः सगः ]=[ दा-७९ ] 


तामेवे" हवती दीनां कौसस्यां गापमातरम । 

] कृताज्जलिर्वाचेदं भरतो बाष्यगद्रदम्‌ ॥ ‰ ॥ [१९ 
आर्ये कस्मादजानन्ती गर्मे पमामकस्मषम्‌ । 

>] विपुलां हि मम प्रीति स्थिरां जानासि राघवे ॥#२॥ [२० 
बेदान्‌ निन्दति साङ्कान्‌ स ब्राह्मणां च विद्चेषतः । 

३] सत्यसन्धः सतां श्रेष्ठो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३ ॥ [२१९ 
भभेष्यां पापीयसी यातु सयं च भरतिमिहतु । 

४] #पदेनः हन्याद्‌ गां चप्तां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४1 [२२ 
उच्छिष्टः स स्पृश्षतु गामि ब्राह्मणमेव च । . ` [३१ 

५] स निन्दतु गुरे चेव यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५॥ पि 
सखिमायौ गुरोमायी मनसा सोऽमिषद्तामः । 


६] जन्तुष्वपमतिः पापा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ६ ॥ [> 
बलिषडमाबबादाव रादश्ार्षतः परजाः । 
2१] किलिविषै समवाभोतु यस्यार्यो ऽनुमते गतः ॥ ७ ॥ [२९ 
परिपार्यमानाय राहवे भूतानि पुभ्रवत्‌ । 
प] श्छ स ष्ठत पापो यस्या्योऽुमते गतः ॥ ८ ॥ [२४ 
कारयित्वा महत्‌ कमं भती भरत्यान्‌ निरथकान । 
गप] किल्विषं समषाभरोतु यरपर्यो ऽनुमते गतः ॥ ९ ॥ [२९४ 
सेश्ुत्य च तपस्विभ्यो अहे वे यज्ञदक्षिणाम्‌ । 
फ] स्च विप्रकमतां पापो यस्यार्यो $जुमते गतः ॥ १० ॥ [५ 
हस्त्यश्वरयसंबषि युद्धे शलपमाङुले । 
क 
1. कै, म~-तामेव । व~ वमेवं । # ब--नारिति । 2 कै- 
पादेच ! (वादेन १) । 3 ल--८ पश्यताम्‌ । म--ण्पश्यलम्‌। ` 
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७] मा स्म कार्षीव सतां कर्म यस्या्यां ऽनुमते गतः ॥ १९ ॥ [२७ 


उपदिष्ट सुसमा राख तत्वेन धीमता । 
८] स नाज्ञयतु तद्‌ धर्मं यस्यार्यो ऽनुमते गतः ॥ १२ ॥ 
कृत्य * विवदपानपु" पक्षमाश्रित्य जल्पतः । 
९] स पापं समवाभ्रातु यस्याया ऽनुमते गतः ॥ १३ ॥ 
दवता ऽतिथिभत्यानां मातापित्रास्तथेव च । 
१.०] स्वयमश्ना्वदच्तैव यस्यार्या ऽनुमत गतः ॥ १५ ॥ 
नव शाल्ञानुगा वाचः भयुंजीत कदाचन । 
११] सत्मु च प्रतितिएत यस्यार्या ऽनुमत गतः ॥ १८ ॥ 
पायसं करसरं मांसं था पाश्नातु नि्प्णः । 
*३] गुर चाप्यवजानातु यस्यायां ऽनुमत गतः ॥ १६ ॥ 
आषा काति माधी वेक्षाली चैव" पृरणिमा" । 
१२] अप्रदानवता यातु यस्यार्या ऽनुमत गतः ॥ १७ ॥ ` 
पितरं मातरं टद्धपाचाय ब्राह्मणं गुरुम्‌ । 
१८] दृष्टात्मा सा ऽमन्यत यस्यायं ऽनुमन गतः ॥ १८ ॥ 
सतां लाकाव सतां कीर्तः सिजा कर्मणः । 


१५] स श्रभ्यतु“ दुराचारो यस्यार्या ऽनुमते गतः ॥ १९. ॥ 


यत्‌ पापं ब्रह्महत्याया यव पापं कपिलावधे । 

9६] तत्‌ पापं समवाभ्रातु यस्याया ऽनुम॑त गतः ॥ २० ॥ 
व्रिहवासधातिनां पापे यत पापे गुरुघातिनाम । 

१७] गुगश्चालीकानिरबेन्य तव्‌ पापं पतिषद्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 


(२८ 


9 


¢ 


॥ 
[४७ 
[१ 


(९५। 





4 कै- ङत्ते। ; ल-विविध०। # ब-नास्ति। 6 ब-च 
विशेषतः । 7 कै-- श्रयं ग्णोकः पञ्चदशमन्ोक्रानन्तरं पठ्यते । ४ कै- 


कथ्यतु । म-श्रशतु । ल~ भ्नार्यत्त । 


अयोध्य कण्टम्‌ ८३ । ३२ ॥ 


उभ सन्ध्ये शयानस्य यत्‌ पापे परिकल्पितम्‌ 1 

२०] तव पापं समवाभोतु यस्था्यो ऽनुमते गतः ॥ २२ ॥ 
भरमाथिनि नरे पापे पद्ेवानृतवादिनि । 

२१] तव प्राभ्नोत्वहृतपह्ञे यस्यायं ऽनुमते गतः ॥ २३ ॥ 
ग्रामे वसतु षण्ासान्‌ स्वसुतां श्चापजीवतु° । 

२१] एका मिष्मश्नातु यस्यायं ऽनुमते गतः ॥ २.४ ५ 
एवमाश्वासयाप(स मरतो दुःखकर्षित्ममः०। 

२४] कोतरयां क्षोकसंतप्तां पातेपत्राबिनाङृताम्‌ ॥ २५९ ॥ 
एवं च शपथान्‌ इच्छान शपमानमकटमषम्‌' " । 

२५] भरतं दुःखसन्तरं कोसस्या पुनरब्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
छद्धस्वभाव धमीत्मन्नवेमि त्वामकस्पषम्‌ । 

२६] ईदस्ान क्षपथान्‌ कुर्वन्‌ प्राणानुपरूणत्सि मे ॥ २७ ॥ 
दिष्य्या ऽसि रामसहितः पुत्र धर्मान्न चारेतः । 

२७] सह रामेण धर्मात्मन्‌ दीर्मायुरवाप्ुहि ॥ २८ ॥ 
अपि त्वां सह रामरण पर्यय लक्ष्मणन च । 

२८] तीणप्रतिङ्गमानृण्ये गतं पितुरकरपषम्‌ ॥ >९ ॥ 
पूर्वेषां पुण्यकीर्तीनां राजर्षीणां महात्पनाम्‌ । 

२९ भष्नुह्यायुश्च कीरिं च धरम चेवे।चिते कुरे ॥ ३० ॥ 
चतुदशसु वर्षेषु गतेष्वरिनिसूदन । 


३३३ 
1, 
[ष 

[३६ 
[५३ 
[६० 
[६१ 
[दग्‌ 
[प 


[ष 


३०] रामे सीतां लक्ष्मणं च द्रक्ष्यामि : पुनरागतान्‌" ॥ ३१ ॥ [7 


तैलद्रोण्यां शरीरं ते पितुसितिष्ठति पुत्रक । 
३९] त्वत्मतीरं महा्हस्य तत्तस्कर्रमिहासि ॥ ३२ ॥ 


[१ 


9 कै-दधमुता चोपजीवतु । म-स्वसुतंशचोप० । ल-ख 
सखताश्चोप० । 10 ब, म, ल. ज्कल्पितां ! 11 के- शंसमा०। ल- 


शाचमा०। 1९ कै द्रष्टाभि (सि ? )। 13 ल--०रागतम्‌ । 


23४ वार्पीकौय-रापायणप्‌ 
धर्मेणेमाः भजाः पुत्र यथा रक्षसि तव कुह । 
३२] स्वगंतोऽसो यथा राजा तुष्यत्यथ तथा कुर ॥ ३१॥ [९ 


पितुर्बियोगजं दुःख रामत्यागङृतं तथा । 

३३] तत्‌ परित्यज्य हे पुर पुषौ राजघुरं बह ॥३४॥ [प 
एवभाश्दास्ययानस्य मरवस्व महात्मनः । 

३४] शोकमारसमदक्रान्तं बभूबाकुखित मनः ॥ ३५ ॥ [६४ 
कोसस्याया विलपिते श्वुत्वा $ति करुणाक्षरम्‌ । 


३५] मोहमभ्यागमदभूयो भरतः शोकाबिहलः ॥ ३६ ॥ [स 
लालप्यमानः पतितो धरण्यां शोकणाछसः । 

३६] स तदा$ऽ्तोऽतिकरूणं विललापाकुखेन्द्रियः॥ ३७॥ [भ 
पितरं भरातरं चेव स्थत्वा तदवचेतसः । [ष 

3७] तस्य लालप्यमानस्य जगामास्तं दिवाकरः ॥ ३८ ॥ (६५ 
श्वसतो दीर्थमुष्ण च दूःखा्चस्य युहूृहः । 

३८} वस्व सा वर्षश्चतवद्रचपावकस्तत श्वेरी ॥ ३९ # [६८५३ 
राज्रि्तयं बीस्य बलप्रधाना 

द्विजावयो मन्व्रिगिणाश्च सर्वे । 

नृपालये तं दिविद्चः समेता 

३९] एने मदेन्द्रपविमेन राज्ञा ॥ ४० ॥ [प 


श्लोके निम्र पतितं षरण्याप्‌ । 
उपाविश्चत्‌ सा परिषत्‌ समेता 
४०] विरहैङ्गकस्यै मरते समीय ॥ ४१ ॥ [पि 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे मरतस॑ताषो 
नाम [ त्यच्ीतितमः ] समैः ॥ ८३॥ 


अयोध्या काण्डम्‌ । ८४। ९० ३३९ 
[ ष--८० ]=[ बहुरकीलितमः सर्गः ]=[ का ] 
संपातो व्यसनं इच्छ रीनब्भस्वरेन्दरियः' । 
९] मरतो न रराजार्तः शषक्षीव सभमिष्टुलः ॥ ९ ॥ 
वितुश्च परणाशैनो रामपव्राजनेन च । 
2} केकेय्याथार्यलुग्धावाः धर्मत्यागन पीडितः ॥ २ ॥ 
अपदयस्तस्य दुःखस्य सागरस्येव संक्षयम्‌ । 
2} अक्षीणदुःखवेगश्च श्प नेवाध्यगच्छत* ॥ ३ ॥ 
पित्पेतामहं राञ्य श्ञादवतं सः च> चिन्तयन्‌ । 
ई} आसीत्‌ परमसमूढः भाश्य विपः पुरामिव ॥ ४ ॥ 
५] अगाधपारे महाति पतितः श्लोकसामेर । 
मजिमित्तं एतो राजा रामश्चापि विवासितः । 
६] अपापः पापतां नीतो माताऽहं राज्यदयुग्धया ॥ ५ ॥ 
विदहीनश्न्दरशयाभ्यां यथा मेरूनं राजते । 
७] तथा शावा च पित्रा च शून्यं पुरमिदं मम ॥ ६॥ 
अत्यन्तह्ुखसटृद्धः पित्रा मात्रा च रखारितः । 
८] कयमेवेविध दुःख पराप्य जीवामि दुःसहम्‌ ॥ ७॥ 
पित्रा^ऽनेन* सहिवाभ्रिं सह रामेण वा बनम्‌ । 
९] भविज्ञामि बिना ताभ्यां न हि जीवितुयुत्सहे ॥ ८ ॥ 
श्रान्तस्य यदि रामस्य फादौ तो ्मलक्षणो । 
९०] सेबहेयं षनस्थस्य तन्मे राज्य महव तरम्‌ ।॥ ९ ॥ 
शुश्वषमाणश्चरणो भरने वन्येन जीवतः” । 
९१] अहमायस्य षत्स्यामि तस्यार्थे मम जीषितम्‌ ॥ ९० ॥ 
1 कै, व~ णस्वरिदियः । ४ ब--०न्वगच्डत । ल~ मेवा 
गण्ड । स-व शगण्डत । ऽ म, ल~ स। ६4 भ, लपिता 
वेन । 5 कै, म~ जीधितः । 


2६ वाल्मीकी य~रामायणमर 


रामेण हि विना नाऽहमिच्छाम्येव तिविष्टप । 

१२] राज्य किमु मनुष्येषु मात्दृषितपधवम्‌ ॥ ११. ॥ 
आर्ये रामस्य पृणन्दुसदशे चारुलोचनम्‌ । 

१.३] मम शोको मुखे वीय न स्याव पितृषियोगजः ॥ १२ ॥ 
इति श्रुत्वा वचा धर्म्यः भरतस्य महात्मनः । 

१.४] अमात्या बन्धुश्च दूःखादश्रुण्यवषयन्‌ ॥ १३ ॥ 
तमवाकृश्षिरसं दीनं धरण्यां प्य राघवम्‌ । 

१८] बिटपन्तमुबाचात्तं वसिष्ठा मगवानराषिः* ॥ ९४॥ 
आपत्स्वमूढा धृतिमान यः सम्य प्रतिपद्यत । 

१द] कमीण्यवर्यका्याणि तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १५ ॥ 
स त्वे धेयं समाश्रित्य विहाय हदयञ्वरम । 

१७] करतुमर्स्यसंमृटः क्रियाः पितुरनन्तराः ॥ १६ ॥ 
पिता त पुत्रज्ञाकात्त राम प्रव्राजिते" बनम्‌ । 

१८} त्वय्यनागच्छति प्राणान्ठास्त्य्का दिवे गतः ॥ १७ ॥ 
अनाथ इव घमात्मा लाकनाथः पिता ततर । 

१९] निष्ट्यः स कथं नाम ` ° सृतस्तात तया विना ॥ ९८ ॥ 
इत्यस्माभिरविचार्येतत्तेटद्राण्यां म श्ायितः। 

२०] तस्य निर्हरणं तात पितुस्त्वं कचतुमर्सि ॥ १०. ॥ 
परिसान्त्वय मातस्त्वं मा च शाके मनः कृथाः । 

२१] अबश्यभाविनो भावा नेव ज्ञाच्या भव्रद्विधेः ॥ २० ॥ 
तवं ञुधरागतङ्गानः सक्चवद्विर्महात्मभिः । 

२२] तस्मात संस्तमयात्थाने भा भूर्भर्त बालिन्चः ॥ २१ ॥ 





6 ल--च । 7 के-धमं । £ कै-जगवान्‌ ऋषिः। 9 कै- 
परतराजिते । 10 ल-जान्यैर्‌ । | 


अयोध्या काण्डम्‌ ८४ । २४ ॥ १३७ 


काकुत्स्थ बलवान्‌ कालः श्यते नातिवर्सितुम्‌ । 
२३] सर्वेन भाव्यमस्मामिस्तम्न शोचितुमर्हसि ॥ २२ ॥ 
भृश हि दुःखाभिहतां विचतनां 
भत्तैर्वियोगेण विवर्णतां गताम्‌ । 
इमां पिव॒स्तं पहिषीयुपक्षित॒ 
>] न राजपुत्रा्टीसे नाथतां गतः ॥ >३॥ 
अपश्चिमस्ते पितुरणन्पया' ' विधिः 
परदर्भितस्तत्र हि ते द्विजात्तमेः । 
तमाशु सपादय धयमास्थिता 
२५] विपादमस्मिन्न सृपात्मजाहासि ॥ २४ ॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्ड वसिष्ठवाक्ं 
नाम सर्गः ॥ [ ८४ ]॥ 





# ० वा चकणयनथवकण्ड्यछन्क गरि 
11 ब--पितुरप्ययो 


३३८ बाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ वै--८१ ]= पल्वाशीतितमः सगेः ]=[ वा-ः] 
एवमुक्तो वसिष्ठेन भरतो धीमतां वरः । 
9] वसिषएमभिवाद्यदमुवाचात्ततरो वचः ॥  ॥ 
स्वग्यप्यवं ब्रुवति मे दीयतीव मनाः मुन' । 
२] लोकनाथ स्थित राम नाथत्वं मयि कीदशम ॥ > ॥ 
किंनु तत्र नयध्वं मां यत्र राजा पिना मम । 
३] करिप्य तन्न सेस्कारं भवद्भिः सहिता वक्षः ॥ ३॥ 
नदानीं हदय चन्म स्फुटिप्यात सहस्रधा । 
८] दर्षयन्तु भवन्तस्तं पितरे ्षीणजीवितम ॥ *५॥ 
तता वसिष्ठममुखाः सवं त नृपमन्त्रिणः । 
८] आनयन भर्त तत्र यत्र रान: कल्वब्ररम ॥ ^ ॥ 
अद्धसप्तदतास्ताश्च सिया राजपरिग्रहः ` । 
2] भरने पुरतः इत्वा ययुदरष्टर मृने नृपम ॥ > ॥ 
ततः प्रविश्य भग्तः सह राजपरिग्रहः । 
७] ठद पिनरं मरने गममातुरनिवशषन ॥ ७ ॥ 
सनै गतामु पितर दृघ्रा' ब्रपहतल्विषम' । 
<] ह्य गजकन्निति सेकरुठय पपात धरणीतल ` ॥ ८ ॥ 
विसंह्ठकत्पः सज्ञां तु पुनरग्ध्वा सुदुमनाः । 
2] जीवन्तमित्र संपरक्ष्य पितरं साऽभ्यभापत ॥ ९ ॥ 
राजमत्तिष्ठ फ श्प" भग्ताऽमुपागतः । 
१०] त्वदाह्नया महासतत्र शचरुप्रसहितस्त्वरन्‌ ॥ ^° ॥ 
_ मम मातामह्तात कृशन ताश्न्ठत- ------ मातापह्तात कक्ष त्वाऽनुषएच्छति । 
१ द--मनोरम । 2 म--सदखहाः । : व--णप्रहाः । म 
भद्रहेः। 4 क~-रभेपहेत्विषम । म--सौवपहलोत्विवम । क~~ 
हैवपहलत्विषम्‌ । ० कै--एथिषी० । 6 ल~-शेष्ये । 


अयोध्या काण्डम्‌ ८५ । २१ ॥ ३३१९ 


९१] प्रणम्य हरिरसा तद्रद्‌ युधाजिन्मातुखो मम ॥ १५॥ 
यतः ऊुतांशत सेपाप्र मङ्पारोप्य मां नृप । 
५२] आनतं" मृध्नयुपाघाय प्रत्यानन्दसि" भूमिप ॥ १२॥ 
स इदानीपनुपाप्त" किमर्थं नाभिभाषस । 
१३] न त ऽपङृतवान्‌ किञचदहं तात प्रसीद मे ॥ ९३॥ 
धन्यः स रामो यनान्ना कृता ते वघुधाऽधिप । 
१४] लक्ष्मणश्चापि धन्योऽसो यो राममनुनिर्गतः ॥ १४॥ 
अधन्याऽहमपुण्यश्च यन्मां भाति स' ° पुण्यवान्‌! “ । 
१५] दुःखन महताऽऽबिष्टः प्राणान सन्त्यक्तवानाकष ॥ १५ ॥ 
नृनं तौ न विजानीतो मृत्यु ' " त रामलक्ष्मणौ । 
९९] यथा हि वनमुत्छञ्य नागतावरिह दुःखितो ॥ ९६ ॥ 
मातृदापाददायितो यदि तावदह नृप । 
१७] श्शचघ्रमपि तावन्छमभिभाषितुमहि ॥ १७॥ 
निवास्य चीरवसने रामं लक्ष्मणमेव च। 
१८] स्ीहेतोः किमसि ' - प्राणांस्त्यत्का राजन्‌ दिवे गतः ॥ १८ ॥ 
एवं विलपतस्तस्य भरतस्य महात्मनः। 
९५ श्रुत्वा नूपतिपल्न्यस्ता ररदुः भश्ञदुःखिताः ॥ १९॥ 
विरपन्ते तथा तं तु भरतं श्रोककर्पितम । 
२०] वसिष्ठा जपतां श्रष्ठो जावारिश्चदमूचतुः ॥ २० ॥ 
मा शुचो भग्त प्राज्न नेव क्ञाच्यो महीपतिः । 
२१] आनन्तयेमसेमूढः' ` कन्तुमस्य त्वमसि ॥ २१ ॥ 
7 कै--भनतौ । 5 ल--प्रत्यानंदस्व । 9 ष, म~-तदानीम०। 
10 ब, ल--छु°। 11 कै--न्तौ। 1: व, ल~-न्मपि।13 ब, ल-- 
भ्रनत० । 





वाल्मीकीय-रापायणम्‌ 
शषोचन्ता ननु सस्ञहा बान्धवाः सुहृदस्तथा । 
२२] पातयन्ति गते स्वगंमसपातेन' “^ राघव ` “0 ॥ >२ ॥ 
श्रयते हि नरव्याघ्र पुरा परमधार्मिकः ।0 
२३] भूरिशो गतः0 स्वर्गे राजा पुण्येन कर्मणा ॥ २३॥ 
स पुनबेन्धुवगशस्य ' ` श्लोकवाष्पेण राघव । 
२४] कृत्स्ने वे क्षपिते पुण्ये पुन; स्वर्गान्निपातितः ॥ २४ ॥ 
तस्माच्छोकरयं ' " पुत्र" “ पितृसहसमुन्थितेम । 
२५] त्यज त्वं नासि स्पर्गात्‌ पुनदच्यावयितुं यपम्‌ ॥ २५ ॥ 
अतिश्चोकापरिना दग्धः पिता ते स्रगतश्च्युतः। 
२३] शपेत्तवां मन्युना ऽऽविष्टम्तस्मादुत्तिष्ठ मा शचः ॥ >२ ॥# 
नायं कशोच्यस्तव पिता सत्क्मार्मिनरोकभाक । 
२७] भृतो नाये सूता यस्य युयं रामपुगोगमाः ॥ २७ ॥ 
धर्मात्मानो महात्मानो छोके भ्रथितपोरषाः । 
२८] देवौजसः सनत्ववन्तो महेन्ट्रवरुणोपमाः ॥ २८ ॥ 
एवमुक्तो ' ` वसिष्टेन भरतो धमकराविदः । 
2९] त्यक्ता श्ाकमिदे वाक्यमुवाच वदतां वरः ॥ २०. ॥ 
वन्ति यद्‌ भवन्त. “ पां तथा तदिति म मतिः । 
2०] बल्गबांस्तु पितृ्लष्टो भक्षं माहयतीव माम' “ ॥ ३० ॥ 
सस्तमितो भव्रद्धिस्तु गुरुषिर्हितवादिभिः । 
३१] त्यश्छा श्लोकं कारिप्यामि पितुरस्योध्वदोहिकम ॥ ३१॥ 
14 ल~ स्वगं राजानं पुण्यकर्मणा । ()म । 15 व-बन्धुेग्ध० । 
16 ब, म, ल--च्छोक गाज पुत्र । 17 ब--पएवमुक्ते । 1: ब--व्रषलो। 
19 कै म । # २, २३, २४, २६, एलोकाः पारस्करग्र्यसूज्-हरिहर 


भाष्ये ३। १०॥ किञ्जितपाठमेदेनावाहताः। 


2४० 





अयोध्या काण्डम्‌ । ८५५। ३३ ॥ ३४१ 
आनयन्तु यथादिष्टं भवद्वि्नृपमन्निणः । 
३२] सत्कारायः° पितुर्मऽद्य स्पसंभारविस्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शति वरपतिघ्रुतस्य जस्पतः 
सह नृपमन्निपुरोहितेश तैः । 
अधिकामिव विदृद्धयामिनी 
३३] शतयामेष बभूव शवेरी ॥ ३३ ॥ 


इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरलविकापो 
नाम सरमः \॥ [८५] ॥ 


-) य्‌ 





20 कै-सकराय । 


३२ वाल्मीकीय-रापायणम्‌ 


[ वै--८२ ]=[ क्डशीवितमः सः ]=[ दा-८९] 
तस्यां राघ्यां व्यतीतायां भरतं मूतमागधाः । 

9] भरसुपरं बोधयिप्यन्तस्तुषु्मधुरस्वनाः ॥ ९. ॥ [१ 
सहसा चाभ्यहन्यन्त' तथा दुन्दुभयः पृथक्‌ । 

ग] प्रावाद्यन्त सुधोषाश्च शङ्वेणुगणाम्तथा ॥२॥ [२ 
स वृयघोषः सुमहान्‌ पृरयान्नव तां पुरीम्‌ । 

३] बोधयामास भरतं शोकव्याकुलचेतसम्‌ ॥ ३॥ [> 
तिषिध्याथ- भरतस्तं प्रबोधक निःस्वनम्‌ । 

द] नाहं राजति तानुक््ता ततः शतरुघ्रमव्रवीन्‌ ॥ ८॥ (“4 
पत्य शशु कैकेया कुर्वन्त्या लोकगर्हितम्‌ । 

५] अयः पातितं मूध्नि ममास्चमनागसः ॥ ८ ॥ 
कुलधर्मागता गान्गः पितुमं तद्विनाद्ता । 

2] परिश्रमाति राजश्रीरकणा नारिवाम्भमि ॥६॥ [2 
इत्येवं भरतं ते तु बिलपन्ते पुनः पुनः । 

७] द्रा भररम्दुः स्वाः दूःग्बाता * नृपयापितः ॥ ७॥ [< 
भरतेन ततः सार्ध वासिष्ठा वदवित्तमः । 

८] पविवकश्ष सभां राह्गम्तदा मन्त्रयितुं नपम्‌ ॥८॥ [९ 
ज्ावकोम्भेः म्तम्भक्षते मणिाचतरविभृपिताप । 

९] बृहस्पतिरिवेनदरेण सुधर्मा सहितः सभाम ॥ ९॥ [१० 
तन्रासन ` रत्रचित्त स्पध्याम्तरणसस्तृत '। 

1 कै-चामि्न्यंत । :' दः प्रतिपिध्या च । :; म-- °निस्व- 
यम्‌ । 4 कै- दुःखेन । ˆ“ खेन ” इति पथात्‌ पूर्तम्‌ 1; कै-- तत्रा 
सच । 6 ल~ स्पग्यास्तरशसं शते । 

म~ ध्य 


दै स्पष्यांस्वरसंख्ते 


अयोध्या काण्डम्‌ ८६। १५ ॥ ३४३३ 


१०] उपाविशष्य ततः सर्वानानयामास मन्त्रिणः ॥ ९० ॥ [र 
घुमन्त्र जामेनि ` चेव वाप्देवं जये तथा । 

११] मन्निणा नेगमांशान्यान्‌ प्रधानांश्च तथा जनान्‌ ॥ ११ [ए 
जनोधः सुमहांस्तत्र समुपायाव समन्ततः । 

१२] सभायां मरतं द्रष्टं श्घ्रसहितं तदा ॥ ९२ ॥ [> 
ततो हलहलाशब्दः सुमहान समजायत । 

१३] कौतहलाजनोघस्य समां प्रयभिधावतः ॥ १३॥ [१५ 
तन्नाथ भरत दृष्टा सभायां सपुरोहितम । 

१४] प्रयनन्दन' भकतया यथा दक्ञरथं तथा ॥ %४॥ [१५ 
तरपजनगुरुमन्तिभिस्तथा 

पमणिरुचिरासनरन्रभूपिता । 

दृक्षरथसुतश्चामिता सभा 

१५] सदक्षरथेव रराज सा तदा ॥ १५॥ [१६ 


इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे मरतखभापरवेो 
नाम सगः ॥ [ ८६ ] ॥ 





¶ कै, ल~ जेमिनं । ४ ब~ परत्यानं द्न्‌ । 


३८ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ं 

[वै-८]-[ खराक्ीतितमः सगः ]=[ वा--र] 
समादत्ते जने तस्मिन्नुदिते च ' दिवाकरे । 

१] ब्रसिष्ठम्तमुवाचेदे भरते तांश्च मन्त्रिणः ॥ १ ॥ 
एताः प्रकृतयः स्वा नागराश्च प्रधानतः । 

>] राजसस्कारिकं द्रव्यमादाय समुपस्थिताः ॥ २॥ 
उत्तिष्ठ भरत क्षिपं मा भृत्‌ कालाययः प्रभो । 

३] पितुः कुर्‌ यथान्यायं सस्कारं भूरिदक्षिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
हातारस्त पितुरिम बदबेदाङ्गपान्गाः । 

४] अगमिहात्रमुपादाय- जाबानिपमुखाः स्थिताः ॥ ४॥ 
गन्धकाषएानि" चमाने सस्कारार्यं पितुम्तव । 

५] उपादायागताः प्रप्याः प्रतीक्नन्त* उपासत ॥ ५ ॥ 
सपिन्तलं च गन्धाश्च सलिताश्चापि ते पितुः । 

2] अप्रः समिन्धनार्थाय गन्धमाल्यं च पुष्कलम्‌ ॥ 2 ॥ 
गन्धतलानि गन्धाश्च धृपाश्चागुर्सम्भवाः । 

७] सज्िता शिका चये पितुम्त रन्नभृषिता ॥ ७॥ 
अथव शिविकायां त्वे सेबश्य नराधिपम्‌ । 

८] क्षिविकागतमुल्कषप्य ` नयेन बहिगशु ब ॥ ८ ॥ 
एवमुक्तो वसिष्टेन भरतः प्रत्युवाच तम्‌ । 

९] बसिष्टं बदतां श्रष्ठं पितुबहूमतं गुरुम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथाऽऽङ्गापयासे प्राज्न करवाणे तथाऽऽटतः ५ । 

१०] देवतं धसि मान्यश्च गुराश्चापि गु्मम ॥ १० ॥ 0) 


1 कै-य । 2 कै-ण्डोच्रं समादाय । :; कै, ब, म-काष्टानि। 
ल-काष्टाणि । 4 के--प्रतीकंतु । 5 कै-णमुक्कृप्य । 6 ब 
तवारतः । ¬ल। 


अयोध्या काण्डम्‌ ८७। २१ ॥  , „4 


वाक्यनानेन तस्याथ भरतस्य महात्मनः । 

११] आजगाम परं हर्ष वसिष्ठ दविजसत्तमः ॥ १९॥ 
शचोक्वेगमसद्चे तं ` धारयन भरतस्ततः। 

१२] कंठेवरे भूमिपतेः समस्त तददक्षत ॥ ९२ ॥ 
नाशषक्रोचैव शोकस्य बगे धारयितुं तदा । 

१३] मह।ऽशवस्यापततस्तोयवेगमिवोद्धतम्‌ ॥ ९३ ॥ 
तमारिमान नीयमानं ततः स विलपन्‌ बहू । 

१६] शशरु्रसहितः श्रीमान" शिविकामानयन्तृपम्‌” ॥ ९४ ॥ 
रितरिकास्य महाराजमहङुत्य विधानतः । 

१५] वाससा तु मह्टाऽहण समाच्छाद्च' “ सुसंहतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अवकीर्य च मास्यन दिव्यधूपेन धृपितम्‌। 

१६] मधुपुष्पेः सुरभिभिः परिकीर्य च सर्वशः ॥ १६॥ 
उबाटाल्सिप्य तिविकां शच्घ्रसाहितस्तदा । 

१७] हा राजन्‌ शासे गन्तेति स्दन्नात्तः पुनः पुनः ॥ १७॥ 
तस्मिंस्तदा भरूदिते बसिष्टकरदेशिताः। 

१८] ययुः क्ीघतरं परेष्याः क्िषिकां परिगद्य ताम्‌ ॥ १८ ॥ 
पुरतः पाण्डुरं ` ` छन्नं वालव्यजनमेव ' ` च । 

१९] आनाय्य नृपतेः प्रष्या रुरुदुः शोकाविछवाः ॥ १९ ॥ 
दीप्यमानं इतं पूर्व जाबाठिपरमुखे्िजैः । 

२०] अद्नोत्र नरपतेः प्रतस्थे तस्य चाग्रतः ॥ २० ॥ 
श्षकनि च पृणानि रत्नानां कनकस्य च । 

२१.) दधुभनं विसगर्थं दीनानाथातुरेषु च0 ॥ २९ ॥ 
सथः परह्यजनस्तत्र रन्नानि विविधान च ।0 

7 कै--तु। 5कै,ष, म, ल-श्रीमां। 9 ष, म, लश~-न्डा-श्- 
गन्र° । 10 कैन्तमासाच । 11 ल~ पांडर । 19 लादय । म +. 


३४६ वाल्मीकीयन्रामायणम 

२२] ओध्वदैहिकद नार्थ नृपतेर्भिखजन्ति वै ॥ २२॥ 
अग्रतः पययुश्चेनं सत्करमेस्तुतिभिनृपम्‌ । 

२३] अभिष्टुवन्ता मधुरं सूनमागधवन्दिनिः ॥ २३॥ 
तस्मिभि्रण' * रावः भरते मूमः स्तदा । 

२४] आरतेनादोऽभवत्‌ स्रीणां यथाऽस्य मरणे तथा ॥ २४ ॥ 
ततः परजनः सर्वः सन्ररद्धकुमारकः। 

२५] अनुगजनरीगं तनिर्वयो नगराद्वाहिः ॥ २५ ॥ 
तथा भरनन्नश्रघ्रा शिविकां परिभ्य ताम्‌ । 

२३] दुःखज्ञाकसमाविष्ठा दन्ता्नुजम्भतुः ॥ २३ ॥ 
कौसल्या च मुमित्रा च ककयी च तथापराः । 

>] अर्धसपतश्षता नार्यः भकीणातितमूर्थजाः ` * ॥ >७॥ 
क्राञञन्त्यश्च स्दन्त्यश्च कुरय इव सर्वश्चः । 

><] अनुनग्मुः शीरं तद्राज्ञा गजीवसराचनाः ॥ २८ ॥ 
अथाम्य सग्य॒तीरे विविक्तं ृदुशाद्रल । 

२९] चन्दनागुरूकष्ठिशच प्रप्याश्वकराश्चतां तदा ॥ २० ॥ 
कालीयकषृणालश्च वालकाङीरपद्मकेः । 

8०] तां चितां भिधिवशवकरर्विपुखामथ त जनाः ॥ ३० ॥ 
तस्यां चितायां नृपतेः शरीरं तत्मृहटलनाः । 

३१] आनाययुः' “ सयुत्सिप्य श्ोकय्याकुटचतनाः ॥ ३१ ॥ 
तां चितां पएथिवीपानमारोप्य पस्लोमवासमम्‌ । 

३] यद्गपाश्रचयं च्रस्ततस्तस्थापरि द्विजाः ॥ ३२ ॥ 
यथास्थानेषु विन्यस्य जौनग्रीन्‌ विधित्रदृधुतान्‌' ` । 
0म। 13 म, कै-जिहरणे। ल~ निहरणो । 14 बव--कीर्णा- 

वर्जः । 15 म~ ते । 16 कं --द्य नाययुः । म, ल~ भानाययद्‌ । 
व -- आनाययन्‌ । 17 म- ° ताम्‌ । क--ण्दू स्तन्‌ । 


अयोध्या काण्डप्‌ ८७ । ४२ ॥ ४७ 

३९] मन्त्रानन्तमनोभिश्च'‹ जपन्तो ऽभ्युदितसुचः ॥ ३१ ॥ 
होतारो यज्ञपात्राणि पवितर्ममृजस्तदा । 

३४] भसृज्यानन्तरं तस्यां चितायां पारेचिक्षिपुः ॥ १४॥ 
सुकषात्राणि चषाखान सुसुलोलूखलं तथा । 

३५] अरणीक्षाहिते चेव पवित्राणि च स्वक्षः ॥ ३५ ॥ 
बिश्चस्य च पद्यु मध्यं मन्त्रसंस्कारसंस्कृतम्‌ । 

३९६] अन्वास्तारिणकं ` ” राज्ञः समन्ताव परिचिक्षिपुः ॥ ३६॥ 
पाग्खङ्धखविद्ृष्टां तु चतामपि समन्ततः । 

३७] कृत्वा विधानतो धनु सप्त्सामभ्यवासजन्‌ ॥ २७ ॥ 
सर्पिस्तैखवसामिश्च मपन्ताच परिषिच्य ताम । 

३८] चितां प्रज्वाटयाच्चक्रे भरतः सह बन्धुभिः ॥ ३८ ॥ 
परनज्वालः” ततोः` बाहवः सहसंव समधितः*: । 

३९] प्रहाऽरभिप्मान्‌ दहन्‌ राङ्गशितारूढं कटेवरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
विधिवव्‌ सेस्छृतो राजा ब्राह्मणे वेदपारगः । 

४०] जगाम परमे स्थाने यञ्वनां पुण्यकमणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततः परनज्वाल महान्‌ समिद्धा हिरण्यरेताः प्रदह सधूमः । 

8१] हृष्ा च तं भज्जलिते चिताग्निमातस्वरं चक्गुरीव नायः ॥४१॥ 

पोराश्च सर्वे सहसा विलेपुस्तयेव राज्ञः शहद सुती च । 
ने] हा नाथ हा भूमिपते किमथ यासि त्वमस्मानवन्ञान्‌ विहाय॥४२॥ 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे दहारथ- 
सत्कारः: सगः: ॥ [ ८७ ] ! 

15 कै--ण्नार्तमनोभिख् । 19 ब, ल~-ण्कां। 20 कै-्रा- 


जुन्वल। ल~ परजग्वल। म--भज्ञुजाल ।21 कै-तुतौ । 22 कै--खम- 
चितः । 9 ल~ संकरो नाम०। मरकर खर्नाः। 


३४८ वास्मीकीय~रामायणम्‌ 
[वै-८४]-[अष्टारीनितमः सगः] [वा-७७] 
अवकीथ च पास्येन तां चितामपसव्यतः । 


१] सगणो भरतश्चक्रे विषपीत इव स्खलन्‌ ॥ ९ ॥ [५ 

विहनिन दुःखन विश्रमन्निव चातुरः । 

9] ननाम स पितुः पदो निपत्य धरणीतले ॥ २॥ [पि 

तमार्तरूपं पतितं बिह लन्तमचतसम ' । 

2] उत्थापयामास बलात परिग्रद्य गुहुजनः ॥ ३॥ [\ 

अवेक्ष्य स पितुर्द्ठि सभगात्रषु पावकम्‌ । 

४] प्र बाह चुक्रोश दुःरनाव षसाद च ॥ *४॥ [१२ 

मन्थरावाक्यतायाधं वग्टानमहाहदम्‌ । 

†] केकयीनिश्वयग्राहमगाधं ` शाक्सागरम ॥ ५ ॥ [१३ 

वाण्पोपहतक्ण्टश्च सव्राप्पमाभिनिः्वसनत । 

५] श्ञोकटूःखपरीतात्मा मदक्षीव दव श्वसन ॥ 2 ॥ [५ 
पठे] विलन्ापातिकृरुणं भरतः पारिविहलः। [1 
पृऽ] यस्या गतिरनाथायाः पुत्रः भरवराजिता बनम्‌ ॥ ७॥ [७ 
उ] तामिमां तात कौसस्यां किमर्थं नामिमाषस । [७ब्‌ 

, पृ८] एवमाद्तिदूःखान। विपन्य रायः ॥ ८ ॥ [ः 
उ८] भूमौ पपात श्ञक्रस्य यन्त्रच्युत” इव ध्वजः । [९उ 
पूर] परिपेतुः पतन्ते ते पुरुषाः पार वारकाः ॥ ९॥ [१०्‌ 
उ०.] पुण्यक्षय श्युतं स्वगध्ययातिगरषया यथा । [१०३ 
पू१०] क्ञद्ुघ्रश्चापि भरतं पतितं समवरक्ष्य“ तप ॥ १० ॥ [१११ 
उ१०] बिक्हृकल्यो न्यपतच्छाचन्‌ पितरमातुरः । [११ 

व 





1. कै ०~-मेतनम्‌ । > ल--कैशयी० । 2 श--परत०। 
मन्पच्रड। 4 कै. ष सनबीस्य। 


अयोध्या काण्डम्‌ । ८८ । ३३ ॥ १४९ 
प९९] उन्मस इव विपरशष्य विललाप निपत्य सः॥ ११॥ [य्‌ 


उ९१] गुणस्तेन कुवैन पितुर्धे पितृवत्सलः। [१२ 
4] इदमाह महातेजाः शच्रघरः शचरमूदनः ॥ ५२ ॥ [>\ 
सुकुमार च बाटे च सततं लाते त्वया । 


१२] क तात भरतं हित्वा विलपन्तं गपिप्यसि ॥ १२॥ [१४ 
यतः पुरा शिशुनस्मान्भोजनाच्छादनादिमिः। 

११] सेवर्धयासि नः सर्वान्‌ पुनः काऽद्य करिष्यति ॥१५॥ [१५ 
एवं दुःखाभितप्तानां पएथिवी ना विदीयते । 

१.९] पित्रा गुणविकष्टेन खालितानां विधुन्वताम्‌ ॥ ९५ ॥ [१६ 
त्वयि राजन्‌ गते स्वगं राग चारण्यमाश्रिते । 

१५] न जीवितु व्यवस्यामि परवेशष्यामि दृता्चनम्‌ ॥ १६ ॥ [१७ 
पित्रा दीनां तथा भ्रातरा शून्यामिव महीमिमाम्‌ । 

१६] अयोध्यां न प्रवक्ष्यामि प्रवेक्ष्याम हताज्ञनग॒ ॥ १७ ॥ [१८ 
रावमादि तयाः श्रुत्वा चरात्रार्विरुपितं तदा । 

१७] सर्वः परिजनो भूया भज्ञमार्तखरे सदन ॥ १८॥ [१९ 
ततः श्ाकपरिश्रान्ती श्घुघ्रभरताबुमो । 

१८] विपित्वाऽतिकरुणं ध्यानमेवान्वपद्ताम्‌ ॥ १९ ॥ [३० 
तो तु दृघ्ा ध्यानगतो ` पितुरिष्टः पुरोहितः। 

१९] बसिष्ठो मरत बाक्ययुत्थाप्येतदुवाच ह ॥ २०॥ [२९ 
दनदरदुःखेर्जगत्सवमीभितप्तमिदं यथा । 

२०] अवहयभावैनं ° भावं तन्न श्ञोचितुमर्हति॥ २९१ ॥ [च 


>] 





6 क ~-श्शुणधिसष्टेन । 6 ब- पित्रा दीनां । भ--पिषुहीनं 
कै--विषा। हीनं 7 ब -ण्गतः। ८ म - प्राय ०। ल~~अविश्या० । 


१५० बारमी रीय-रामायणं 


जातस्य नियतो पत्यु धवं जन्म भृतस्य च । 
2१] #तस्मादपरिहार्येऽथे न तवं क्षोचितुमहेसि ॥ २२ ॥ [पै 
घुमन्त्रश्चापि श्श्रुघ्रं पतितं" धरणीतव्यात्‌ । 
२२] उत्थापयदविभ्रान्तः सवभूतहितावहम्‌ ॥ २३ ॥ [२४ 
पूर] उत्थितो तौ नरब्याघरावसुष्किन्नो न रेजवुः । [९ 


अस्चाणि परिमाजेन्तो वाप्पक्किभक्षणो ठु तो । 
>४] अमरात्यास्त्वरयामासुः पितुः" "कर्तु" " जलक्रियाम्‌॥२५॥ ५\ [२९ 
इत्याच रामायण ऽयोध्याकाण्डे नरतनच्राश्चच्न- 
विलापो नाम सर्गः ॥ [ ८८ ] ॥ 


~= 


# ब, अ, ल~ नार्ति। ९ गीता 1. 27. 9 ब~-पातितं। 10, 
ध, ज्ञ दरिकरै ^ ब~ अवगाह्य तत. पुरयां सरयू ख पु] ऊन । 


अयोध्या काण्डम ८५ । २५ ॥ ३९१ 
[ -८५ ]=[ एकोननवतितमः सगः ]=[ दा-प] 
एवं विधाय सत्कारं भरतः पृथिवीपतेः । 
१.) जलक्रियां ततः सवा कतु समुपचक्रम ॥ ९ ॥ 
पुण्यां पुण्यजलां भ्राप्य महर्षिगणसेविताम्‌ । 
ग] उदकं स पितुदीतुं सरयू सरिते ययो ॥ २॥ 
अवगाह्य ततः पुण्यां सरयू सघुष्टज्जनः । 
३] ददौ पितरयुदिऽ्य भरतः सजलाञ्जलिम ॥ ३ ॥ 
ददतः सचिन तस्य भरतस्य महात्मनः । 
४] सान्निध्य सरितः पुण्याः सरय्वां बिदधुस्तदा ॥ ४ ॥ 
विपाज्ञा च कतदट्रश्च गङ्गा च यमुना तथा । 
५) सरस्वती चन्दरेमागा तथा ऽन्याः सरितां वराः ॥ ९॥ 
तासां नदीनां पुण्यानां सिनेन दविवेगतम्‌ । 
&] पितरं तर्पयापास भरतः मसुष्टञ्जनः ॥ ६॥ 
स च पौरननः सरमः सामात्यः सपुरोहितः। 
७] तपयामास राजानं सन्विटेन विधानतः ॥ ७ ॥ 
ततः कृत्वोदकं ते तु विधानेन नृपस्य च । 
<] परथगास्थापयामायुः भरतं शोकखाखसम्‌ ॥ ८ ॥ 
आवास्यमानस्तेश्चापि परययौ भरतस्ततः। 
९] तेरेव सहितः स्व रयोध्यां नगर तदा ॥ ९॥ 
दूरादेव च तां दृषा दीनातुरजनाहताम्‌ । 
१०] पुरीमयोध्यां भरतः पोरान्‌ वचनमग्रवीव्‌ ॥ १० ॥ 
गते स्वगे नरपतौ रामे च बनमाध्रिते । 
१.९] भावीये मे निरानन्दा स्मञ्लानसद्श्षी पुरी ॥ ९९॥ 
ममदा हतवीरेव विचन्द्रब च शबरी । 


३५२ ब्रल्मी कींय~रामायणय्‌ 

१२] विहीना नरदेवेन पुरीयं न विराजते ॥ १२॥ 
नेच्छ(म्येतामहं दरष्टुं वेष्ट वा हततिषम्‌ । 

१३] इहैव प्रायमािष्ये पितुरदशनकाम्यया ॥ ५३ ॥ 
किमे पित्रा विहीनस्य जीवितेन सुखेन वा । 

१४] इच्छामि जीवितुं नाहमनुयास्यापि भूपतिः ॥ १४॥ 
अथ राज्नो महामात्रः धमपाल इति श्रुतः । 

१५] परिदेवयमानं न भगत वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ‰ ॥ 
जञाका विमुच्यतामेप यः प्रापे मरताशु वै। 

१६] कुलस्य त्वस्य ते नेदमनुरूपं न॒पात्मज ॥ १६ ॥ 
ज्ञाकं भरते नात्यर्थं स्वमवं * कनमहसि । 

१७] स्वैस्वजननाक्षेऽपि नेव शोचन्ति पण्डिताः ॥ १७ ॥ 
क्लोचतोा स्दतश्चापि णि नाम मृतः पुनः। 

५८] सजजीवेत्स्वजनः कश्ित्तदा श्चाचन्‌ स सवशः ॥ १८ ॥ 
यदा त्ववश्यं मतव्यं ` सं्रस्माभिरागतेः । 

१९] ृत्युकाे तदा श्ोके नास्ति सामथ्यमण्बपि.॥ १९॥ 
एद्याद्य त्वं सहास्माभिरयोध्यां भविक् भभो । 

२०] स्वजनं शोकसन्तप् समाश्वासय मा शुचः ॥ २० ॥ 
ततो ऽनन्तरमेव त्वं स्वगतस्य महीपतः । 

२१] श्राद्धकय भयत्नेन श्रिपैवत कन्तेमहसि ॥>१.॥ 
त्वं धद्य नाथः स्वेषामस्माक्रं स्वजनस्य च । 

२२] श्लोचितुं नासि त्वं नः प्रजानां नाथतां गत; ॥ २२ ॥ 
एवमुक्तः स विपेण धमपालन धार्मिकः । 





1 ब, म, ल~ भूभिपम्‌। = ल-महासा्यो। 3 ल-प्राः। 
कै--वः। ‡ दैः, ल-- त्यय । ; दः, व, म, ल~ भतव्यं । 


अयोध्या काण्डम्‌ ८९.। 28 ॥ ३५३ 
२३] भ्रविवेश्च निरानन्दामयोध्यां सपदानुगः ॥ २३ ॥ 
विशुन्यचत्वरपथां विध्वस्तविपणापणाम्‌ । 
२४] श्चोकातुरजनाकीणौ दीनस्वजननादिताम्‌ ` ॥ २४ ॥, 
ततो विवेश्च स्वजनेन सखतः 
पितुर्निवेशं भरतो ऽतिदुःखितः । 
विहीनमिन्द्रपरतिमेन रात्ता 
२५] गतोत्सवाकारपिबातिनिष्मभम्‌ ॥ २५ ॥ 
परविहय तस्मिश्चः पितुनिवेदाने 
तृणानि सन्तीयं दश्चाहमाघरुरः । 
ततः घुधुष्वाप तमव चिन्तयन्‌ 
२2] पितुर्विनाक्ष भरतः प्रतापवान्‌ ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे रामायणे ऽयोष्याकाण्डे उद्कथदानं 
नाम सर्गः ॥ [ ८० ]॥ 





7 म, ल--दोर्ना० । \ ब, भ. ल~ तस्मिस्तु । 


१५४ वार्पीकीय-रामायणम 

[ बै--८& ]=[ नवतितमः सगः ]=[ दा--७< ] 
समतीते दशाहे तु कृतशोचो ' नृपात्मजः! । 

१] चक्रे द्रादाशेकं श्राद्ध जयोदक्षिकमव च ॥ ‰॥ [७७। ९ 
ददौ चोद्य पितरं ब्राह्मणभ्या धनं तदा । 

२] महाहाणि च वस्राणि- गाश्च वाहनम च ॥ २॥ [७७।२ 
यानानि दासीदासं च वेरमानि वमुमन्ति च । 

दे] भूषणानि च मुरूयानि राज्ञम्तम्याभ्रददिकम ॥३॥ [७७। ३ 
ज्रयोदश्षाहेऽतीते तु कृत चानन्तरे विधा । 


४] समता मन्त्रिणः सर्वे भरतं बाक्यमचरुवन्‌ ॥४॥ [१ 
गतः स नृपतिः स्वर्गे मत्ताऽऽसीदा गुम्श्च नः । 
५] भरवराज्य दयिते पुत्र राम खक्ष्मणमव च ॥ ५ ॥ [२ 


त्वमद्य भव ना राजा धर्मता नृवरात्मज । 
&] प्राप्नोति नापदं यावदिदं रणष्टरमराजकम '॥2॥ [३ 
आभिषेचनिकं उव्यमिदमादाय सत्रक्षः । 
७] राजानमभिपेक्तं न्वामिच्छन्ति त्रपमन्त्रिणः ॥ ७॥ [८ 
इदं राज्यं गृहाण त्वमन्ववायक्रमागतम । 
८] अभिषेचय चात्मानं पाहि चाम्पान्नगपिप ॥८॥ ५ 
इत्युक्तो भरतो द्रव्यमाभिपचनिकं नदा । 
९] मद्धलार्थं समालभ्य राज्ञम्तान्मन्तिणाऽत्रवीत्‌ ॥ > ॥ [६ 
ज्येष्ठा श्राता सदा राज्य मामतानुचित% कुल । 
१०] भवन्तो बक्तमहन्ति नेष ' मां कुशषखा इव ॥१०॥ [७ 
श्राता म गुणवान ज्या राजा भवितुमहति । [८पू 
1 कै-कतशोचनृपान्मजः। ब-रुनशोचे० । 2 व, म, ल- 
वासांसि । : कै-यावविष्टं । 4 दौ--ण्मकटकम्‌ । # कै--सामनैनु- 
चितं । म~ मामुत उुचितं । ब-ममातालुचितं। ; ब, म-नेष। 


अयोध्या काण्डम्‌ ००।२१ ॥ ३५५ 


९१] राजधमषिदां श्रष्ठो रामो राजीवलोचनः ॥ ९१॥ [१ 
भृत्यो नियोज्यस्तस्याहं रामो राजा भविष्यति । ९1 

१२] वने त्वहं निवत्स्यामि" नववर्षाणि पञ्च च ॥ १२॥ [ड 
युज्यतामाशु महती सेनाऽद्य चतुरद्धिभाः । 

१.३] आनयिष्याम्यहं ज्यं भ्रातरं राघवं बनात्‌ ॥ १३॥ [९ 
आभिषेचनिकं द्रव्यं सर्वमतदशेषतः । 

१] पुरस्कृत्य गमिष्यामि मवद्धिः सहिता वनम्‌ ॥ ‰४॥ [१० 

च नरव्याघ्पाभिाषेच्य पुरस्टृतम्‌ । 

१५] आनयिष्याम्यहं रामं हव्यवाहमिवाध्वरे ॥ १५ ॥ [११ 
न सकामां करिष्यामि जननीं राज्यगद्धिणीम्‌ । 

१६] वेने वर्स्याम्यह दुर्गं रामो राजा भविप्याति॥ १६॥ [१२ 
क्रियतां तिरिपभिः पन्थाः सम वा विषमेऽध्वनि । 

९७] देशिकाश्च पयथिन्नाश्च कुक्षल् यान्तु मेऽग्रतः ॥ १७॥ [१३ 
इत्येवं भरतं धर्म्यं भाषमाणं वचस्तदा । 

१८} भत्यूचुषष्टरोमाणः सवं ते नृपमन्तरिणः ॥ १८ ॥ [१४ 
एवं ते भाषमाणस्य पद्माश्रीरुपतिषएठतु । 

१९.] यस्त्वं श्रा प्रियं दातु च्येषएायच्छासि राघव ॥ १९ ॥ [१९ 
अनुत्तमं ते वचने नृपात्मज प्रजल्पतः संस्तवनं निङ्षम्य। 

२०] प्रहर्षजाः सेपराति वाप्पाबिन्दवः पतन्ति राजात्मजनेत्रसेभवाः [१६ 

युक्तार्थं वचनमथा शम्य हृष्टास्तेऽमात्याः सपरिषदोऽब्रवस्तदा । 
५ नरवरभक्तितक्त्तचित्तो ` व्याटिष्टस्तव वचनाच क्षिटिववर्गः॥ 
2९ [१७ 


इत्यार्षे रामायणे याध्याकाण्डे भरत- 
मक्तेनाम सेः ॥ [००] ॥ 





6 कै, म, ल, नियोर्स्यामि । 7 म~ ण्गिनी । ^ फै-ग्श्ितो । 


३९५६ वाल्मीकीय-रामायणप 


[ वै--८७ ]=[ एकनवतितमः सगेः ]=[ दा-८० ] 
अथ भुमिपदेशक्नाः मूत्रकमीपिश्षारदाः। 
१] स्वकर्मनिरताः पौराः खनका यन्त्रकास्तथाः ॥ १॥ [१ 
कर्मान्तिकाः स्थपतयः पुरुपा मन्बकोेदाः । 


र] तथा वाधक्केनश्चेव' दात्रिणो हक्षरोपक्राः ॥२॥ [२ 
कूपकाराः सभाकारा वक्कर्मकरास्तथा । 
३] समर्था वदविद्रांसः* पुरस्त सेभतस्थिर ॥ ३ ॥ [३ 
विषमं च समर कतु छिन्देश्चव परि द्रमान। 
८] सेनापति ययावग्रे भरतस्य भ्रयास्यतः ॥ ४॥ [> 
स तु हषीव समुत्कोज्ञो जनोधो विपुलः” भयान: । 
५] अज्ञोभत महाविगः पर्वणीव जलाश्यः ॥ ५॥ [४ 
पृदे] ते तु स्वमधिष्ठाय कम कममू काविदाः । , {५पृ 
उ७] कुर्वन्तः ज्ञोधयन्तश्च पन्थान गहने वन ॥ > ॥ [र 


चिच्छिदुः" दैलमङ्काशान केचिद्‌ रक्तान्‌ परश्वपैः। [६ 
<] अटृकषषु च देशेषु केचिद्‌ रृक्षानरोपयन्‌ ॥ ७ ॥ [७१ 


रताबितानगुल्मां श्च शलाकाकोशपर्वतान । [इष्‌ 
९] कचित्कृगरेष्टङकःच दातरशचव भचच्छिदुः ॥ ८ ॥ [७३ 
अपरे चिच्छिदुः सालान्‌ बलिनो बल्यवत्तराः । 
१०] विधमन्ति स्म कुदारः स्थलानि च समन्ततः ॥ ९॥ [८ 
तथा कण्टकदुर्गोश्च पथश्चकरुरकण्टकान्‌ । [1 


%९] पायुभिः पृरयामाघ्ुरन्धकूपांस्तथा ऽपरे ॥ ५० ॥ [० 

निन्नान्‌ देशस्तथा चान्ये समीचक्कुः समन्ततः । [९ 

1 कैम, ल-सूतकर्म० । 2 कै, म, ल-यल्लकास्तथा। 

8 छ, म, ल~-वार्भनिका० । 4 ब--च ये०। 5 कै-धियुल्लाभयान्‌ । 
6 कै, ब~ चिच्छेदुः । 


अयोध्या काण्डम्‌ २१।२१ ॥ 


९२] सेक्रमां थैव कुर्वन्तस्तीथनि च स्ट ॥ ९९ ॥ 

नदीतीरतटोच्छ्ायान्‌ भकु्न्तः ` समांस्तथा । 

५३] अनुमा ययुः पूते खनका मरतान्गया ॥0 १२ ॥ 

तरिभिदु भदनीयां श दरगदेश्षान्‌ नगांस्तथा 10 

*८] जलाश्नयांस्तथा नक्रुनविरेण वहृदकान्‌ ॥ १३ ॥ 

सागरपतिमान्‌ मागे सुतीथान्‌ षिमकादकान्‌ । 

१५] चतक्रु्दशेषु दशेषु पथशः' पथतारणान्‌ ॥ १४ ॥ 

उदपानान्‌ बहुविधान्‌ वेदिकापारिचारिकान्‌। 

१६] ससुधाकुष्िमखतः” मुपुरप्पतमहीरुहः' “ ॥ १५ ॥ 

मत्तहष्टद्विजगणः पताकाभिरलङ्कतः । 

१७] चन्दनोदकमसिक्तो नानाकुसुमभूषितः ॥ २६ ॥ 
पृ९८] बहृश्षोभत" ' सेनायाः पन्थाः स्वर्गपथोपमः। 
प२०] भूयस्तं श्ाधयामासुभेषाभिश्वाप्यभृषयन्‌ ॥ १७ ॥ 
उ२०] नक्षत्र सुपरशस्तेः ° च महत्ते चेव तद्विदः । 
पू२१] निवेक्नं स्थापयामास्ुभरतस्य महात्मनः ॥ १८ ॥ 
उ>९] बहुपांसुचयश्चा सीत्‌ परिखापरिवारेतः । 
प२२] [यनन्दरक्रीडपरिखा पतारीपरिषेष्टितः ॥ १९ ॥ 
उ२२] प्रासादतलसंसिक्तः श्ोधकेश्च सुसंस्छृतः।1' ' 
पूर३] पताकाक्लोभितः श्रीमान्‌ घुनिर्पितमहापथः ॥ २० ॥ 
उ२३] शृहैस्तन्बाद्रिरिव खं सविटदविमानकैः । 
पू२४] समुख्ट़्ितपताकेश्च शक्रसग्मोपमेर्हतः ॥ २९ ॥ 
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" ल~ पाङ्बंतः । कौ~-कुर्घतः ।0क । 8 ब--पद्शः। 9 ल--न्लताः। 
क, म--कूंठिमलताः । 10 कै-म्टीवहः । म-महीरहाः। 11 कै, 
थ, म--बहु शोभत ।12 के-दुपुशस्तं । 1 के, म, ल--नास्ति। 


३८५८ वनल्पीकीय-रामायणभ्‌ 


उ२४] जाहवीं च समासाद्य विविधटूमकाननाम । 
गप] श्नीतलामलपानीयां महामीनसमाकरलाम्‌ ॥ २३॥ [२१ 
सचन्द्रतारागणमण्डितो यथा 
क्षपाऽऽगमे वीतमला विगजते । 
नक्षत्रमा्गः स तथाः * व्यराजत 


कषः = क्षि निर्मित 


२५] क्रमेण पन्थाः शुभश्षिल्पिनिर्भितः॥ >४॥ [२ग्‌ 
इत्यार्चे रामायणो ऽयोध्याकाण्डे मागमत्कारोः? 
नाम सर्गः ॥ [ ६० ]॥ 


14 ल-तया । 15 क-पार्गमकर। ।म, ल~ पागेसंकये । 


अयोध्या काण्डम्र ९२ । १० ॥ २५९. 


[ वै--८८ ]=[ िनवतितमः सगः ]=[ दा-८२ ] 
तामायजनसम्पृणी मरतमग्रहां समाम" । 

१] ददश बुद्धिसम्पन्ना वसिष्ठे मगवानृषिः॥ ९॥ [१ 
आसनानि यथान्यायमा्याणां जुषतां ततः । 

२) विभान्ति स्म घनापाय द्योततां ज्यतिषामिव ॥ २ ॥ [२,३ 
सवाश्च राजप्रहरतीं: समन्तात्‌ भर्ष्य धर्मवित्‌ । 

हे] इद पुरोहितो वाक्यं भरतं भत्यभाषत्‌ ॥ २ ॥ [४ 
तान राजा दश्षरथः स्वतो धममाचरन्‌ । 

४} धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय परथिवी त ॥४॥ [२ 
रामस्तथा सत्यधृतिः सतां धर्ममनुस्मरन्‌ । 

५] नाजहात्‌ पितुरादश्च लक्ष्मी ` शीतांथमानिव* ॥ ५ ॥ [६ 
पित्रा रात्रा चते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 

द] तदधक्ष्व तं सहामात्यः ' क्षिप्मेवामिषिच्य च ॥ ६॥ [७ 

उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्लिणत्याश्च केरणाः । 

७] कर्णधाराश्च सायुद्रा रतान्युपहरन्ति ते ॥ ७ ॥ [८ 
तच्छुत्वा भरता वाक्यं शोकेनाभिपरिर्पुतः । 

<] जगाग मनसा रामं धमन्नो" धर्मकाम्यया ॥८॥ [२ 
सवाष्पया तदा वाचा कटहंसस्वनो युवा । 

९] निजगाद सभामध्ये जगह च पुरोहितम्‌ ॥९॥ [१9 
चरितन्रह्मचयस्य विग्रालातस्य भामतः। 

१.०] धर्मं प्रयतमानस्य को राज्यं प्रद्विपा हरेत्‌ ॥ १० ॥ [१.९ 

कथ दजश्षरथाल्नातो भवेद्राज्यापहारकः । 





कै--भरतवब्रहं ममम । म-भरतप्रगृहसमम्‌ । % कै-- 
चोतितां । 2 कै- ल्मः । + ब, ल~ सीतांश्च० । 5 म-महामास्यः। 
ल-महामात्यः। क--मह। {स्यः । "खहामात्यः” । (ब-~-धमश् । 


४६० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


१.१] राञ्यमाहृत्य रामस्य नाधरं वक्तुमर्हसि ॥ ११॥ [१२ 
ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च धमात्मा दिरीपनहुषोपमः । 

१२] लन्धुमहति काकुत्स्थो राज्यं दक्षरथा यथा ॥ ९२॥ [१३ 
अनार्यनुष्टमस्वग्यं कुर्या पापमहं यदि । 

१३] इ्स्वाकृणां कु जातो भवयं कुलपांसनः ॥ ५१३ ॥ [१४ 
यन्मे मात्रा छृतं पाप नाहं तदभिरोचये । 

१.४] इहस्थोऽहे वनस्थं तं नमस्यामि इृताञ्ज्िः ॥ १४॥ [१५ 
राममेवानुगच्छामि स राजा दिषदां वरः । 

१५] जयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमर्हति ॥ १८ ॥ [१ 
यदि त्वार्य न शक्ष्यामि विनिवत्तायितु बनात्‌ । 

१६] अहं तनैव वत्स्यामि यथाऽसा लक्ष्मणस्तथा ॥ १६ ॥ [१८ 
अयोध्यायामहं वस्तु नोत्सह भ्रातरं विना । 

१७] सरवश्रष्टगुणं उयेष्ठं रामं राजीवलाचनम्‌ ॥ १७॥ [५ 
पित्रा मुक्ता नृपश्रीरम दायादं तस्य धीमतः । 

१८] नाधिगन्तुं मया श्षक्या साविनरी टषङेरिषः ॥ १८ ॥ [प 
पितयुपरत* तस्मि्टोकनाय महात्मनि । 

१] शरणं च गति ज्य भ्राता चेव पिता चमे ॥ १९॥ [प 
त निवत्तीयतै बुद्धि वेनवासे इता मया । 

२०] न केनचिदियं शक्या भत्यावत्तयितं” प्रमो ॥ २० ॥ [प 
तद्वाक्यं धमेसयुक्तं श्रत्वा सर्वं सभासदः । 

२१] हरषानसुमुुरस्राणि रामे निदं्तचेतसः' “ ॥ २१॥ [१७ 
ततः सभायां सचिवाःसापाध्याया विचुङ्गश्ः । 





7 कै, म--वाष्यलैरिव । £कै, ल~ र्यपरते । 9 म--प्रतिवंतयतं। 
10 ब, म, ल~ निश्वत० | 


अयोध्या काण्डम्‌ ९२। २८ ॥ ३६१ 
२२] साधु साध्विति भूतार्थ सन्तो भरतं यणः ॥ २२॥ [पि 


बसिष्स्त्वत्रवीदधष्टा भरतं वाष्पगद्रदम्‌ । 

२३] श्ट परिषदो मध्ये परया भ्बरसंपदा ॥ २३ ॥ नि 
शश्नाङ्विमरं चित्तमनाश्चयमिदं तयि । 

>४] पित्रा दश्षरथेन त्वे धम्तेन महात्मना ॥ २४ ॥ [ष 
अभिजातोऽसि ' ` शुरेण राज्ञा दानवयोधिना । 

२५९] यस्त्वं वनगतं रामं निवत्तयितुमिच्छापै ॥ २५ ॥ | 


अभिजानासि रामस्य ददं गुणवता गुणान्‌ । 
६] धन्योऽस्ति स च धमन्मा धन्यो यस्या वान्धवः॥२६॥ [7 
इदा हि महात्माना' ~ यत्र स्युः प्रियवान्धवाः । 
२७] देश किमिव तत्र स्यादुलभ वीतकल्मप ॥ २७॥ [ए 
त्वया हयपत्येन गुणः कृतात्मना 
गतो दिथं भृमिपतिः प्रतिष्ठितः। 
सभा समग्रा परितुप्यत त्वियं 
२८] यद्युद्ता रामानिवत्तन सि ॥ २८ ॥ [ग 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्ड भरतप्रदासा 
नाम सगः॥ [०२] ॥ 





नेोेययोोोयियययमयययमयणायाय 
11 स~ न्भिजानामि । ल--जमिजानांबि । 12 कै--महाबाहो । 


३६२ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


[ वै--८2 ]=[ तिनवनितमः सगः }=[ दा--८२ ] 
एवमुक्ता वसिष्ठेन भरतो भ्रातृवत्सलः । 


>] गुरं प्रणम्य शिरसा तता वचनमन्रवीव्‌ ॥ २ ॥ [> 
सर्वोपायान्‌ भयुञ्जऽह तं निवत्तयितुं गुरुम । 

९] समक्षमायामिश्राणां गुरूणां गुरुवसिनाम्‌ ॥२॥ [१५ 
एवयुकका स धर्मात्मा भरतो श्रातृवत्सलः । 

२] सभोपस्थं तदा मृते भुय एषात्रवीदिदम ॥ ३ ॥ [२१ 
वणेसुत्थाय गच्छ त्वे सुमन्त्र मम शासनाव्‌। 

३] यात्रामाह्ञापय क्षिपे बले चेव समानय ॥ ४ ॥ [२२ 
एवमुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना । 


2] श्रहृष्टः सन्दिदेश्नाद्च यथासन्दिष्टमेव तत्‌ ॥ ५॥ [२३ 
ताः प्रहृष्टाः प्रकृतयो वलाध्यक्षप्रणोदिताः । 

५] श्रत्वा यात्रां समाह्गप्तां काकुत्स्थविनिवर्तने ॥ ६ ॥ [२४ 
ततो ऽयोध्यागताः सब हृष्टाः खे खे शह तदा 0 


दे] याजास्मयमान्नाय) रामस्य गमनं प्रति ॥ ७ ॥ [२५ 
त चये गरिथिः शीः स्यन्दनैश्च मनोहरैः । 

७] सह योैर्बराध्यक्षाः बलं सलजम्बेदयन्‌ ॥ ८ ॥ [२६ 
सलं तु तद्रल जात्वा भरतो गुरुसान्नधो । 


८] शयं मे त्वरयस्वेति सुमन्तं पाञ्वेतोऽत्रवीत्‌ ॥९॥ [२७ 
ततः सुमन्त्रस्तामाद्नां श्रुत्वा ज्ञीघ्रपराक्रमः। 
९] रथं श्रीत्वा भरययो युक्तं परमवाजिभिः ॥१०॥ [२८ 
स राधवः सत्यधृतिः“ भरतापवान्‌ 
वचः घुयुक्तं श्डसत्यविक्रमः । 
1 अदु । 0 ब । 2 म~ शीघ्र ०। 8 कै--योधि्ै०। १ ~ 
यो दुर्बला ०। 4 ब~-सत्यधूतः। 


अयाध्या काण्टप्र ९३ । १४॥ १६९ 
गुरं महाऽरण्यगतं यश्चस्विनं 
१०] भरसादयिष्यन्‌ भरतोऽब्रवीदिदम्‌ ॥ ९१॥ [२९ 
वर्णं समुत्थाय सुमन्त्र" गच्छः 
योग समाह्ञपय म बलानाम्‌ । 
आनेतुमिच्छामि गुरुं वनस्थ 
११] प्रसाद्य रामं जगतो हिताय ॥ ९२॥ [३० 
स सूतपुत्रो भरतेन सम्यग्‌ 
आह्नापितः संपरिपूणकामः। 
कश्ास सवान्‌ परडतिपधानान्‌ 
१२] बलस्य मुख्यान्‌ स्वसुहजन° च ॥ ९३ ॥ [३१ 
कर्ये समुत्थाय ततः कुलीनाः 
राजन्यवेश्या नगरमधानाः । 
अयोजयन्तुष्टरखरान” समन्तान्‌- 
९३] मत्तांश नागान बहुलान्‌ हयांश्च ' ° ॥ १.४ ॥ 1१२ 
इत्यार्चे रामायणे अयोध्याकाण्डे सेनाप्रस्थानिको ' ` 
नाम सगः ॥ [ ६३ ] ॥ 








5 म~-गच्छुतो ससुर । 6 ब-सुसुष्टजनं । 7 ल--काल्ये । 
ब, म~-काटे ।  कै-ङलोरा । 9 ल-भयोजयनुष्ट्रलरान्‌। 10 कै- 
हाश्च । 11 ब~ सेनाप्रास्थानिको । 


१६४ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
[वै--<० ]=[ चनुनवतितमः सगेः]=[ दा-८१ ] 
ततः उवते्टययुक्तमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्‌ । 
१] भययो भरतः श्रामान रामदश्षनकाम्यया ॥१॥ [९ 
अग्रतः प्रययुस्तस्य सपे मन्त्रपुराहिताः । 
2] अयिरुद्च चययुक्तान्‌ रथान्‌ सयरथापमान्‌ ॥२॥ [२ 
दश्ननागसटस्राण कास्पतानि यथाविधि । 
ह] अन्वयुभरत यान्तामिक्ष्वाङ्ककुलनन्दनम ॥ ३ ॥ [8 
षष्टीरथसदहस्राण धान्वनां सायुध।नि च । 
$] अन्वयुर्‌ ' भरत यान्तं गजपुत्र मदावलन्‌ ॥४॥ [४ 
श्रतं चाश्वसहख्ाणि समारूदढानि गघवप्र । 
५] अन्वयुर्‌ः भरत यान्त राजपुत्र यशास्वनम्‌ ॥ ५॥ [५ 
ककेयो च मुमित्रा च कामल्या च यज्ञाम्बनो । 
£] रामानयनसदष्टा ययुयानः परभास्वंरः ॥ ६ ॥ [ड 
प्रयया चायसद्धाना रामे द्रष्टु सरक्ष्मणय॒ । 
७] तस्य चष्टाः कथाश्चक्रुः मवं मष्टष्टमानसाः ॥ ७॥ [७ 
मघश्यामं महाबाहू स्थिरमच्य ददवरतम्‌ । 
८] दरष््यामस्ते कदा रामं जगतः जाकनान्ननप ॥ ८ ॥ [८ 
द्रष्ट एव मनःक्ाकमपनप्याति राघवः । 
९] तमः छृननस्य खाकस्य समुद्यन्नितर मास्करः ॥ ९॥ [९ 
इत्येव कथयन्तम्त मपर््टाः कथाः शुभाः । 
१०] पारेष्वजन्तश्चान्यान्य ययुनर गणाम्नदा ॥ १० ॥ (१० 
पुराश्च निययुः स्वं समवांयन नगमाः । 
9१] रायदेनयष्णएाः यवाः पकनगर्नथा॥ ११] ___ [११ 
1 कै, म--श्मन्ययन्‌ (यंग ) । :' व॑ः--°न्वयन्‌ । म--भ्वय। 
3 म, ब--न्संघातं । 





अयोध्या काण्डम ०४। २१ ॥ १६५ 


मणिकाराश्च ये केचिच्छत्रकाराश्च श्लोमनाः । 
१२] यन्त्कर्मकृतश्चैव* तथा चाखरोपजीषिनः॥ १२॥ [१२ 
मायूरिका स्तेत्तिरिकाडा छेदका भेदकास्तथा । 
९३] दन्तकाराः भुषाकारास्तथा दन्तापजीविनः ॥ १३॥ [१३ 
स्वणकाराश्च विख्याताम्तथा कनकश्ोधकाः। 
१४] स्ञापकाः स्तावका वेद्याः शोण्डिकाःपोप्पिकास्तथा॥१४॥ [४१ 
१५] रजकास्तन्तुवायाश्च ` मतमागधनन्दिनः^ । [१५ब्‌ 
प१६] वास्या ` वत्रकाराश्च गान्धिकाः पाणिकास्तथा ॥ १५॥ [१ 
उ१६] प्रावारिकाः मृपकाराम्तथा शिल्पोपजीविनः । 
पू+७] हेरण्यकाश्च परूयाताम्तथा बृद्धश्चपजी विनः ॥ १ ॥ [एष 
उ१७] प्राकारिकास्तथा चेव तथा श्ाख्रोपरजी विनः । 
उ१८] स्थुल्यवायाः' कांस्यकारान्" चित्रकाराश्च ` योधिनः ॥१७॥ 
उ१८] धान्याधेक्रायेणश्चेव गन्धवक्रयिणस्तथा । 


११९] फलोपजीविनः स पुप्पमूलोपजीविनः ॥ १८ ॥ [ए 
उ१९] सुपकाराःस्थपतयस्तक्नाणः कारपत्रिकाः* । 
पू२०] श्रीरामक्षास्तथा सवं इष्टकाकारकास्तथा ॥ ९०. ॥ [ष 


उग०] दिव्यमोदककाराश्च मालाकाराश्च श्ञोभनाः । 

पूर१] श्रीरमिक्षास्तथा सर्वे तथा पांसोपजीविनः ॥२०॥ [प 
वर२१] पांक्तिकाः' ° पायकराशेव' " तथा चर्णापजीषिनः। [पि 
पूरे] कापासिका धनुप्काराः मूत्रविक्रयिणस्तथा ॥ २१५॥ (पि 
उ १२] वल्ञकर्मकृतश्चैव काण्डकारास्तथेव च । 








4 कै, म--यत्रक्ङृताश्चेव । ल-यत्रकमङृताश्च०। 5 क, 
व-०स्तंत्र । म~ ०स्तत्रवायश्च। 6 कै, भ, ल-ण्वंदिनाः । 7 शाख्जा। 
भ--षारजा । *दौ-स्तुलवायाः । ल-मूलवायाः ।? व-ण्लोाहका० । 
कै-°्कराश्‌ । 9 दौ - ०मंतिका 10 के--पांलतिका० । ब-०्माधिका० 


३६६ वारपीकीय-रामायणम्‌ 


पूर४] ज्रलाकाश्चल्यहत्तारो विषवेधाश्च श्षोभनाः ॥0२२॥ [प 
उग४] भतग्रहविषिद्वाश्चः बालानां च विङ्षित्सकाः । 

पुर५] आरकृटकृतश्चेव ताघ्रकारास्तयेव च ॥ २३ ॥0 [ष 
उ२५] स्वाप्तिकाराः कोश्रकारास्तथा भक्तापजीविनः । 

पूर६] मर्जकाराः' ` सक्तकारास्तथा बायधेकाश्च ये॥२५॥ [> 
उ२६] खण्डकारास्तथा ' ` मुख्यास्तथा वाणिजकाश्च ये । 

पु२७] काचकारादछछ्रकारास्तथा' * वोधकश्चोधकाः ॥ २५. ॥ [1 
उ२७] खण्डसस्थापकाश्चेव तथा तणग्रोपजीविनः । 

पू२<] श्रेणीमहत्तराशचैव ग्रामधोपमहत्तराः ॥ (0२६ ॥ [९ 


उ२८] केत्दृषाश्च सह सीभिद्यतवेतंसिकाश्च ये 10) [१५३ 
पृर९] सश्रणीनिगमं सवै नगरं सकुलीङरतम ॥ २७ ॥ [> 
उ२०] आतुरं रद्धबारं च वज यत्वा पुरे जनम्‌ । [र 
पु३०] समाहिता वेदविदो ब्राह्मणाः श्रतसंगताः ॥ २९ ॥ [१द 
उ३०] मोरथभरतं यान्तमनुजग्युः सहस्रशाः । [१६३ 
पृर१] घुवेश्षाः शद्धवसनाः सन्तो बृष्टानुखेपनाः ॥ २० ॥ [१५१ 
उ३१] सर्व ते विविधेयान्ते याने भरतमन्वयुः । [१७३ 
पू] हृष्टा सीदता सेना साऽन्वयात्‌ केकयीसुतम्‌' " ॥ ३० ॥[१८३ 
उ १२] श्राल्लष्ेन मार्गेण तथाऽन्येप्रिनसत्तमेः । 
उ ३४] अतिष्ठव सा तदा सेना गङ्गमासाद्य वे नदीम्‌ ॥ ३९ ॥ [२ 
निरीध्य च स्थितां सेनां गङ्कां चेव बहदकाम्‌ । 
३५} भरतः सचिवान सर्वानव्रवीद्राक्यकोविदः ॥ २॥ [२२ 
निवेश्चयत मर सेनामाभेपायेण सर्वशः । 


2६] विश्रान्ताः सन्तरिप्यामो गङ्गामितां महानदीम्‌ ॥ ३३ ॥ [२२ 


0 ब । 11 दै, म~ मूता । 1५ब_मह्ञकातः ( 15 ज । 1५4ब~--मह्नकाराः । 13 ल- 
जदङग०। 14 व--राध्ित्रहृतस्तथा। 0 । 15 ब-केकयी० । 





अयोध्या काण्डम्‌ ९४। ३६ ॥ ३६७ 


अस्यां तु ताबदिच्छामि स्वर्गतस्य महीपतेः । 
३७] ऊरध्वदेहानेमित्ताथमहं दातुं जखाञटिम्‌ ॥ ३४॥ [२४ 
तस्यैवं ब्रुबतोऽमात्यास्तयत्युक्कता समाहिताः । 
३८] न्यवेक्षयन्तःछन्देन स्वेन स्वेन पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ३५ ॥ [२९ 
निवेश्य गङ्गामनु तां महाचमूम्‌ 
यथाभिधानं परिवहेश्ञोभिताम्‌ । 
उवास वासं भरतो महामना 


३९] विचिन्तयन्‌ रामामैवत्तंनं च ॥ ३६ ॥ | 


इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे भरतानुयानं 
नाम सगः ॥ [ ०४ ] ॥ 


१६८ वास्मीकीय-रामायणम्‌ 


[व--° १] [पञ्चनवातिलमः सगेः]-दा-८४] 
ततो निविष्टां ध्वजिनीं गङ्ामासाद्य तां नदीम्‌ । 

%] निषादराजो दृष्टैव ज्ञातीन्‌ स्वानिदमव्रषीत्‌ ॥ १॥ [१ 
इयं सेना सुमहती समन्तात्‌ परिदृश्यते । 

२] अन्तमस्या न परयामि विस्तृतायाः समन्ततः ॥ २॥ [२ 


इक्ष्वाकृणामिये सेना सश्नया नान्न कश्चन । 
2] एष सन्दृश्यते दृरात्काविदारध्वजो रथः ॥ ३ ॥ [३ 
ग्रीष्यत हस्तिनः किं मृगयां र चरिप्यति । [पृ 
ॐ] हनिष्यति न खस्वस्मान्‌ सन्यमतदमानुपम ॥ ४॥ [र 
अथो दाशरथि रामे पित्रा पत्राजिनं बनम्‌ । [४ 
५] सामात्यो राञ्यलाभेन भरतो हन्तुमुद्यतः ॥ ५ ॥ [५३ 


समर्था राज्यलक्ष्मीं सुश्षट भातृसाहदम । 
६] क्षणेन विच्यावयितुं" स्वथाऽस्मि तिक्ञाङुतः ॥ ६॥ [॥ 
भम दाक्षरथी रामो मत्ता बन्धुः सखा गुरः । 
७] अहं तस्य हितार्थाय गङ्गामन्याश्रिता नदीम्‌ ॥ ७॥ [8 
समन््रयामिः यदुक्तं - मन्त्रै मन्िभिः सह । 
८} मन्त्रायित्वाऽत्रवीव सर्वान्‌ वचो वनचरांस्तथा* ॥ ८ ॥ ¦ [& 
घुसमद्धाः सुधनुषः” सवे एव समाहिताः । 
९] व्युद्य सेनां नदीं व्याप्य मम तिष्ठत कश्षासनाव्‌ ॥ ९॥ [> 
नोकाज्ञतानां पञ्चानामकेकस्य शतं श्चतम्‌ । 
१०] स्गद्धानां तथा युनां तिष्ठन्वद्यतधन्विनाम्‌ ॥ १० ॥ (८ 
यदि यास्यति सन्द्ष्टा रामस्याविष्टकमंणः । _ 
1 कै-विद्यावयितं । ‡ कै-ममं्यामि [य] दु०। 
ब, म~ स ` म्यामि०। उ ब~मंज्रह्ो | 4 ब, म--जस्वदा। 
9.ब--सधद्खुषः | 


अयोध्या काण्डम्‌ ९५ । २० ॥ ३६९ 
नेथ स्वस्तिमती सेना गङ्ामच्° तरिष्यति° ॥१९॥ [९ 
रापावमाननकृतं करोधमध् हदिस्थितम्‌ । 


१२] सेनान्राति विमोक्ष्यामि निर्मोकं पश्गो यथा॥१२॥ [7 
रामे बने वासयता 


९३] कृतं पापं नरेन्द्रण तव्‌ प्रमोक्ष्यापि संयुगे ॥ ९१३ ॥ [7 
अद्य मे शरसङ्ाता मत्कायुकपरिच्युताः। 

९४] निपतिष्यन्ति गात्रेषु नराह्वरथदन्तिनाम्‌ ॥ १४॥ [चि 
वाजिनां च सिताङ्गानां क्रुद्धस्य पम सायकाः । 

१५] अय भिश्वा प्रवेक्ष्यन्ति क्षरीराणि मयेरिताः ॥ १५॥ [प 
हतयोधां हतरथां विध्वस्तगजसादिनीम्‌ । 


१६] सेनामथ करिष्यामि कज्यादा(द?)खगमोजनं[नाम्‌]१६॥ [प 
निविष्टा यत्र सेनेषा सवानजिरथकु्रा ।0 

१७] तत्र० भूमि करिष्यामि क्षरः शोणितकर्दयाम्‌ ॥१७॥ [प 
अथाह तोषयिष्यामि एध्रगोमायुवायसान्‌ । 

१८] सेनिकानां समस्तानां रुधिरैः क्षतजाशिनः ॥ १८॥ [प 
अथ कर्मं करिष्यामि रामस्यार्थे घुदुष्करम्‌ । 

१९९] खमप्स्ये वाऽह विनिहितः कथाशेषः किल किती ॥ ९९ ॥ [6 
निवारयिष्यामि हि बाहिनीमिमां 

नं वजन्ती बहवानिकुजराम्‌ । 

यणेशदीतो बहुभिर्महात्मन 

२०] भियस्य रामस्य हितं चिकीषुः ॥ २० ॥ [प 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे गुदकोपो 

नाम सगः ॥ [ ९५] ॥ 





ष ककव 
६ व-णंगानुच्चत विति । ७ ष, म-जासितांगा्ना ।0 कै, भ, ल । 


१७० बरारपीकीय-रप्रायणय्‌ 
[व--९र]स[कव्णवलितमः सर्गः] [क--८४, ८५] 
अथोपायनमादाय मत्स्यान प्रास" मधूनि च । 
9] अभिचक्राप्र भरतं निषादाधिपतिरः गुहः॥१॥ (११ 
तमायान्तपमिपे््य मूतपुजः प्रतापवान्‌ । 
३] भरतायाचचक्ष च विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ २॥ [१९ 


टतो ब्गातिसहस्चेण गुदस्त्वां भ्युपस्थितः । 

2] शो दण्डकारण्ये इद्धो श्र तुश्च ते सखा ॥ १॥ [१३ 
तस्मादसौ पयतु त्वां त्वत्थीर्यथमुपागतः । 

४] असंश्रयमयं वेति यत्र तौ रामलक्ष्मणौ ॥ ४ ॥ [११ 


एतु वचनं श्वुत्वा पुमन्नाद्‌ भरतस्तदा । 
५] उवाच सारथि श्रीपान्‌ युः पयतु पामिति ॥५॥ [९४ 
छम्प।भ्यनुज्गः सदृषटो जञातिभिः परिषारितः । 


9] अगस्य भरते प्रह गुध बचनमबवीव ॥६॥ [१५ 
निष्कष्टकश्च देश्चोऽयमसद्कीर्णश्च राघव । 
७] इदँ चं ते दासन स्वके दासण्े वस ॥ ७॥ [१६ 


असति मूलफलं चेह निषादेः, समुपार्जितम्‌° । 
<] अदि मात च शरष्कं च भक्ष्ये चोश्ावचे बहू ॥ ८॥ [१७ 
आरति त्वा“ जिताभित्र सोहार्दादहमीदश्चम्‌” । 
९] अवितो विबिषेः कमिः धवः प्रभति गमिष्यसि ॥९॥ [१८ 
ए्रयुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुदम्‌ । 
१०] शर्युतरान्न पहापाङ्ञा वाक्यं हेत्व्थतहितम्‌ ॥ १० ॥ [८५१ १ 
सर्वे खट काः कामास्त्वया मम गुरोः सखे । 
1 लं-भरस्यानां खं । व-अस्स्यां मांस 2 कै, भ~ निषदाधि- 
पति। 3 ब~ निषावखमुपारजितं । 4 कै - दा । “स्व” इति पाष 
सिजितम्‌ । व~ त्वां ' म-ता। 5 कै-मोदाताद्ह०। 


अयोध्या काण्डम ९६।२२ ॥ १७१ 
९१] यो पे स्वमी तेनामभ्यर्धयितुमिच्छति ॥ ९१ ॥ [८९।२ 
इ्युर्का° स महातेजा गुह" वचनमीदश्चम्‌ । 
९२] अब्रवीद्‌ भरतः श्रीमान निषादाधिपतिं पुनः ॥१२॥ [८५।३ 
कतेरेण गमिष्यामो मारदाजाश्रमं गुह । 
१३] गहनोऽय श्व देश्चो गजानीको रत्ययः ॥ १३ ॥ [८५ । ४ 
तस्य तद्रचने श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । 
१६] अब्रवीव भराजजसिर्बाक्यं गुहो गहनगोचरः ॥ १४ ॥ [८५।५ 
दासास्तवाऽनुगमिष्यान्ति धन्विनः घुसमाहिताः । 
१५] अहे"चानुगमिष्यापि राजपुत्र महाबल ॥ १५ ॥ (८५8 
कञचिन्ञ दृष्टो व्रजसि राषस्याषटिष्टकर्मणः। 
१६] अतिभीमा हि सेनेयं शङ्कां जनयतीव पे ॥ १६ ॥ [८५ । ७ 
तमेवमभिजरपन्तमाकाश्षसमनिमलः । 
१७] भरतः शछष्ष्णया वाचा गुहं व चनपत्रवीव ॥ १७ ॥ [८५।८ 
भा मूव स कालो धिक्कष्टं न मां शद्धितुमसि । 
१८] राघवाय स हि भ्राता" ज्येष्ठः पितृसमो पम ॥१८॥ [८५५९ 
उपावर्चयितुं यामि काकुस्थ वनवासिनम्‌ । 
१९] बुद्धिरन्या न ते कायां सत्यमतहूवीम्य्टम्‌ ॥ १९ ॥[८५।१.० 
सतु प्रहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतमाषितम्‌ । 
२०] पुनरेबाब्रवीद्राक्यं भरतं प्रदिषर्षणम्‌ ॥ २० ॥ [८५ । १. 
धन्यस्त्वं न त्वया तुरं पश्यामि जगतीतले । 
२९] अयब्रादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्त मिदेच्छसि ॥२१॥ [८५।१२ 
श्राइबती खलु ते कीस लोकाननु भविष्यति । 
>>] यस्त्वे कृरषगतं रामे भत्थानयितुमिच्छति ॥२२॥ [८५।९३ 


6 म-त्युक्ता । व-दत्युकः। 7 ब, म- गुहो । 8 के-भ्प्‌। 
9.कै- घ्ना । भत्रता । 


३७२ वाल्मीकीय~-रामायणम्‌ 


एवै सभाषमाणस्य गुहस्य भरतेन तु । 
28] बभ नष्टमभः सूरयो रजनी चाप्यवतत' ° ॥२३॥ (८५।१५४ 
सनिवेश्य ततः सेनां गुहन परिसान्त्वितः । 
2४] शधन सह श्रीमान्‌ शयनं विवश्चोऽगमत्‌ ॥२४॥ [८५।१५ 
तत्र चिन्तापरीतः सन न निद्रामभ्यपद्यत । 
२५] रामपसादमाकांतस्ततस्तद्वहु चिन्तयन्‌ ॥२५॥ [८५1५ 
अन्तरदाहिन घोरेण द्यमानोऽनिक्षं तदा । 
२६] दावाभिपरिसन्तप्तो' महानाग इव श्वसन्‌ ॥२६॥ [८५।१७ 
घुखाव स्वेगाजेभ्यः स्वेदं श्ाकाभ्निसभवम्‌ । 
2७] हिमवानिव केन्द्र बहुधातुपारि खवः ॥२७॥ = [८५।१८ 
चिन्ताविस्तारमूलन विनेःग्वसितसानुना । 
7] दैन्यपादपसङ्न दुःखभृङ्गास्छेयन ` * च ॥२८॥ [८५।१९ 
निःवासायासधूमन शोकाससखवनेन' * च । 
2] अन्तः सन्तापेन ही नसन्वाचितेन च ॥२९॥ [८५ 
मोहसन्तापदुर्गण ' * कैकेयीवाग्दवाम्रिना । 
4] आक्रान्तो दुःखरैटेन भरतः कैक यीषुतः ` ° ॥३०॥ [८५।५० 


गुहेन साधे स समागतस्तदा 
महानुभावो भरतः भरतापवान्‌। 
घुदूःखितं ते पुनरव्रवीत तदा 
२८] गुहः समभ्थागतधर्मबत्सलः ॥३१॥ [८५।२१ 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे गुहसमागमो 


नाम सगः ॥ [९६ ]॥ 


१० $ै, म--जास्य वतत । ल-- याग्यवतंव । ११ कै- इवा । 
१२ ब-- ज्येण । १३ ब--ण्सवणेन । १४ कौ-वर्गेन । १५ कै, ब, म- 
केकयीर । 


अयोध्या काण्डम्‌ ९७ । १९ ॥ ३७६ 


[ व--२१ } = सस्नवतितमः सर्गैः }-[दा- प्र ] 
स तु बाष्पसतमािष्टो गु ज्ञातिगणेेतः । 
१] भरते वाक्यकुश्चो बद्धाञ्जलिरभाषत ॥ ९॥ 
इक्ष्वाङुवंशसश व्याहृतं भरत त्वयाः । 
ग] अनुरूपं गुणानां च श्रुतस्य यश्षसस्तथा ॥ > ॥ 
यस्य त्वं रत्तसंपञ्नो गुणस्नो बन्धुरीदश्चः । 
8] षन्यश्चासो मम सखा राघवः मियवान्धवः ॥ ३ ॥ 
यस्त्वं छन्धां त्रियं त्या निर्मुणामिव योषितम्‌ । 
$] वनादुपावर्तयितुं याभि भ्रातरमग्रजम्‌ ॥ ४ ॥ 
इदं घुदरुभं राके यादृशं ते च सौषहदम्‌ । 
५] राघवं भरति धर्मज्ञ यन्न सत्वं पर्तिष्टितम्‌ ॥ ० ॥ 
यः पितुर्वचनं कुर्वन्‌ जनन्याश्च ° तव प्रभो । 
द] सहभार्यः" सह भ्रातरा प्रविष्टो निजने बनम्‌ ॥ ९ ॥ 
एवयुक्तस्तु भरतो राजपुत्रो गुहेन सः । 
७] अत्युबाच गुहं धीमान्‌ सान्त्वपूवाभेदं बचः ॥ ७ ॥ 
अनेनैव विधानेन सिग्धेन च हितेन च । 
८] पूजितश्चार्वितश्चास्मि परितुष्टश्च ते गुह ॥ ८ ॥ 
किचिक श्रोतुमिच्छामि वक्तव्य खट नानृतम्‌ । 
९०] कस्मिन्देश्चि बने गच्छन्नुषितो मम बान्धवः ॥ 
घुखानायुचितो नित्यपधुखानामकोविदः । 
११] रामो राजीवपत्राक्षो मेथिस्या सह सीतया ॥ ९१. ॥ 
श्रातृलेहादनुगतः पृष्ठतो यः स* राधवम्‌* । 
९२] सोभिभे लक्ष्मणो नाम कच्चित्‌ स परिटसतवान्‌ ॥ ९१. ॥ 
1 कै-मरत्ंम । २ कै--जनन्थां च । 3 कै.म-सहभार्था । 
ल-सहपल्या । ४ कै-- सरागम्‌ (१) । 


| , ।। वादधीकीव पि न -समौयभ्‌ न ऋ ॥/ 

ह़ं शापः ्यिती राग्रौ इ स्थितः § विलषितः। 

९३] सीतया सह धर्मात्था कुत्र चाऽऽसीभरवभेः ॥ १२॥ 
ङि चोज्गं तवान्‌ दीरः कि चासीषस्य भोभनप्‌ । 

९६] मत्पूवैः स्वापितः कस्मिन्दे्ञे लितिधरोपमः॥ ९३२ ॥ 
अस्मिन्‌ किलेङ्गदीहते च्राता मे सह सीतया । 

१५] सुप्तवान्‌ रजनीमेकां शरीरेण न चक्षुषा ॥ १४ ॥ 
तथा कमलपत्राक्षो धनुष्पाणिः, सलक्ष्मणः? 1 

१६] तां निशां जागरितवान समृतः सहसारथिः ॥ १५ ॥ 
एतदाचश्व मे सवै यथावत्‌ पारिप्रच्छतः । 

१७] तस्य देव भरभावस्य राघवस्य विचेष्टितम्‌ ॥ १६॥ 
एतत्त वचने श्रुत्वा भरतस्य पत्पनः। 

१८] अब्रवीत्‌ पाञ्जलिवकियं गुहो गहनगोचरः ॥ १७॥ [८६।१, 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतवाक्यं" 

नाम" सर्गः ॥ { ९७ ] ॥ 


ककः 





5 कै--््पाणिः च सदमणशः। 6 की, क्ष-नाष्वि । 


अयोध्या कृाषद्च ९८। ९९ ॥ ३७५. 

[षं-२४]=[ अष्नवतित्रननः सगः }-[शा- ८६] 
छक्र चापचिभं चापं धरद्च स यहाभुजः। 

>] जजागार स्ववं रात्रं रष्यणो चातक्टसह्नः ॥१॥ [२९ 
तै जाग्रतपरदभेन दरवापेषुभारिणम्‌ । । 

हे] श्रातृगुष्त्यर्थवत्यथम कक्ष्मणपहुबम्‌' ॥२॥ [२ 
इवं तात दख श्रा खदयेषुपकारियता । 

र] पर्वाश्वसिहि सो [बो)म्यास्यां घुसं राघवनन्दन ॥३॥ [३ 
उचितो$य जनः सर्वः केश्चानां त्वं एुखोभितः। 

५] शु्त्ययं जागरिष्यापि रापस्य सह सीतया ॥४॥ [४ 
न ख रामाच भियवरो ममास्ति युष कश्चन । 

&} सो [मो] ! त्युको भृद्‌ [२ % बभीम्मेतदहं सत्यं तवाग्रतः॥५॥ [५ 
अस्य भसादादाक्ष॑से कोके ऽस्मिन्‌ एुपयशः । 

७] धर्ीदाध्चि च बहुडधापयेकामो म केवह ॥६॥ [४ 
सोऽहं मियसलं रामं शयानं सह सीतया । 

८] रक्षिष्यामि धतुष्पाणिः सर्वैः खङ्गातिभिषटवः ॥७॥ (७ 
न हि पेऽबिदिते किथिद्रनेऽस्मिश्वरतः सदा। 


९] चतुरङ्ग पि बलं पुपहत्मसहाम्यहम्‌ ॥८॥ [८ 
एवमस्मामिरक्तेन शक्ष्मणन महात्मना । 
१०] अनुनीता बयं सदे धर्ममेषातुपश्यता ॥९॥ [९ 
कथं दाञ्चरथो भूमो कषयनि सह सीतया । 
१९१] श्रकष्या निद्रा मया छम्धुं जीवितं च घुखानि च ॥९०॥ [१० 
मरो न देवादेः इषपः मोड युधि समागतैः । 
९२] तै पश्य गुह क्षिं तृणेषु सह सीतया ॥९९॥ [१९ 


1 लं -लरमरमन्रवोत्‌ । कै-लर्मशमहवन्‌ । म-लरमशमभर्वमि । 


३७६ वस्मीकीय-राभायणम्‌ 


महता तपता कम्पो विविधे करियाफकैः । 
९१] एको दक्षरथस्येष पुत्रः सश्शचकशष्मणः” ॥१२॥ (१२ 
अस्मिन्‌ भरवराजेते राजा न चिरं बर्षयिष्यति । 
१६] विधवा मेदिनी नुनं क्षिषमेषा भविष्यति ॥९३॥ [१३ 
विनद्य सुमहानादं श्रमेण च युताः लियः । [१४ 
प] शृतकरपा भविष्यन्ति निद्रया परिमोहिताः ॥९४॥ [प 
निर्धोषिनिनदो ° नूनमथ राजनिवेशने । [१४३ 
2] मविष्यति पहाधोरो * रामे प्ररभितेऽ बनम्‌ ॥९५॥ [ध 
5] निर्घोषनिनदं श्चत्वा चाथ राजानिवेशने । ९ 
१९६] कोसस्या चेव राजा च तथैष जननी मम ॥ १६॥ [१५ 
उ १६] नाक्चसे यदि ते सर्वे जीवेयुः शव॑रीमाम्‌ । [ १५ 
पृ१७] जीवेदपि हि मे माता श्खष्नस्यान्ववेक्षया ॥ १७॥ [१६ 
ढ१७] एतदहःलानु कोसस्या वीरसू नकिष्याति । [१६ 
ग] अनुरक्तजनाकीणा मुखढुःखासहा सदा ॥ ९८ ॥ [१ 
प] राजधानी कुलस्यास्य साऽश् नूनं विन््याति^ । [* 
प] अतिक्रामादति" कान्तमनवाप्य ` मनोरथम्‌ ॥ १९॥ [१७ 
गष] रामे राज्यमानिक्षिप्य पिता मे बिनक्षिप्यति । [१७ 
११८] सिद्धार्थः पितरं दधे तस्मिन्‌ काले विक्ेषतः ॥ २०॥ [१८यू 
७१८] प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्मरिष्यति राघवः । (१८ 
११९] रम्यचश्वरसस्थानां° घुविमक्तमहापथाम्‌° ॥ २९॥ [९९प्‌ 
१९] ह््यभासादसबाधां दूर्यनादाबिनादिताम्‌"० । [१९ 


२ म, ब--ण्लंशषशाः। 3 ब--०्ननदे । 4 कै, म~-ण्घोरे। 5 श, 
भ~ प्रत्रा० 1 6 कै, ल~ विनश्यति । म-षिनद्यति। 7 कै, ल~ 
सअतविकामादतिश्चति० । 8 ष, म-श्संस्थानं । 9 व, म~ ण्वधं। 
10 कै-ङु्वनाच० । 


अयोध्या काण्डम्‌ ९८ । २८ ॥ ३७७ 
पु२०] रथाऽवगजसबाधां सवरत्रोपशोभिताम्‌ ॥२२॥ [२०य्‌ 


उ२०] सर्वकरयाणसंपञां व॒षटपुषटजनायुताम्‌ । [२०३ 
पुर१] आरामोधानसङ्ीणां समाजोत्सवक्षाछिनीम्‌ ॥ २३॥ [२१य्‌ 
उ२१] सुखिनो विचरिष्यन्ति राजधानी पितुर्मम । [२१ 
पूर] अपि सत्यमातिन्निन सार्धं कुश्चरिनो वयम्‌ ॥ २४॥ [र२रपू 
उ२२] निरृत्ते समये नस्मिन्नयोध्यां प्रविशेम हि । [२२ 
पू२३] परिदेवयमानस्य तस्येवं सुमहात्मनः ॥ २५॥ [२९प्‌ 
उद] तिष्ठतो राजपुत्रस्य सा व्यतीयाय शर्वरी । [३३ 


पुरथ] ्रभतिऽभ्युदिते मूर्यं कारथेला जगस्ततः ॥२६॥ [२४्‌ 
उ२४] अस्मिन्‌ भागीरथीतीरे सुखं सन्तारेतो ` ` मया।॥॥२७॥ [२४ 
जयधरौ तो कुश्चचीरवाससो 
महाबलो कुञरयुथपोपमो । 
वरेषु चापासिधरो परन्तपो 
२५] परजग्पतुस्तौ सह मालया लतः ! : ८ ॥ [२५ 


इत्याप रामाथण ऽथोाध्याक्राण्ड गुहवाक्य 
९ 
नाम सगः ॥ [ ई८ ] ॥ 


11 कै-संतारितो । 


३७८ बआर्मीकीय-~रामायणम्‌ 

[व--९५]=[ नवनवावितमः सगेः ]=[दा-८७] 
गुहस्य वचनं श्वुत्वा भरतो भृक्षमप्ियम्‌ । 

९] जगाम मोहं ततेव यत्र तच्छ्रुतवान वचः ॥१॥ [१ 
स बिहशितसवक्जि विटत्तविपुलेक्षणः। 

र] पपात सहसा भुमो कूलचष्ट' इव दषः ॥२॥ [३ 
घुकुमारो महासन्छः सिंहस्कन्धो महायुजः । 

३] पुषण्डरीकविशालाक्षस्तरुणः प्रियदशनः ॥३॥ [२ 
भरतं मोषठतं श्रा विवणवदनो गुहः । 

&] बभूव व्याथेतस्तत्र भूषिकंपादिव द्रमः ॥४॥ [४ 
ततः स्वाः समपेतुर्मातरो भरतस्य ताः । 

६] उपवासावः कृशाः दीना मर्तव्यसनकर्षिताः ॥५॥ [६ 
तास्तां निपतितं दृटा भमो सूपं भियं युतम्‌ । 


७] सथरान्तहृदयास्वत्र शदन्त्यः पयवारयन्‌* ॥६॥ [७ 
कौसल्या त्वमित्य॑नं व्ययितं लहवि्वा । [८पू 

८] सस्परश्याश्वासयामास सुखस्पद्न पाणिना ॥७॥ [ध 
उर] प्रच्छ चेव रुदती भरते श्चोककर्धिता [८उ 


कञ्िद्र्याधिर्न* ते पुत्र शरीरं सपरबाधते । 
१०] अश राजकुलस्याच तदधीनं हि जीवितम्‌ ॥८॥ [९ 
त्वां षा पुत्र जीवामि रामे स्राठके गते । 
१९] तमिदानीं कुले नाथो पते दश्चरथे नृपे ॥९॥ [१.० 
किन्न लक्ष्मणात्‌ पुभ्ाच्त ते किञिदपियम्‌। 
१ कै, ब~ कुल० । म~ कुलद्रट० । २ ब-उपवासषृशा । २ कै, 
ल--परिकारयन्‌ । 4 क--काविद्धधाधिन्नं । म--काष्िद्धान्द्रान्‌। 
धु मवु" ० "च्छुतं | 





अयोध्या काण्डय्‌ ९९ । २० ॥ ३७९ 


९२] पुत्रदराप्यकपुत्रायाः सहमायोटरनाश्रयात्‌ ॥१०॥ [१९१ 
एवयुक्का जलष्छिनेर्वसैरास्वासयत्तदा । 

१६] कीसल्या मरते दीनम पुत्रमिवात्मजम्‌ ॥९९१॥ [1 
स युहूत्तात्‌ समुत्तस्थो0 शदननेव0 महायश्चाः0 1 

१४] कोसस्यां भतिपृज्याय गुहं वचनमब्रवीत्‌ ॥0९२॥ [१२ 
गुह0 पृच्छामि भूयस्तां वक्तव्यं खलु नानृतम्‌ । 

१५] राघवः सह वैदेह्या तदा किमुपुक्तवान० ॥१३॥ [१३ 
लत््मणो वा महातेजाः कुटलक्ष्मी विवषनः । 

१६] अनियुक्तोऽनुयातो वा वनवासाय राघवम्‌ ॥१४॥ [ध 
सो$त्र4ीद्‌ भरतं पष्ट निषादाधिपतिर्गृहः । 

१७] श्रूयतामिति वाक्यज्ञो एदीत्वा बहष्पमाहतम्‌ ` ॥१५॥ [१४ 
अभ्नमुशावचं भ्यं टेष्चं चोष्यं ° तथैव च । 

१८] राभायाभ्यवहारायं बहुशो दर्धितं मया ॥१६॥ [९५ 
तत्रत्या च मयाऽऽनीतं प्रणयेन च राघवः । 

९९] सवे न पतिजग्राह" क्षात्र" धमेमनुस्मरन्‌ ॥१७॥ [१६ 
आह च स्मर स धममात्मा चलितं मापरपोमुखम्‌ । 


२०] अस्माभिन भतिग्राहं देयमेव तु सर्वशः ॥१८॥ [१७ 
चाप चोद्यम्य" याद्धव्यमतत क्षजभृतां। ` व्रतम्‌ । [५ 

२९] लक्ष्मणनाहृतं वारि स्वयमेव महात्माना ॥१९॥ [९८१ 
तेनोपबाके कङ्कत्स्थश्चचार सह सीतया । [१८ 

२] ततस्तु जर्केषेण ष्मणो ऽप्यकरोत्तदा ॥२०॥ [९९प्‌ 





तम । ६ म--ज्मुषयु०। ७ कै, ल-० सातम्‌, ठ ल-- बो । 
कै -चोषं । 8 कै--भग्राह्य सशरं । १० कै --चाभ्यरव । ल-जोद्यस्य। 
१९ ब-ल्ा्र० । म-हैच्र०। 


१३८० वाद्मी कीय-रापायणय्‌ 


उपवास स्थितस्यैव तस्य सन्ध्याऽभ्यवर्त। 
२३] ततस्वसो यथान्यायं रामो घर्मथृतां वरः ॥२१॥ 
पुञथ] उपास्य सन्ध्यां तत्रव वाग्यतः सुसमाहितः "० । [१९उ 
उ२८] अस्मिन्ुपाविशद्रामः सस्तर सह सीतया ॥२२॥ [६१ पु 


प्रत्नाय च ततः पादावपचक्राम ` रक्षणः । [२१ उ 
एतत्तदि ङइदीमूलमतदव ' * च तच्तृणम्‌ ॥२३॥ [२२पू 
यस्मिन रामश्च सीता चतां रानि श्चायेताबुभो। [२२३ 
नियम्य पृष्ठत तलङ्कटिन्रव(न्‌ 


महपुपूर्णाविपुधी परन्तपः । 
धनुश्च सज्यं पारिग्ह्य लक्ष्मणो 
२७] निश्चामातिषएठत परिपाटयस्तद्‌ा ॥२५॥ [२३ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्ड गुहवाक्यं 
नाम सगेः।॥ [०९] › ॥ 


१२ कै-ससमादहितः । १३ म, व, ल-ण्वुप्यक्राम । १७, ल 
ण्गुलीमृल०। १५ कै, ल, म- नास्ति । ब--६७। 





अयोध्या काण्डम्‌ १००। १० ॥ ३८१ 


[ व--ई& ]=[ राततमः समेः ]=[ दा-८८ ] 
श्रुत्वा तु निपुणं तब मरतः सह मन्त्िभिः। 


१] इङ्गुदीमूलमागम्य भ्रातुः शषय्यामवेक्षत ॥ ९ ॥ [१ 
वक्षिमाणश्च तां शय्यां क्रमण तणसंभ्रताम्‌ः । 

२] बभूव मरतो दुःखी वाष्पवक्कि्लोचनः ॥ २ ॥ [\ 
जननी श्वात्रवीत सवस्तनह घुमहात्मना । 

€ [ + ® 9 @ क क 

३] शर्वरी गमिता भ्रमाविदे विपरिवर्चितम्‌ ॥ ३ ॥ [२ 
महात्मना कुटीनेन राजराजेन धीमता । 

घ] कथ द्ञरथेनाद्य जातो ” भ्रमो भरसुप्रवान ॥ ४॥ [३ 


अजिनोत्तरसंस्ता्णे बरास्तरणसंभ्रतेः । 

५] श्षयित्वा पुरुषव्याघः कथं शेते स्म भूते ॥ ५॥ [४ 
पुष्पसयाचिन्रेषु चन्दनागुरुगन्धिषु । 

६] पाण्डुराभ्रप्रकाश्तेषु काकिलाभिरूतेषु च ॥ ६ ॥ [६ 
भ्रासादाग्रविमानेषु उषित्वा तेषु सर्वषः । 

७] हेमराजतभोमेषु सुप्त्वा * भूमो भसुक्षवान ॥ ७ ॥ [७ 
मीतवादिज्निषोषविराभरणनिःस्वनेः° । 

८] शृदङ्गशङ्ककशष्देःध सतते भरतिोधितः ॥ ८॥ [८ 
बन्दिभि्बोधिभेः" काले बह़ाभिः सतमागपैः 

९] कथाभिरवुकूकाभिः स्तुतिभिश्च समन्ततः ॥९॥ [९ 
सर्वश्रेष्ठ कुले जातः सर्वरोकनमस्टृतः । 

१०] सवैरोकप्रयां त्यत्का राजश्रियमनुत्तमाम्‌ ॥ ९०॥ [१८ 





1 ब - °संस्वृतं । म--°सम्भ्रतम्‌ । शल--ण्सभ्तम्‌ । ति 
म-जातौ । ब- जाता । 2 ब~ ०संस्तृते । भ--ण्संस्छते । 4 ब-~ 
छषो । भ-- पुता । 5 कै--बशा० । 6 ब--बोधितः। 


३८२ वार्मीकीय-रापायणयू 


कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताक्षः मियदश्चेनः । 
१९] व्युढोरस्की पहाभाहः पुप्रवान युषि तादृक्षः ॥ ९९ ॥ [१९ 
अश्रद्धेयमिदं रोके न सम्यक्‌ प्रतिमातिमे। 
१२] युते खट मे भावः स्वभोऽयापिति मे पतिः ॥ १२॥ [१० 
नूनं न पौरुषे ` कञिदैवं हि बलवत्तरम्‌ । 
१३] यत्र दश्चरथी रामो भूमवेवमदेत ह ॥ १३॥ [१९ 
तृणङय्या भम च्रादुरेदं विपरिवर्तितम्‌ । 
१४] स्यण्डिरे कथयत्येतद्‌ राभ्रो विमृदित तृणम्‌ ॥ १.४ ॥ [१३ 
विदेहराजस्य धुता वैदेही परियदशेना । 
१५] दायेता क्षयिता भमो स्वुषा दक्षरथस्य च ॥१५॥ [प 
मन्ये साभरणा सुप्ता यथा स्वमबने पुरा। 
९६] तत्र तश्र हि श्श्यन्ते कषीणाः कनकबिन्दवः ॥ 0९६ ॥ [१४ 
म्ये मुः पुखंदछाया यन्न सीता तपस्विनी । 
९७] सुकुमारा सती दूःख नैव जानाति परेयिरी ॥ १७॥ [९४ 
उत्तरीयापिहासक्तं भन्ये तनुतरं तया । 
९८] यथा हते प्रकाशन्ते मुक्ताः कनकतैतवः ॥ १८॥ [१९ 
सिद्धार्था खलु वैदेही पतिं यानुगता वनम्‌ । 
९९] ध्य सश्चायेताः सर्वे विना तेन महार्मना ॥ ९९ ॥ [४९ 
अकर्णधारेषे हि नोः एूथिदी परतिभाति पे । 
१०] ते दश्चरये स्वग राप वारण्थमाश्रिते ॥ २०॥ [२१ 
न च प्रार्थयते कथिन्पनसाऽपि वसुन्धराम्‌ । 
‰९ वनेऽपि वसतस्तस्य बाहवी्याभिपािताम्‌ ॥ २१॥ [२१ 
शून्यायश्चरणापेतापाचेन्तितहयाद्विषाम्‌ । 
2२] अपादशपुरद्वारां राजधानी पिदुमम ॥ २२॥ [र 
0। 


अयोध्या काण्डम्‌ १००। ३० ॥ ३८३ 


अपातैष्ठां परिद्यूनां विषमस्थामनाद्रताम्‌ । 

२३] शात्रवा नाभिश्यन्तेऽ मश्यान्विषयुतानिवं ° ॥२३॥ [२९ 
अथपरभरति भमो हि स्रप्स्यामि कुश्चसस्तरे । 

र४] फलमृलाश्चनो नित्य जटासीरानिनाम्बरः ४२४॥ [२६ 
इमं कालान्तरं तस्य इते वत्स्याम्यट बने । 

२५] तत्पतिश्वुतमायस्य नेव मिथ्या मविप्यति ॥२५॥ [२७ 
वखन्तं ातुर्थे मां श्र्घ्रोऽप्यनुवत्स्यति । 

2] ल््मणन सहायोध्यामार्यो म पारायेष्यति ॥ २६॥ [२८ 
पर्णच्छायां सुखं मोक्षय वनषु निवसन्मुनिः। 

2] राज्यच्छायामयोध्यायामार्यः सयुपमोक्ष्यते ॥ >२७॥ [प 
अभिषे्यापि काकुत्स्थमयोध्यायां यक्षस्विनम । 

२६] अपि देवाश्च ° मे" ° कुयुरिमं सत्यं मनोरथम्‌ ॥ २८ ॥{२९ 
भसाध्यमानः शिरसा मया स्वयं 

बहुभकारं यदि न भरपस्यते । 

ततो तु" " षत्स्यापिः: चिराय राघवम 

२७] वनेचरं नार्हति मायुपे्षितुम्‌ ॥ २२ ॥ [३० 
ततः प्रहता रजनी दिनक्षये 


श्रयन्ति नीडानि खगाः कृतालयाः । 
विषजितश्चापि गुहः स्वमालयं 


><] जगाम दःखेन सहानुजीविभिः ॥ ३० ॥[ष 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे इंगुदीख्रलब्तं " 
नाम सगः ॥ [ १००] ॥ 





7 अ-- शता । 8 ब, म -°भिपचंते । 9 ब-श्रुरितोभ्यं पाठ. । 
मच्छ *"००...-..- भिव | म~ श्रुरितः पाटः । भस्यास्वि "° भरिव। 
10 ब-मे देवताः । भ-देषता । 11 कै-व। 12 कै, क~ 
वयामि । 13 ब~ ज्यूलवर्तनं नाम । क~ बतो माम । 


३८ वास्मीकीय-रामायणभ 
[ वं--९७ ]=[ एकाधिककाततमः सगेः ]=[ दा- ८० ] 
उषित्वा रजनीमेकां गङधातीरे महामनाः । 


१] भरतः कल्यःउत्थाय श्द्घ्रापेदमन्रवीव ॥ ‰॥ [९ 
उत्तिष्ठ ततष्ठ फं शेषे शश्र रजनी गता । [रपू 
२] पद्मबाधं समुदन्त पय मूय ` तमोनुदम्‌ ॥ २ ॥ [प 


छ्रीघमानायय गुहे भृडवेरपुरश्वरमः । 

३] स हि गद्ापिमां दीर तारांपप्याति वाहिनीम ॥ ३॥ [ज 
शतुघ्रस्तत्रथ.च्छरं तरं भियबान्धवम्‌ । 

ट] भरतं सोपचाराणामभिङ्ग। ' वचसां प्रभुः ॥४॥ [१ 
शोकशून्यन' मनसा त्वाये स्वपाति राघव । [ 

५] नागरि न च सुप्नोऽस्मि तवेवाय" विचितयन्‌ ॥ ५॥ [३ष्‌ 
अपि रामः प्रसादे वः" कुर्यात्‌ स पुरुषषभः। 

६] प्रसाद्यमानो भवत। पया च सह मन्त्रिभिः ॥६॥ [गि 
एवमुक्ता तु श्चुघ्रा भरतस्याङ्घया ततः । 

७] अब्रवीत्पुरूषांस्तन्र गुहमानयतेति सः ॥ ७ ॥ [गपि 
इति सेमाषमाणस्य हप्र पदान्पनः। 

<] अभिगम्याल ^ कद्धवा युत घचनप्न॥८॥ [८ 
कच्चित्सुखं नदीतीर याता काङ्कतस्थ शर्वरी । 

९] कथित्‌ सर्वस्य सन्यस्य सर्धतोऽनामयं प्रभो ॥ ‰॥ (५ 
अथवा समुदाचारः भयुक्ताऽयं मया तव । 





1 ल-महात्मन.। > ब. ल-काठय । म~ कालम्‌ 13 क्रे 
मृं । 4 कै--गवीरसुरेभ्वरम्‌ । व, म -गटंगवीर०। लभं गावेर०। 
5 कै- मेपखारा०। ¢ कं, ल - शोकाशल्येन । ; कै - सुपिति । 8 ष, 
म- तमेवार्थं । 9 ब, ल-नः। 


अपोध्या काण्डम्‌ १०५१ । २० ॥ १८५ 


१०] कता हि घुखशय्या ते सेहेन परितप्यतः ॥ १०॥ [प 
श्रातरं चिन्तयानस्य पृतं च जगतीपतिम्‌ । 

१९] श्ञारीरमानसेदःखेः लहो ऽपि न निवपति ॥ ९९॥ [भ 
तथोक्तो भरतो दीनः प्रत्युवाच गुह वचः । 

१२] मानयन्‌ समुदाचारं ' “ हृदयन च दुःखितः ॥ १२१॥ [ध 
पुखं नः शवेरी राजन्‌ पृजिताश्च वयं तया । 

%>] गङ्खां तु नोभिबह्णीभिदौश्नाः' ' सन्तारयन्तु नः ॥१३॥ [७ 
ततो गुहः सत्वरितः श्रुतवेवेश्वरक्षासनम्‌ । 

१.६] भ्रति परविश्य नगरी स्वनह्ना्तनिदमव्रवीन्‌ ॥ १५॥ [८ 
उत्तिष्ठत प्रदुध्यध्वं ज्ञातया भद्रमस्तु वः । 

१५] नावः सयुपकर्षध्वं तारायिप्याम[भि] बाहिनीम्‌ ॥१५॥ [९ 
त तथोक्ता सयुत्थाय त्वरिता राजशासनात्‌ । 

१द] नावां श्षतानि पञचव समन्तात समुपानयन्‌ ॥ १६॥ [१० 
काश्चित्‌ स्वस्तिकाचेह्याङा() महाघण्टधराः' -0 पराः -()। 

१५७] शाभमानाः पताङन्या युक्ता नावः सुसम्पताः ॥0१७।॥ [११ 
ततः0 स्वस्तिक चिद्ाङ्धां पाण्डुकवटसंहताम । 

१८] आनन्दघोषां कल्य'णीं गु्टो नावमुपानयत ॥ १८ ॥ [१२ 
तत्रारुरोह भरतः च्ुघ्रश्च महायक्षः । 

१९] कोसर्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः ॥१९॥ [९३ 
पुरोहितो ऽभवत्पूत्र य चान्ये ब्राह्मणाः पृथक्‌ ।0 

२०] अन्तःपुरं राजभृत्यास्तथेव श्कटायनाः ॥२०॥ [*४ 
आवासमादीपयतां तीथानि च विधात्रताम्‌ । 





10 ब--सं सावार । 11 ब-दासाः। म, ल-मा्ाः। 
0ब । 12 कै-महाबरौधराः पुराः । के, ल । 


१८६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


२१] भाण्डानि चः दधानां च ' ° पोषस्िदिवपरस्पृक्षत्‌' ‹॥२१॥[१५ 
तास्तु सेपरस्थिता नावः शीप्दारेरधिष्टिताः' ” । 

२२] बहन्त्यस्तं जनं सब पारं" “ जग्मुः समाहिताः ॥२२॥ [१६ 
नारीणां तारिताः काश्चित्‌ काश्ित्परमवाजिनाम्‌। 

२३] काथिभ्नावो वहन्ति स्प यानयुध्यं' ` पहाबखाः' , ॥२३॥ [१७ 
तास्तु गत्वा परं पारमवतायं च तं जनम । 

२४] निटत्ताः कणेधारेश्च धावन्त्य विपुलः बृभिः ॥२४॥ [१८ 
सवैजयन्त्यश्च' " गजा गजारारै" भचोदेताः । 

२५] आरूढाः स्म परकाश्चन्ते सध्वजा शव पवनाः ॥ २५॥ [१९ 
नावमारुरुहूः काचन्‌ कचिदारुर्डुः पवान्‌ । 

२६] केचिद्‌ गङ्गा“ घरैम्तरः के चित्तरुः स्वबाहुभिः ॥२६॥ [२० 
सा स्वा ध्वजिनी गद्वां दाशैः-` सन्तारिता तदा। 

२७] मेज मूहूर्तं भयगयो भयागवनमुत्तमम्‌ ॥ >७॥ [२१ 


इत्यार्षे रामायण ऽयोध्याकाण्डः- गङ्ासन्तरणं 
नाम सगः ॥ [ १०१] ॥ 


॥ ~~ व ---~ 





1; लख दवरानां च । म--चादद्‌ानां च । ब~ चाददानानां । 


14 ब~ घोरस्त्रि० । 1; व, म. ल -र्दातेर०। 16 कै-परा-। 17 ब~ 
थानधुयं । ल~ यानयुग्यं । म-यानयोग्यं । 18 कै, म-ण्बलः । 
19 कै-खयैजयंतदएय । 0 व, म, ल-कुम-। 21 ब, म, ल-दाैः। 
४४ कै, थ, म. ल- अयोध्या०। 


अयोध्या काण्डम्‌ ९०२। १० ॥ ३८७ 
[र्व-०८ }=[ दथधिककानतमः सर्गः ]=[ दा- प ] 


सन्तीर्य भरतो गङ्गां ससेन्यः सहमन्तरिभिः । 

%] पुराहितस्यानुमते गुहं चचनमत्रवीत्‌ ॥ » ॥ 
कतमेन तु देश्षेन गन्तव्यं यत्र राघवः । 

२] गुह मागे समाचक्ष्व त्वे सदा वनगोचरः ॥ २॥ 
सो ऽब्रषीद्‌ भरतस्येवं वचः श्रुत्वा गुहस्तदा । 

३] अभिद्गस्तस्य देशस्य यस्मिन्‌ वसाति राघवः ॥ ३ ॥ 
इतः भरयाग काकुत्स्थ गम्यतां वनमुत्तमम्‌ । 

४] नानापरक्षिगणाकी्णमुपेतं सलिलाशये: ॥ ४ ॥ 
कमलप्रतिमालाभेः ुतीर्थैरस्पकक्मेः । 

५] खगपादक्षतेः' पूर्णर्निरुद्धं नीखशेबेः* ॥ ५ ॥ 
वनं पकेाज्ञमान्नं च प्रयागस्य नरर्षभ । 

६] तत्रोषित्वा च गन्तव्यं भरद्राजाश्रमं परति ॥ 8 ॥ 
तत्र गत्वा राजपुत्र युनि तमभिवादयः । 

७] पर्मङ्घ तपसा सिद्धं जिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्य त्वमाश्ीवंचने गिरश्च हृदयङ्गमाः । 

<] श्रुत्वा यास्या सृष्टो द्रष्टुं भ्रातरमग्रजम्‌ ॥ ८ ॥ 
उषित्वा रजनीं * तत्र* बिभवेस्तेन पूनितः। 

९] छा हि मोक्ष्यते न त्वामेकामनुगतो निज्ञाम्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्॒बाणमेवं तु गुहं सत्छत्य भरतस्ततः* । 

१.०] एवमस्त्विति तं बाक्यं परिप्वज्येदमव्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 

गच्छ सोम्य निवस्य समस्ते ज्ञातिभिः सह । 


1 मन्ते । 2 कै-ण्शेवलैः । ल--°शोबलेः । 3 कै-ण्वादयेः। 


म--ण्वादुये । 4 कै, म--तत्र रजनीं । 5 ब--°स्तदा । 


३८८ बल्पीकीय-रामायणम्‌ 


११] सत्कृतश्चानुयातश्च भक्षं भीतोऽस्मि ते" गुणे: ॥ ११ ॥ 
श्रातुभं पूजितं सख्ये" त्वया रामस्य धीमतः । 

१२] अनुरागश्च मक्तिश्च सोष्टदे च प्रदार्भतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भरतेनाभ्यनुज्ञातो गुहस्तु ज्ञातिभिः सह । 

१३] ययो सेपूञ्य भरतं सोपाध्यायपुरोगमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ततः प्रनिगतो नावं गुहो ज्ञातिसमान्वितः । 

१८] जगाम सेनया साद्ध भयागे भरतो वनम्‌ ॥ १४॥ 
मन्तं देशिकं कृत्वा मन्त्रिणं गधवामियभ्‌ । 

१५] भन््रकमेणि च प्राहं दक्ष काल च कोविदम्‌ ॥ १५ ॥ 
सफखान्‌ पादपान्‌ पश्यन पुप्पाणि च समन्ततः । 

१६] वन्यद्रिजानां च स्तं भृण्वन्‌" श्राजमनाहरम्‌* ॥ १६ ॥ 
गुणान्‌ रामस्य कथयन्‌ मेथिल्या लक्ष्मणस्य च । 

१७] अगुणा श्वात्मनो मातुः केकय्याः समुदाहरन्‌ ॥ १७॥ 
अध्यध योजने गत्वा ददद मुमहद्रनम । 

१८] प्रयागमिति विख्यातं यथा चेजरथ तथा ॥ १८ ॥ 
ततमविष्याश्रमपदं सवकामफलपदम्‌" । 

१०] श्ञोभितं पद्कनवनेः सुती थ बहूपुप्कैरैः ॥ १९॥ 
अभिगम्य प्रयागे तद्‌ ' “ देवस्थानमनुकत्तमम्‌ । 

२०] प्रदक्षिणे प्रणामे च चकार भरतस्तदा ॥ २० ॥ 
ताः सवरौ मातरस्तस्य ' ' शधुध्रश्च महामतिः । 

२९] भयाताशथापमत्ताश्च चक्रुरेनं पदक्षिणम्‌ ॥ >९ ॥ 
ते ऽभिवाद्य मिनिषप्कम्य वनाशस्मादनन्तरम्‌ । 

6 ब--तेर्‌ । 7 म - साध्यं । ६ कै-टएवन्वित्तमनो० । 9 व, 
भ, ल~ ण्फलहुम ' 10 म~ वं । 11 ब~ न्तस्या.। 





अयोध्या काण्डम्‌ ५०२। >४॥ ३८० 


२२] आश्रम क्रोशमात्रे तु दश्ः पिण्डितद्रमम्‌': ॥ २२॥ 
भरद्राजसगोत्रस्य ' * पह भावितात्मनः। 
२३] आश्रमं भरतो इषा प्हषमतुलं ययो ॥ २३ ॥ 
आवास्य तां चापि चमू महात्मा 
निवेक्षयित्वा च यथोपजाषम्‌ , 
र्ट मरद्राजमूषिपरवय।“ 
२५] गन्तुं मि राजसुतश्चकार ॥ २४॥ [८९।२२ 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे' ` परयागवनगमनं 
नाम सगः ॥ [ १०२] ॥ 


ग्र 





19 म~-पीडित०। 13 म~ मारद्वाज०। 14 दौ--०सुषिषर्यं । 
पाश्वं मिन्नमस्थां “छु ' एति लिखित्वा ०ृषिसुवर्यं इत्येवं पाठः 
बु्धितः। 15 दै, ध, म, जञ-अयो०। 


३९० वार्मीकीय-राभायणम्‌ 
[ वै-९९ }=[ उ्युलरशततमः सेः ]=[ दा-९० ] 
भरद्वाजाश्रमे गत्वा दृरदिब नरर्षभः । 
१] बं सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्निभिः ॥१॥ [९ 
पद्रधामेव स धर्मज्ञो न्यस्तश्चस्लपरिच्छदः । 
र] बसानो वाससी क्षोमे पुरस्य पुरोहितम्‌ ॥२॥ [२ 
मृपदारं सेशं कदलीवनश्ञोभितम्‌ । 
3] ज्ञान्तन्यालषृगाकीण बेदीमण्डलमाण्डितम्‌ ॥ > ॥ [ 
स्वगस्य वितं ° द्वार आ्राजमाने बनभ्निया । 
ई] नातिदूरं ततो गत्वा स ददक्चं तमाश्रमम्‌ ॥४॥ [पि 
तत्मविश्याश्रमपदं भरतः सपुरोहितः । 
५] ददश्च परमोदारण़ापि ज्वलनतेजसम्‌ ॥ ५ ॥ [ष 
ततः सन्दशने तस्य भरद्वाजस्य राघवः । 
६] पन्तरिणस्तज्र विन्यस्य जगाम सपुरोहितः ॥६॥ [३ 
ततो बसिषट चटवैव भरद्वाजो महातपाः । 
७] सथ चारासनासस्माच्छिष्यान पाद्यमिति ब्ुबन ॥७॥ [४ 
सपामम्य बतिषटेन भरतेन।भिबादेतः । 
८] अबुध्यत महातेजाः पुत्रो दश्चरथस्य तो ॥ ८ ॥ [५ 
दश्वा च स ऋषिस्ताभ्यामापे मूखफलादिकम्‌ । 
९] आनुपू्याव° स धमोत्मा सर्बाधेवातुपायिनः* ॥ ०.॥ [8 
पपण्छ कुक्चलं चास्य राञ्ये कोशे पुरे तथा । 
%०] ज्ञात्वा पतं दञ्षरथ स राजानं न पृष्टवान्‌ ॥ १०॥ (७ 
1 ष, म, ल--दष्ठा। 2 म-विद्रत- 3 म, ब, ल-भनुप्‌०। 
ल पर्तङे केनचित्‌ पद्यात्‌ “भालु ' इत्येवं हृतम्‌ । 4 कै- श्वाय 
वायिनः। म, ल--ण्डाच्रयायिनः। 





अयोध्या काण्डप्‌ १०३।२०॥ १९९ 


बसिष्ठभरतो चने पपच्छतुरनामयम्‌ । 

९१] श्षरीरे चाभिष्ठोत्रे च दिष्येषु मृगपक्षिषु ॥ ११॥ [८ 
तथेति च प्रतिङ्गाय भरद्राजो महातपाः । 

१२] मरतं भत्युवाचेदं राघवापेक्षया मुनिः ॥ ९२॥ [९ 
किमागमनङृत्यं ते परित्यज्य तरपश्रियम्‌। 

९३] एतदाचक्ष्व मे सवे न हि तुष्यति” मे मनः ॥ ९३॥ [१० 
सुषुवे यममित्रघ्नं कोसटयाऽऽनन्दबद्धनम्‌। 

१४] योऽ बनं ° चीरवसनः प्रयातः सह सीतया ॥ ‰४॥ [१९ 
नियुक्तः स्लीनियुक्तनः पित्रा यः सत्यवादिना। 

१५] भव त्वं बनवासींति समाः किरु चतुदेश्च ॥ १५॥ [१२ 
कञ्चित त्व तस्य रापरस्य धामकस्य क्षमावतः । 

१६] निःलहो ° राज्यलोभेन विकत्थितुमिहागतः ॥ ९६ ॥ [7 
तस्यापापस्य पापं सं"” न कञ्चिःकतुमहेति । 

१७] अकण्टकं मोक्तुमना राज्यं तस्याग्रजस्य च ॥ १७॥ [९१ 
न खल्वपापे पाप त काय तस्मिन्महात्मनि । 

१८] यदतो तत्छतेः › पितरा वनमेव विवासितः ॥ ९८ ॥ [प 
एवमुक्तस्तु भरतो भरद्राजनः ‡ धीमता । 

१९] विवर्णवदनो भूत्वा पत्युवाच इताजङिः॥ १९॥ [१४ 
हतोऽस्मि मगवभवं यदि मामवगच्छसि । 

२०] भयि ते या विशङ्कं नाहं तां कुमुरसहे ॥ २०॥ [१५ 
नमे तदिष्ट' ` माता बरे यदवोचन्मदन्तरे । 
5 ब-- शुष्यति । म-- श्यति । 6 ल--युवांम । 7 ल-सखीणि- 

वसौन । म~-जीरिुक्तेन । 8 ब--किल । 9 के, म, ल-निस्नेदो । 


10 कै-मास्ति। 11 ल~ त्वदूते । 12 म--मारद्ञाजेन । 13 कै, 
ल--तबिष्ं । 


२९२ बार्मीकीय-रामायणमं । 


२१] नाहमेतं समीक्षयं नेतद्रचनपाददे ॥ २९ ॥ [१६ 
पातितः * शयो मृधि मात्रा मे राञ्यलुब्धया । 
२२] तन्नाहमनुमन्येयं न चेतद्विदितं मम, ॥ २२॥ [पि 


को जातो भूमिपालानां श्षाङ्काषेमले कुट । 

२३] ज्येष्ठस्य भ्रावुरिष्टस्य दर्ेत व[ब]त निधूणः ॥ २३॥ [7 
न मे राज्यभ्रिया काय न घुखेन न चात्मना । 

2४] तमेव राघवं ज्येष्टं ्रातरं वनवासिनम्‌ ॥ २४॥ [षि 
अहं तु तं नरव्याघ्र प्रस्रादयितुमागतः । 

२५] अभिनेतुमयोध्यायां' “ पादो वाप्युपसवितुम्‌ ॥ २५ ॥ [१७ 
तन्ममिर्वगुणे मतरा प्रसादं कर्तुमपि । 

२द] श्वस मे भगवान। ` रामः क सपति महापतिः ॥ २६ ॥ [१८ 
एतत्तु वदतस्तस्य भरतस्य महात्मनः । 

२७] रामसनहाभिभृतम्य सहसा वाप्पमागतम्‌' “ ॥ >७ ॥ [धर 
वाष्यक्किममुखं चेनं भरद्राजाऽत्रवीदिदम । 


२८] उपपन्नमिदं पुत्र तवाद्य वचनं शुभम्‌ ॥ २८ ॥ [प 
परितुष्ट च वषि्नाय तमाकरिर्महायुनिम्‌ । 

२९] रण्ास्रणि भरतः पुनर्वाक्यमुवाच ह ॥ २९॥ [> 
यथास्ति मयि विश्वासो यथपेष्योऽह्मस्मि ते । 

३०] श्चस मे श्रातरं रामं कृतसभाति वतेते ॥ ३०॥ [ष 
तस्येवे भाषमाणस्य राघवं परिष्च्छतः। 

३१] मनश्चक्रे भरद्वाजो वक्तमेन महामुनिः ॥ ३१. ॥ [भ 
पूजयित्वा यथान्याय “ भग्द्राजंस्नपोधनः । 

{ड्‌ ल क्स्वि15ब दबाए म ल--ण्वोभ्या 


लु । 17 ब, भ~ मणम्‌ । 18.व, मवाप्य मगमत्‌ । 19 कं, ब~ 
यथान्याय्यं | 


अयोध्या काष्डग्‌ ९०३। १९॥ १९१ 
२] उवाचेदं महातेजाः प्रहसन्‌ भरतं षषः ॥३२ ॥ [१९ 
एवै स्वपि नरण्याप्र युक्तमि्वाङुवंशषजे”० । [२०द्‌ 
32] उपावर्तयितुं यस्त्वं षनादिष्छसि राधबम्‌ ॥३३॥ [ए 


य॒रुहतिरदपैव सातुकोशषगुणक्षमा । [२० 
३४] एतान्येव घुवणानि शरीरे भूषणानिःः ते ॥३५॥ [प 
विदित्वा तच्वयेव सदः उ क्षोधगुणं तव । 
३५] मवतः ‹ श्रोद्ुकामेन मियमेतदृदाहतम्‌ ॥३५॥ [प 
श्रूयतां ठु महाबाहो धर्मन गुरुत्सल । 
३६] यत्र राजीवतान्नान्नो अन्धुस्तव स राधरः ॥३६॥ [प 
पू७] भाने चाप्यन्तरस्थं ते भावं बन्द्रा्यनिमलम्‌ । [१९९ 


१३८] देश्चे च चित्रकूटस्य राधवः सह भायेया । 
इ३८] निषसत्याश्रमे रामो रक्ष्मणनानुपाशेतः॥३७॥ [२२ 
भवो गन्ताऽसि सशमात्यो षस त्वं सथधुहलजगः । 
३९] स्वामचार्बितुषिच्छापि काममेतव”' कुरुष्व मे ॥३८॥ [२९ 
ततस्तयेत्येवयुदारदशषेनः 
अतीतरूपो भरतो ऽ्रवीदशेः। 
चकार बुद्धि च महाश्रमे मुनेस 
४०] तदा निषासाय नरापिषात्मजः ॥१९॥ [२४ 
इत्वा रान्रायगेऽयोष्याकाण्डे नारवाजाभमनिषालो ° 


नाच सरैः ॥ [ १०६] ॥ 


20 ब-बदुधि ० ! 21 ब.म-न्गुणाकषमा । ल-ण्ुकोशं शकाः 
कनोः। 22 ब, अ-मावथ्ानि । 23 व, ब लल्य- । 2५ व~नवता । 
26 ब, अकां । 26 भण्डार । 


३९५ धारतीकीय-राभायणभ 


[वं-१००][अलुरलरदहालतमः सगः ]=[दा--९१] 


छृतब्ुद्धि नित्रासाय तत्रेव स भुनिस्तद । 
%] भरतं भङूयीपुज्रमातिथ्येन न्यमन््रयत्‌ ॥१॥ 

` अब्रवीद्‌ भरतस्त्वेनं यदिदं भवता तम्‌ । 

र] पाचपर्यमथातिथ्यं षने यहूपषथते ॥२॥ 
अथोदाख महातेजा भरतं ीतिभान्वचः। 

ह] जनि त्वां पिये युर” तुषटस्त्वं येन केन वित्‌ ॥३॥ 
सेनायास्तु तवैतस्याः कर्ठुमिज्छयापि भोजनब । 

४] पीतिः डता ममाप्येब ` भविष्यति नरर्षभ ॥४॥ 
किप चास्यः निक्षिप्य द्रे बरूपिहागवः। 

५] कस्मानेहोपयातोऽति सबरः सवाहनः ॥५॥ 
मरतः भाजङिस्त्वेवं पत्युवाच तपोधनम्‌ । 

६] न इलेनोपयातोऽस्मि मगबन्‌ भयतोमयातं ॥६॥ 
मनुष्या बाजियुक्ताश्च मताश्च बरबारणाः। 

७] बष्छाय महतीं भूमिं मगवमनुयान्ति माम" ॥७॥ 
त इक्तातुदकं भुमिपाश्रमेषूटजांस्तथा+। 

८} भा स्युरिति तेनाहभायातो गुरुभिः सह ॥८॥ 
आनीयतामितः सेन्यमित्यादिष्टो महर्षिणा । 

९] ववा चके स भरतस्तेन भीते ऽमवन्युनिः ॥ ९ ॥ 

१९०] अधिश्चालां भविष्याय वारि स्पृष्ठा° च, सयुतः 

प] स्थाषिगवरंम्याथ भरतस्य ख पजने ॥९०॥ 





[१ 
[२ 
[१ 
[४ 
[५ 
[६ 
[८ 
[९ 
[१० 
[१११ 


[त 


[म 


_, 1, भ, ल-ममात्येवं | 2 व-चालि । 2 ललाम । 4 लं 
भप्ाभमेुटधास्वया । म -०्माभनेशदरंस्त्था । 5 कै-सपदवाध ! 


अयोध्या काण्डम्‌ १०४। २० ॥ ३९५ 


दिग्येन योगेन तदा चिन्तयामाक्त बै भुनिः । 
गष] विचविष्टतरमेषास्य करोस्यातिथ्यमथ वै ॥११॥ [ध 
बतिष्ठषयुखा विभास्तेषातता भेऽथ चाश्रमम्‌ । 
7३] परमं यत्रमासाश् दिव्यङ्नानान्वितो मुनिः ॥१२॥ [भर 
उ१०] आतिथ्याये भरद्वाजो विश्वकमांणमाहयत्‌ । [११ 
उवाच विद्वकमाणपरयं° त्वष्टारमेव च । 
११] आविध्य कतैमिच्छामि वत्तु मे सविधीयताम ॥१३॥ [१२ 
भाक्सरोतसश्च या नथः परत्यक्सरोतस एष च । 
१२] पृथिव्यामन्तरि्षे च ता इ्हायान्तु सर्वषः ॥१४॥ [१४ 
अन्याः खबन्तु पेरेयं घुरामन्याः धुनि [टि] ताः । 
१३] अपराश्चोदकं श्षीतमिष्वुदण्डरसोपमम्‌ ॥१५॥0 [१५ 
आये देवगन्धर्वान" बिन्वावयुहहाहृ्[न्‌ । 
१६] तयेवाप्सरसो दिष्याः किभराशेव सर्वश्च ॥१६॥0 [१६ 
१५] प्रता्ीं मेनकां रम्भां मिश्रकेक्षीमलंबुसाम । 
फ] हिलखशमां च हेमां च युजे" वरूथिनीम्‌ ॥१७॥ [१७ 


३१५] दनदा्द खिदा थेव ब्रह्माणं ” च महाद्युतिम्‌ । 
११६] सवीस्तुम्बुरुणा ` "साद्धमाहृयेः ` सपरिच्छदान्‌ ' ` ॥१८॥[१८ 
उ१६] न्यं '“ कुरुष्व मे दिव्यं बासः पुष्पाविलेपनम्‌ । 
फ] दिष्यनागफलं यैव कारयेस्त्वमिहाय दु ॥१९॥ [१९ 
शह मे ममबान्‌ सोमो विदधात्वभ्युचमम्‌ । 


१७] म्प मोञ्यं च चोष्यं" च ठेष् च विविधं बहू ॥२०॥ [२० 
6 कै, म, ल--गारं मयं । 0 म । 7 कै, म, स~ आहवे देव० । 
8 ब--सुकके० । 9 ब~ ब्राह्मणं । क बरह्मशं । 10 म- सर्वास्तु ० । 
11 कै, नं -°माहवेख्परि० । 19 म~--वाकयं । 13 कै, वबु । 
कै दुर्तङे पश्यात्‌ " ओोणष्यं ” इति इतम्‌ । म--हवं। ` 


१९६ बारीकी पसमाययम्‌ 


विकिध्राणि. ड भार्यानि सदपां बघुग्व्तुतः १ 

९८] चुरादीनि च पेयानि मांसानि बिविधानि च ॥२९॥ [२९ 
एतत्‌ समाधिना युक्तस्तेजसा नियमेन च । 

१९] िक्ञास्वरसमायु्तं' * तपसा वाघ्रवीन्भुनिः ॥२२॥ [२२ 
मनसा ध्यायतस्तस्य भाद्भमुखस्य कता्लेः । 

>०] आजग्मुस्तानि सबाौण देवतानि पृथक पृथङ्‌ ॥२३॥ [२३ 
भखयान्‌' " मन्दराचेष सेव्यः स्वेदनुदो ऽनिशः । 

2१] पुगन्धिः भववो तजर हषेयन्‌ मर्यश्चो जनान्‌ ॥२४॥ [२४ 
ततोऽभ्यवर्षन्त घना दिव्याः कुमुमदृष्टयः । 

गर] देवगन्धवेनिधोषिो दिश्च सबोधु शयश्चवे ॥२५॥ [२५ 
भवड्श्योत्तमा गन्धा ननृतुशापष्सरो गणाः । 

२३] परनयर्देवगन्धर्वा ` ° दीणाथेवाप्यवादयन्‌" " ॥१६॥ [२६ 
स छष्टो थां च भूरपि च पाणिनां श्रवणानि ष । 

२४] विवेश्लोषारितः सम्यग देवधिष्ण्येषु युक्तिमान्‌ ॥२७॥ (२७ 
तर्मिन्युपरते शब्दे दिव्यश्रोज्रपथालुगे ' ° । 


>५] ददश्च भरतः सर्व विहितं बिदवकर्मणा ॥२२८॥ [८ 
कुद छुसषा" ° भूमिः ° समन्तात वथचयोषनय्‌ । 

२६] शादरकेवुगिश्छकला नीखवेदय सामे: ॥२९॥ [२९ 
वत्र विरथाः कपिस्वाश्च पनसा वोजपृस्काः । 

>9] आषङक्यश्च भष्व च चूताः फलभूषणाः ॥३०॥ [३० 
'इ्रेष्यः कुरध्यश्च वनं दिष्याषभोगवत्‌ । 





14 व--निकाञ्यर । ल- विचचार । 15 व-मलयन्‌ । भ-मह्षयं। 
72 क--कजन्ुे = । 17 म-°क्यैयापि वादयय्‌ । 18 ब - दिभ्य 
शीष ॥ 19 भिद्िणा । द्रा । 20 छि । 9६ ज्ञान । 


अयोष्का काण्डम्‌ १४४। ४१ ॥ ३९७ 


2८] आनगामः नदीः दिष्या दव चापि सरस्वती ॥१३१॥ [३१ 
अन्याश्च नयो शहृोऽष मानारसवस्तवा । 
२९] आभरमु वंवनालस्य महष भोवितात्मनः ॥३२॥ (प 
अतुः: ° ज्ञाहानि श्न्राणि ज्ालाश्च गनबानिनाम्‌। 
३०हम्यपासादसङ्काश्च तोरणानि महान्ति च ॥३३॥ [१२ 
सितमेधपरम चापि राजवेश्म सतोरणम्‌ । 
३१] चुहमास्यास्तरास्तीर्णं शन्धतोयसयुक्षितम्‌ ॥३४॥ [३३ 
चतुरश्रमसबापं श्षयनासनयानबव्‌ । 
३२] दिष्येः" ° सर्वरसेयुक्तं दिम्यमोजनवस्ञदव ॥ ३५ ॥ [३४ 
उपकरिपतसवोक्भ घोतनिमेलमाननम्‌ । 
9३] क्ट्पषदिष्यांसने श्रीपदास्वीणश्चयनोश्तमम्‌ ॥ ३६॥ {३९५ 
भविवेश्च महाबाहुरनुङ्खातो महर्षिणा । 
हे] वेश्म तद्रनसम्पलं भरतः केकयीषुतः ॥ ३७ ॥ {१६ 
अनुजग्मुश्च तेः ° सर्वे मन्निगः सपुरोहिताः । 
२५] बभूब सुदा युक्ता शषा बेश्मविषि ततः ॥ ३८॥ [१७ 
तत्र राजासनं दिष्य भ्यजनं छग्रमेव च । 
2९] मरतस्थाभवषु्तवनुरूपंः ° च ' मंत्रिण।म्‌॥३९॥ [३८ 
आसनं पृरयावास रावायापि भणम्य सः। 
३७] बाहृभ्यभनमादाय शैजयन मरतस्तदा ॥ ४० ॥ [१९१्‌ 
फ ] दी जायेत्वा $चविस्वा च न्यषीदत्परमासने । [१९ 
१३८] आनुपृर्यािरेद च सरवे मन्त्रिपुरोहिताः ॥ ४१॥ (४० 


उ३८] तदः नापतिः पश्चात्‌ पश्स्ताः” च° निषेदतुः । [४० 





४2 ब~-कतुश्‌ । 93 कै-दिष्येस्‌ । व~ विष्य- । 24 ब, म, ल- 
तं । 25 ब--भवुङपग्ध । 26 व~ प्रशस्ताश्च ।-स-- अशासत । 


३९८ वाख्पीकीय-रामावणेष्‌ 


पृ३९] ततः परममातिथ्यैर ` गम्धरूवरसान्वितम्‌ ॥ ४२ ॥ [प 
उ२९] बसिषटपूषे काकुत्स्थः पतिभग्राह ध्मापित । [ष 
पु४०] ताश्च सवो युहर्तेन नथः पायसकर्दमाः ॥३॥ [पूष१ 


उ४०] उयातिषटन्त मरतं भरदाजस्य श्चासनाव्‌ । [उ.४१ 
पू४१] तासायुभयतः कूलं पाण्डुमृत्तिकलेपनाः ॥४४॥ [पर 
ड४१] रम्याश्चाषसथा दिव्या ब्राह्मणस्य परसादतः । [किर 
पू४२] ततश्चैव युहरतेन दिव्यामरणभूषिताः ॥४५॥ [४ 
उधर] आजग्मुबहुसाहसाः ङवेरपहिनाः सियः। [४४ब 


पूथर] घबर्णतारामतिमाः प्रकिञरकसपमाः ॥४६॥*० [रपू 
यामिटधितः पुरुषो भवत्यु्तमचेतनः । 
छः] आसन्‌ त्रक्षतिसाहस्ाः खियो वे नन्दनाद्रनात्‌ ॥४७॥ [४९५ 
नारदस्तुम्बुरुगोपः पर्वतः ूर्यमण्डलः । 
४९५] एते गन्धेराजानो भरतस्याग्रतो अगुः ॥४८॥ (४६ 
अलबुसा भिश्रकेदी पुण्टरीकाऽथ बामना । 
द] उपानत्यन्त भरतं भरद्वाजस्य ° श्रासनाव्‌ ॥४९॥ [४७ 
यानि माल्यानि देवानां यानि चग्ररथे बने । 
8७] प्रयागे तान्यद््यन्त भरदा जस्य श्ञासनात्‌ ॥५०॥० [४८ 
दिव्यगन्धरसास्तत्र क्षम्यग्राहा-ण° बिभीवकाः। 
7९] अश्वत्था रक्तपालाश्च मरद्वाजनियोजिताः ॥५१॥ [४९ 
रसाका्ेव ताका्च तिलका श्चव बेजुखाः । 
फ} भगृषास्तत्र संपेतुः ककुम शिरः" वामनाः ॥५२॥ [५० 
2 कै, म-०मातिष्टं । 28 व, म, ल~ भाजग्मुवहुखा६ लाः 
वद्मक्िजटकसधमाः । छुबशंताराप्रतिमाः कवेरथरहिताः [ल-प्रतिमा) 
स्वयः ॥ 29 म-मारद्धाजस्य । (म,ल।३0ब्‌, म, लं शस्य | 


31 ब, म--क्ङुमद्यैव । - 


अयोध्या काष्डम्‌ १०४ । ४२ ॥ ३९९ 


विश्षपाऽऽपरलङा जेब्वस्तयान्याः कानने छताः । 

४८] अमदाविग्ररं कृत्वा मरद्वाजाश्रमेः “वसन्‌ ॥५३॥ [५१ 
पुरां घुरापास्त्वपिवन पायसं च बुयुत्षिताः । 

४९] मां्तानि च मह्महोणि मक्ष्यं बे ° याबदीपिततम्‌॥५४॥ [५२ 
आच्छादयन्तः जान्तश्च नदीतीरेषु बरगुषु । 


८०] अष्येकमेकग पुरुषः“ प्रमदाः“ पञ पञ्च वै ॥५५॥ [५१ 
सबाहयन्त्युपासीन्मः छमा रुचिरणोचनाः । 
५१] परिख तथाऽन्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः ॥५६॥ [५४ 
हयानश्वानजातुष्टंस्तथेव सुरभीधुतान्‌ । 
५२] शु मधुरास्वादान भोनयामाघुरेव च ॥ ५७॥ [५६ 
इ्वाङुवरयोधास्तेः, चे(दयन्तो महाबलः । [दद 
५३] नाश्वबन्धोऽन्वमहवासीन्‌ म गनं कुजरग्रहः ॥ ५८ ॥ [५५ब्‌ 
म्तोन्मत्तसमाकईी्णा सेवमासीन्महा चमूः । [५७ 
५४] तर्पिताः स्मेकमिस्त दिभ्यचन्दनभूषिताः ॥ ५९ ॥ [५८ 
अप्सरोगणतसंधुष्टाः2 ° सेन्यो" वाचः” उदैरयन्‌ । [५८ब 
५५] नेवायोभ्यां गमिष्यामो गमिष्यामो न दण्डकम्‌ ॥६०॥ [५९ 
कशह भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा घुखम्‌ 1 [५९ 
५६] इत्यबोषन्त योधास्ते हस्त्यश्वारोहवन्धकाः°९ ॥६१॥ [६०धर 
7 ] अनायथास्तं बिधि छभ्णरा पुण्याः ° बाच उदैरयन्‌ । [६० 
संमहृष्टाः पतिजगर नरास्तत्र ससश; । 
५७] भरतस्यानुयातारः स्वर्गोऽयमिति घाहुवेने ॥ ६२ ॥ [६९ 
ध 
9 भ~ भार्ा०। 35, भ. ल--भा। 24 ब, म, ल--पमयाः 
पुरषं । 95 छ~ईश्वादेवर०। 36 वरदः । 37 अ,उ-तिन्य- | 
पै-सेन्यणाद्[ । 38 @-- अन्धका) । 20 भ, 2 --पुश्वं । 





9० वास्मीकव-रामावणनं 

ततो युक्तता तेषां तदन्नमपतोषयम्‌ । 

५८] दिव्यानानय “° मोगानामभवद्‌ भक्षणे भातिः ॥६३॥ (६१ 
ब्रह्मयारिण्हस्थाश्च बानपस्थाश्च सर्वश्च: । 

५९] वषुः घुश्षं वृत्ताः सर्वे चाहतवाससः ॥०६४॥ [६४ 
कुरा थ लरोष्टा्च गोवाजसृगपक्षिणः 10 

६०३ बृह: धुशक्ं तत्र नानाविधगतिस्वराः ॥ ६५ ॥ [६५ 
नाद्यष्टवापास्तत्राीव^ " क्षाषितो मलिनोऽपि बा । 

६९] रजसा ध्वस्तकेश्षो षा नरः कश्िदथामबत्‌ ॥६६॥ [६६ 
व पृदुवेनयार््वषु हदाः पायसकर्दमाः । 

६०4 ताश्च कामवहा नयो दुमा पधुष्युतः ॥ ६७ ॥ [६९ 
वाप्यो मेरेयपुणांश्च ६॥ 

६१} भतप्तपिरिरे व पार्गपायुरतैतरेः ॥ ६८ ॥ =. [७० 


आजेरय चं धारि पिष्टरस येः । 
६४] फलैरनिग्युडसम्बदधैः*° भविः पृपैश्च सरक्तः ॥ ६९ ॥ [६७ 
चभपूणानि पुमानि च तथ वै । (| 


६५] 0) * च सहस्याणे ्चातकोंभान्यनेकश्चः॥७०॥ [७१ 
स्थाटयःकुमाः कलइ्यश्च^ दधः पणः“ ह पुसस्छताः* 5 | 
६६} गोरसच्य च तक्रस्य कपित्यसमगन्धिनः ॥ ७९१॥ [७१ 
इदाः पृनिक्तालाश्च*° दधः नतस्य चापरे । 
६७] ववदुः पयसश्वापि शकरायाश्च0सश्चयाः0 ॥ ७२॥ [७१ 
करकवुणकषावा च वासांसि विविधानि च ।0 
६८] ददुर्मोभ्थ रसा्वापि0तीरयेषु सरितां बाः ॥ ७३॥ [७४ 
140 ब,अ, श--(<भवि०। 0 । 41 कै-स शह्०। 
42 कै, क~ भ्िन्दूढ । 43 अपाराणां । 44 व~क । 
5 व, भ, कपो संर्केताः 46 व पूर्य राका 


॥70720॥10 0॥ 770 १0. 
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अयोध्या-करडम्‌ १०४ । ८२ ॥ ४०१ 
श्वातंद्यमतररेव दततषावनसन्वयान्‌ । 

६९] छ्णयन्दचकरस्पं धच ““ सुरषु . च विष्ठतः ॥ ७४॥ [७५ 
दर्पणा परिग्रहा "< प्रारयानि विविधानि च । 

७०] वादुकोपानह्ैव युग्यानि च शहसश्चः । । ७५॥0 [७६ 
अनन्यः केकताः कूर्चा [:] कस्जाणि विविधानि च । 

७१] तनुत्राणि विचिन्राणि.क्षयनान्यासनानि च ॥७६॥०५ [७७ 
अतिपानहदाः पणाः खलरोह्गजवानजिनाम्‌ः९ । 

७ब] अवगाघ्चाः शुतीरथाश्चे दाः सोत्पलपुष्कशाः" ° ॥७७॥ [७८ 
मीलवेडयवणश्च पृष्टानावाससयान्‌^* । 

७३] निवासाय पशुं च द्स्तत्र तत्र ह ॥७८॥ [७९ 
व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वभरकल्पं र ६ 

७४] दृषराऽऽतिथ्ये कृतं ता्‌ भरतस्य ॥ ७६॥ [८० 
इत्यवं रमपाणानां देवानामिष नन्दन ॥ 

७९] मरद्राजाश्रमे रम्ये सा राजिर्व्यत्यवलेत^ ॥८०॥ [८१ 
परतिजग्युहव ता नार्यो गन्धवोहच यथागतम्‌ । 

७६] भरदराजमनुङ्गाप्य ताइव सवा षराङ्जनाः ॥८१॥ (८२ 
तयेव मत्ता मदिरोत्कय नराण 

तथेव दिष्यागुरुचन्दनोल्िताः । 

तथेव दिष्या विबिषोशमरसनः 

७७] पथक्‌ पकी षलुजेः भरमा्दिताः ॥ <> ॥[८१ 

हत्यार्च राभायणेऽयोष्याकाण्डे नरहाजािध्यं 





४०२ वान्णीकतीय-रामायग्डन्‌ 
[चै-१०१]-[यशोलररासतमः सगेः]=[दा-६२] 
रजनीं वादुवित्वाऽव भरतः सपरिच्छदः । 
१] इतारिष्यं मरदाजं कश्ये ` ऽभ्येत्याभ्यवादयत्‌ ॥१॥ [१ 
तषषिः भुदवव्णाप्र संमेरव पराञ्जलिं रिषत्‌ । 
र] इवाबिहोषो ` भरतं भरद्यजोऽभ्यमाषत ।२॥ [रे 


कदित्‌ ` पुत्र घुखेनेयं तवाय रजनी गता । 

३] समब्रभोजनं कषिदातिध्यं शंव मेऽनघ ॥३॥ [३ 
तद्वाव इत्वा भरतोऽभनिपणस्व ष । 

४] भाजगादनतिक्रान्तपुषिड्धच्यतेजसम्‌ ॥४।। [४ 
छखोषितोऽस्पि भगवन्‌ समन्तरिवलबाहनः । 


४] वर्पितः.सवेकापेथ भगवन्‌ सरवंशस्त्वया ।५॥ [५ 
अपेतक्लेशसन्ताणः छभिद्ाः छमतिष्ठिवाः । 

६] अषि भष्वाहुपादाय घछुखिनः स्म घुलोषिताः" ॥६॥ [६ 
आप्ये त्वां भगवन्‌ मायतु्नातुमरंसि' । 

७] जातुस्समीपं यास्यामि शमेनेकषस्व चचुषा ७॥ |“ 
धाथ स्व षये राघवस्य पहात्मनः । 

८] आचर्य कन भार्गेख गण्डेयं मगवमहष्‌ ॥८॥ [८ 









योजने "कतिषियेव कर्मिन्‌ देशो स दथः । 
8} ससीदाशचर्भणससो परमात्मा यत्र वर्तते" ।६॥ 
१ व--ड््थपिम्देत्य १ ब--रशेव्येत्वःः। ८ ब उरिति --- 
ज -शदेभितोग्वि> । ५ अ-खद्चुलोविलाः । 


व्व, ल~ हुत्वाद्निददोच् । ६ श-- भ्महेवि । 
हष, छ. भ--कच्िव्‌। ७, ज्ञ, ग~ विहति। 


अयोध्या-काण्डम्‌ १०४। १८॥ ४०३ 


इति पृष्स्तदा तेन भरतेन महात्मना । 
१०] वतः सं भरतं षीमान्‌ महषिरिवषतवीह्‌ ॥१०॥ [६ 
भरतांदतीयेश थोजनेष्यभने बे । 
११] चिगरहटो गिरिस्तात रम्यो निजेनकाननः° ॥११॥ [१० 
उतर पाश्वेमाभित्य तस्व मन्दाकिनी गदी । 
१२] ुष्पितदरुपसंच्जभा नानापक्विनिषेबिता ॥१२॥ [११ 
तामन्तरा च सरितं ` चित्रहटं ख पवतम । 
१३] ततः पणंडुटी तत्र दर्टाऽि त्वं घलंहताम्‌' ˆ ॥१२॥ [१२ 
` ] बान्मीकेरामे दिव्ये पहर्षेस्तत्र शाधवः । 
१४१्‌ ] $त्वाऽऽभरपयदं रम्यमेकान्ते सहलख्पणाः | १४॥ [1 
१४७] सीतया भाया शार वसतीति मथा भूतम्‌ ।  [ 
१५१] .दक्िेनैव भरगेख दक्तिणाशादकिशा , १४।॥ [१३१ 
१४३ ] गजवाजिगणाकीणां वाहिनी" ' यातु राषव । [१३७ 
१९द्‌] भयाणमिति च भत्वा मरदराजस्य बे तदा ।१६॥ [१४ 
१७३] कौसल्या भतिणप्राई कराभ्यां षरादुभो । 
१८ब्‌ ] असशृद्धेन कामेन सवेलोकेषु गरिता ॥१७।0 [१६ 
१८ ] ङेङेयी चापि जध्ाहं भहवेथरणी तदा ।0 
१६१] भदक्िणां सबागस्य' ` भगवन्तं माद्निष्‌ ॥१८॥ [१७ 


८ व -- निर । ११ ह-वादिकोवार । 
९ थ, खं-शनितं । म--0 | 
१० शक्तस्य । य्व म ल--खनालाच। 





४०४ बा्मीकौीय-रामायण्‌ 
१६३] घुमित्रा मरताभ्यासे तस्थौ हदि समाङ्ला । [५ 
२० ] वतः पच्छ भरतं भरद्वाजो शृढव्रत. ॥१६॥ [१य्ब 
२० ] विशेषं बराहुमिच्छमि मातर्णां तिसणा तब । 
२११] शव्कस्तु भरतो भरदराजेन धार्मिकः २० [१६ 
२१३ ] उवाच पाञ्जलि्ाक्यमिदं बचनकोबिद्‌ः 
२२१्‌] बापिमां मगवन्‌ दीनां शोकोपहतवेतसायू ` ° ।२१।[२० 
२२ ] र्षितां साली ' * साध्व देवतामिष परश्यसि। 
२३१्‌] एषा तं एरषय्यातं सिहविक्रान्तगामिनम्‌ ।॥२२॥ [२१ 
२३] शौतल्या पशवे रामं धातारमदितिष॑या । 
२४१ ] अस्या बामद्नं शिष्टा येषा तिष्ठति दु्ेनाः ।। २२।[२३ 
२७३] कणिषटारस्य शाखेव शोणोपणां अनान्तरे । [२२३ 
२५१्‌] एतस्थास्ती घुतौ बहमन इमारो देवरूपिणौ ॥२४।।[२४१्‌ 
२४६] उभौ खरपणशपुप्नी वीरौ सत्यपराक्रषा । [२४ 
२६द्‌] पशयाम्बुद्िषहूदयामदष्टमुखीं स्थिताम्‌ ॥ २५॥ [: 
२६३] छुषि्रां जननीमेतां शर्पणस्योपधारय । [१ 
२७१्‌] यस्याः कृते नरध्याप्रौ बनवासमितो गतौ ॥२६।[२५१्‌ 
शाम दशरथो गतः । [२४ 
पतिधातिनीम्‌ । २७॥ [२६३ 
२८३] बमेतां भातरं विद्धि वृशंसां इशपांद्नीय्‌ । ^ [२५७१ 
२९] सैषा विष्ठति इवौ दृशा पापनिथया ॥२८॥ [. 


९६ दै --दें । १५ अ-देभ्ववं कामा कैक्ेवी पंस 
१४ च. न, जवाली । ना इतिषाढः । 





अयोध्या-कारडभ्‌ १०५ । ३७॥ ४०५ 
२६] अतोयूलं हि पश्यामि व्यसनं पहदात्मनः । [२७ 
३०१] इत्युक्या स नरव्याघ्रो बाष्यगदुगदया गिरा २६।[२८य्‌ 
३०३] निशश्वास धुताज्नाक्ञः करद्धो वनगजो यथा । [रण्ड 
३११] रराणो मह्िस्तु बषाणं भरतं तथा ॥३०॥ [रप्‌ 
३१४] भत्युवाच महाबुदिरिदं षचनमथषत्‌। [२६ 
३२्‌] न दोषेणाषमन्तश्या केकयी भरत स्वया ॥२१। [३०१ 
३२७] रामभत्राजनं इयतत्‌ घुखोदकं ° भविष्यति । [३० 
२३१] अभिवाथ वु संसिद्धं इत्वा चाभिपरदक्जिणम्‌ ॥२२। [३२१ 
३३] भामन्भ्य ' ° भरतः सेन्यं युज्यताभित्यचोदयत्‌ । [३२ 
३४१्‌ ] वतोवाभिरथान्‌ यु तान्‌ ` ˆ दि न्यहेमपरिष्कृतान्‌।२३।।[३३१्‌ 
३४३] अध्यारोहद्‌ भयाणार्यं बहून बहुविधो जनः । [३२३ 
३५१्‌] गजयोषा गजांश्छेव रेमङतत्याः पताकिनः ॥३५॥ [३५१्‌ 
३५९ ] यूता इव धान्त संहृष्टाः संमतस्थिरे । [३४ 
३६१ ] बिबिषान्यय यानानि हृन्ति च सून च ॥३५॥ [३५१ 
३६ ] भययुः स्म, महाहांणि पदस्थाथ पदावयः। [३५३ 
२७१ ] अय यानमवेकैस्ताः कोसन्याप्लाः जियः ॥ ३६॥ [३६य्‌ 
३७३] रामदशेनकांकिणयः- " भययुमंदितास्तदा । [३६ 
२८१ ] स चापि तरुणाकामां घुयुक्ता `` शिबिकां धभाय्‌। २७३७ब्‌ 





१६ म-चुखोद्श्वं । १ ब, भ, ल-ण्डुः पमहा०। 
१७ श-अमन्न। २० ल--कांक्िभ्य । 
भ-भामस्वं । म~ कांडभ्या । 


१८ ब~» रथादयः । २१९ ब~ द्खमखा। 


४०६ वाण्परीकीय-रावावणस्‌ 


३८३] चास्थाय भययो षीमान्‌ भरतः सपरिष्डदः। [३७३ 
४०६] साः? भयात मौ सेना गजवानिसमाडला।। ३८ [६०१्‌ 
४०७] दक्षिणं दिशमास्थाय महामेष इबोत्थित २५ । {१८ 
३६१ धषन््रधाजुयाग्रेणः* सहित `` सवताकिना-९॥३६ [> 
३६३] सल्जवारणयन्ब्रेण .* षं.रो मरतमन्बगात्‌ [ . 
४१ ] नानि च व्यतिक्रम्य जानि 'एगपक्तिभिः ॥४०॥ 
४१] अगाषामीनकलिलां `ˆ यद्चुनामतरभदीमू्‌ । ४१ ॥ [१ 

सा संप्रृहदिपवानियोधा ` 

वित्रासयन्ती पृगपकिसङ्कान्‌'* । 

महावनं तत्‌ परिगाहमाना 

४२] ` नरेन्रुषस्य रराज सेना ॥ ४२॥ [४० 
इत्यार्चे र।भायणे अयोध्याकाण्डे मर तानुधानः ` 


नाम सगः ॥ [९०५] ॥ 





रल, म-ख। 23 अ ~ न्वावन ० । 
५३ ब इवोत्थित।म्‌। श्ट भेन । 

दें अ~ समच । 2६ भ - खगन । 

2५ अ~ दिता खा | ३० व मरतान्ययानं । 


६६ व, भ- वाकिनी । भ~ भरतान्वायानं । 


अयोध्वा-कादभ्‌ १०६। ८॥ ४०७ 


[ व-१०२ ]=[ बडलरङाततमः सगः ] = दा-8३ ] 
तया बहत्या शाहिन्या ` ध्वजिन्या बनबाधिनः । 
१] भ्रदिता युवपास्तत्र युथा विषदुद्रबुः । १॥ [१ 
ऋताः पृषतसंधाश ररव समन्ततः । 
२] दृश्यन्ते बनराजीशु › पवेतेषु नदीषु च ॥ २ [२ 
स संभतस्ये षमात्मा षीमान्‌ दशरथात्मजः । 
३] हतो योषबंहादीरं; शम्दुबालावेषिभि ॥ > \ [२ 
भरतस्तु महाभाो चाददशेनक्ांशया । 
४] गव्याखाद्रवरितं भविवेश महदन्‌* ॥४॥ ¢ 
सागरौषनिमा सेना भरतस्याज्गामिनी । 
५] बही संखष्ठादयामास बाटषि ापिवाम्बुदः ॥५॥ [४ 
“दुरमोषैरवतता' बारणधाचलोपमेः । 
६] भनालस्या चिरं कालं ठस्मिन्‌ देशो बशूव सा ॥६॥ [४ 
स गत्वा दृद्मध्डानमपरिभान्तबाहनः । 
७] उबाच भरतो षीमान्‌ शश्रध्नं शिष्टसंमतम्‌ ।॥। ७ ॥ [६ 
यादशं खर्यते ङ्प यादशं च भुतं मया । 
८] भ्यक्तं भाप्ोऽस्बि तं देशं भरदाजो यथाऽब्रवीत्‌ ॥८॥[७ 
भं गिरिबिवरहट इयं भन्दाकिनी नदी । 
९१, भ, -वाजिन्वा । ४ म महाघुनम्‌ । 
२ व~-ऋलः। ५ब, ल. म-तुरभौे०। 
म द्छः। ६ ब-०रवतवी । 
३ म-कनराग्वेश । ७ भ-णवा | 


४०८ वाण्भीकीद रामायणम्‌ 


8] एतत्‌ प्रज्ञाते दृराजील्यपेषनिर्मं बनम्‌ ॥ 8 ॥ [८ 
गिरेस्तादूनि रम्याणि चिग्रङकटस्ष संपति । 
१०] बारणौरवश्यन्तेः माधः पवेतोप्े; ॥ १० ॥ [६ 
शन्ति इपुमं चित्रं नगाः पवेतसादुषु" 1 
११] नीला इवातपापाये ` “ तोयं जलदराशयः ॥११॥ [१० 
एते एगगणा यान्ति शौीघ्रषेगाः प्रधादिताः । 
१२] बायुपरबुमा .' ` शरदि मेषस्य र्षाबरे . १२ [१२ 
किञराचरितं चेमं परय शशरुत्र परेतम्‌ । 
१३] हयैमेदीयेराकीणा सागरं मकररिब ॥ १३ ॥ [११ 
इवेन्ति कुयुपापीत्वा' शिरांसि सुरमीरयपि । 
१४] मेषभकाशः फलकंदांिणत्यास्युयोधिनः' ˆ ॥१४॥ [१३ 
निष्कूजमिव भातीदं षनं घोरदशंनम्‌ । 
१४] अयोध्येव जनाकीणां छंमति परतिभाति मे । १५ ॥ [१४ 
खुरोद्धता रेणराजी दिबमाहृत्य तिष्ठति । 
१६] तं बहत्यनिलः शीघ्रः डवंभिव मम परियम । १६॥ [१५ 
स्यन्दनास्तुरगोपेतान्‌ बद्रूयेरषिष्ठितान्‌ । 
८ क-° रेव इयत, १९२ ल भे्षशाजा। ॥ 
ब~ -रोव०। १३ क्ल पपी कोडा । 
म यवमृख्यते । व कुदुमाषीडा । 
& म-मलुषः । म-कुचुमैः पीडा । 
१० ल-वतपोपाये । ४ व - वाज्िश्याचयाः। 
११ ब प्रणुन्ना । म -दाक्ि्ाभ्यास शोदिनः । 


अयोध्या-कतयड्‌ १०६। २६॥ ४०६ 

१७] एतान्‌ संपततः पश्य शीव ` शरत ` कानने ` “| १७।।[१६ 
एतान वित्रासितान्‌ पश्य बहिणः भियदशेनान । › [१७ 
१८] भनोद्गरूपा ये मान्ति इुसुमेभित्रिता इव ॥१८॥ [१६३ 


मृगा रृगीभिस्सहिता बहवः पृष्टता बने । [१६य्‌ 
१६] एते चाध्यासते शेलपधिवासं पतत्त्रिणाम्‌ ॥१६॥ [१७३ 
अतियात्रमयं देशो मनोक्नः परतिभाति मे। 


२०] तापसानां निवाभोऽयं व्यक्तं स्वगेषथो यथा ॥२०॥ [१८ 
साधु सैन्याः भतिष्ठंतां बिचिन्वन्तु च काननम्‌ । 

२१] यथा तौ पुरुषव्याघ्रो पश्येयं तद्िपीयताम्‌ ।।२१॥ [२० 
भरतस्य बचः श्रुत्वा पुरुषाश्शसपाणयः । 

२२] बिबिशुस्तद्रनं धीरा धूमं च ददृशुस्तदा ॥२२॥ [२९१ 
ते तदालोक्य धूमाग्रमूखुभेरतमी्वरम्‌ । 

२३] नामात्रेव "° भवत्यभिनूनमत्रैव राघवः ॥२३॥ [२२ 
अथ वा तौ नरव्याघ्रौ राजयुप्री महाबलौ | 

२४] भअन्येऽप्यन्चुमविष्यन्ति तापसा बनगोचराः**॥२४॥ [२३ 
वश्छृत्वा वचनं तेषां भरतः साधुसंमतः 10 

२५] सेन्याद्वाच सर्वास्तानमितरवलमरदंनः ॥२५॥ [२४ 





यता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्वव्यपन्यतः | 
२६] मेको गमिष्यामि सुमन्त्रो इष्णिरेव च ॥२६॥ [२५ 
९५ ल-वर्दिशः धियद्शिनः। के । न 
ज्ञ--0 ९७ ब, ल, म-वनवासिनः। 


१६ ब, म-गामदुष्दे। ब, ल, म~), 


४१० बाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


एवदुर्वा ततः सेनां सं भरतस्य पहाबलः । 
२७] मरतो यत्र धूमाग्रं ष्टं" तत्र समादधत्‌ ॥२७॥ [२६ 
व्यवस्थिता सा महती तदा चमू्‌- 
निरीद्य दृगदलुधूममग्र तः । 
वसव इहा इुनरेव भारती 
२८] निशम्य राषस्य समागमं तदा ॥२८॥ {२७ 
इत्यार्षे रामायणे अयोध्य (काण्डि१ 
गमाश्मददानं नाम सर्गः ॥[ १०६ ]॥ 


ऋ क 
१७ अददि, | १8 ल-हन्बर्कारडे । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १०७) & ॥ ४११ 
[ बं-१० ३]-सप्लोत्तर शततमः सगः }{दा-९४] 
दीषकालोषितस्तस्मिन गिरौ गिरिवनभियः । 
१] बैदेद्या् भियं ङषेन्‌ स्वं च चित्तं विनोदयन्‌, ॥१॥ [१ 
दशंयंभिगरद्कटं च रमणीयं शिवं भियमर्‌ । 
२] उषाच रामो बैदेहीं शचीमिव पुरन्दरः ॥२॥ [२ 
न राज्या ` शनं ˆ सीते न युहृद्धिबिषासन्‌ । 
३] भ टरा रमणीयमिदं बनम्‌ ॥२॥ [३ 
सीते नानादिजगणाटतम्‌ । 
४] शिखरः खमिवाविद्धेषातुमदिर्विभूषितय्‌ ॥४।॥ [४ 
केचि रजतसङगशाः केचित्‌ ` ्षतजसभ्िभाः. । 
भ्र] केबिदकंकराभाश् “ केचित्‌ कनकसपभाः । 
६७] बिराजन्तेऽचलेनदरस्य शतशश्च विभूषिताः ।॥४।॥ [६ 
शालागृगश्गद्रीपितरक्तुगणसेवितं 
७] सानुभिभात्ययं गेलो नानादृक्लोपशोभितः ॥ ६ ॥ [७ 
अआज्रनंब्बसनेरोधेः पियालेः कडमेधवेः । 


८] अक्तोटभष्यपनसेर्षिल्यतिन्दुककेणुभिः ।।७॥ [८ 
कार्मयं रिष्टवरण मभूकंस्विलकंस्तया" । 
६] बद्यामल नीपे वे जचन्दनबीजकंः ।८॥ [£ 


ष्पवद्भिः फलोपेतेश्धायाबद्धिमेनोरमेः। 
१०} एवमादि भिरध्यास्तः भियं पुष्यत्ययं " गिरिः ॥६॥ [१० 
_ _ बोखमस्ये रम्येषु पश्येवान्‌ देवरूपिणः । 
१ श- । क 


५ ब, ल-कदमीयं०। 
९ अ -शस्वन्नदन । भ-कद्मीष० ॥ 


, ल~ शद्लतसलन्िनाः 1 ष, ल, भ-वुचष्ा० 1 


४१२ बाल्मीकीय-रामायणय्‌ 
११] किल्रान" हन्द्रो ` मद्रे रममाणान्‌ मनस्विनः ॥१०।[११ 


शाखावशक्तखद्गांश्च भरवराणयवराणि च । 

१२] पश्य विद्याधरस्नीणां कीटोरेशान्‌ भनोरमान्‌ ॥ ११॥ [१२ 
जलपपातेबेहुभिरदे शेध कचित्‌ चित्‌ । 

१३] इ्बद्धिभांत्ययं शेलः सवन्मद इव दविपः ॥१२॥ [५३ 
गुहाभ्य सुरमिर्गधो नाना पष्पुणान्वितः । 

१४] ्राणतपंण उद्धतः कं नरं न भ्हषंयेत्‌ ॥१२॥ [१४ 
यद्यहं शरदोऽनेकास्त्वयासाधंमनिदिते । 

१५] जचत्पणेन च बत्स्यामि न मां शोकः पल्यति ॥१५॥ [१५ 
नाना पष्यफले रम्ये नाना द्विजगणायुते । 

१६] बिचित्रशिखिरे शस्मिन्ृतबासोस्मि भाभिनि ॥१५॥ [१६ 
अनेन बनबासेन मया ध्रप्तं महत्फलम्‌ । 

१७] भअरवृणत्वं पितुषेमांद्धरतस्य पियं तथा ॥१६॥ [१७ 
वैदेहि रमसे किखिष्रकूटे मया सह ॥ 


१८] पश्यती बिविषान्भाबान' ' मनोबाक्ायसंयतान्‌ || १७॥ [१८ 
इदमेवामृतं प्राहः मीते राजषयः पर ` । 
१६] बनमेव तपोथांय पाप्ता मे पितामहाः ॥१८॥ [१६ 
शिलाः शलस्य राजते विशालाः शतशास्त्विमाः । 
२०] बुषा बहुभिश नीलेपीतसितारुणोः ।१६॥ [२० 





भृङ्ग भात्यलेन्दरोयं इताशनशिलापरमैः, * । 
७ भ~-किनरान्ख्वन्स्व ० । १० म-बिबिधा भाषा । 
८ भ-रममाथाः। ११ भ-पुरे । 


९३. ल, प-कशाग्वि० | १९ म-र्शाक्िध्रमैः | 


अरयोध्या-काणडभ्र्‌ १०७ 1 २७॥ ४१३ 


२१] ओषध्य ' ` भभालच्या राजमानाः सहङ्जशः ॥२०॥ [२१ 
केचिदेश्मभमा देशाः केषिदुयानसंस्थिताः । 
२२] केचिदेकशिला भान्ति पवतस्यास्य मामिनि ॥ २९१॥ [२२ 
मित्वेव धरणीं माति चित्रहूटस्समच्छितः । 
२३] बिष्रङ्टस्घुकूटोयं ग्यक *‹ सेवितरिशबः ॥२२॥ [२३ 
इन्दपुमागबहुलभूजेपत्रपरिच्छदान्‌ । 
२४] कामिनां संस्तरान्पश्य कोशयानिव भामिनि ॥२३॥ [२४ 
एदिताशापविद्धाथ भत्यिताः इूलसंगताः^२ । 
>] तथा भान्ति लताश्चेमा हक्तभ्यथ पृथक्‌ पृथक्‌ ।२४। [५ 
२५] कानने! ˆ बनिते पश्य फलानि विविधानि च ।२५॥ [२५ 
वस्वोकसारां नलिनीं पश्येताशोशरान्डुरून्‌ । 
२६] पथते चिश्रङूटेस्मिन्न भि]भ्यूतगणाश्रये ॥२६॥ [२६ 
इमं हि कालं विहरन्वरानने 
त्वया स॒ हयेन च लक्मरेन इ । 
रतिं भरपतस्ये ङलधमेवधिनीं 
९७] गिरिस्थितोहं नियमे पितुः स्थितः ॥ २७ ॥ [२७ 
इत्या राभायणे अयोध्याकाडे चिच्रकूटव रन 
नाम सर्गः ॥ [१०७] 


णि य 
९५ भ-न्मोषधश्च । १७ ब, म, ल-कुल०। 
१६ ब-गुद्यकः । १८ भ-कपने । 


४१४ वाल्मीकीय रामायणम्‌ 


[ वै-१०४ ]=[ अष्टोलरक्ाततमः सगः ]=[ दा-&५ 1 
शैलाह बिनिष्करम्य मैथिलीं कोसलेश्वरः । 
१] अदशेयच्छुचिजलां रामो मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ १ ॥ [१ 
अन्रवीश्च वरारोहां वारुवक्त्रनिभाननाम्‌" । 
२] विदेहराजतनयां रामो राजीवलोचनः ॥ २॥ [२ 
विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेविताम्‌ । 
३] इददोत्कर संच्चभां “ पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ ३॥ [३ 
नाना हकैस्तीररहेः संहतां फलपुष्पैः 
४] राजन्तीं राजराजस्य नलिनीमिव सवेश ॥ ४॥ [४ 
मृगयुथानपीतानि ` कलुषाम्भांसि सम्पति । 
४] तीथानि रमणीयानि पीति सञ्जनयन्ति मे ॥ ४ ॥ [५ 
जटाजिनधरा - सिद्धा बल्कलाजिनबाससः' । 
६] ऋषयोऽप्यवगाहन्ते कन्ये ` मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥६॥ [६ 
आदित्यमपतिष्ठन्ति नियता च ध्वेबाहबः। 
७] इम पर बिशालाक्ति युनयः संशितव्रताः । ७ ॥ [७ 
भारुतोद्ूतशिखराः पतन्त इव पवते" । 
2] पादेषाः पुष्पवर्षेण किरन्त्येते च मेदिनीम्‌ ॥ ८ ॥| [८ 
आधूतान्‌ बायुना पश्य समन्तात्‌ पुष्यसश्चयान्‌ । 
£] दोधूयमानानपरान ्ह्ानिब पेते ॥ & ॥ [१० 
१ब,अ, ल -खारख्खन््रु० | ६ म-चल्कल > । 
२ब, ल, म~ ङुद्युमोस्कर० । ७ ल-काले । 
३ ब-राजन्ते । < ब, क-पर्वताः । 


४ ल-युथान्वपी › । म-पेवः | 
५ अअ अाचिन० | & ब, म- पर्व॑तान्‌ । 


अयोधष्या-कायडग््‌ १०८ । १७॥ ४१५ 


इविन्मणिनिमामनां चित्‌ पुलिनशालिनीमू' ° । 

१०] इचिल्ननपदाक़्ीरणा पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥१०॥ [8 
एते हि बल्गुवचसः स्थकानाहयते द्विजाः । 

११] अवरोहन्ति कल्याणि विङ्ूजन्तः^* शुभा गिरः॥११॥ [११ 
दशेनाधिव्र्टस्य मन्दाकिन्या, ` संश; । 

१२] अधिकं पुरवासेन मन्ये च तव दशनात्‌ ॥ १२ ॥ [१२ 
विधूतकल्मषेः ` ` सिद्धेस्तपोषनसमन्वितेः । 

१३] नित्यबिन्लोभितभर्लां विगाहस्व मया सह ॥ १३ ॥ [१३ 
यथावच्च विगाहस्व सीते षन्दाकिनीं नदीम्‌ । 

१४] भ्रसनां सुबर्हा नित्यता हदभूषणाम्‌ ॥ १४॥ [१४ 
जनेरिव नगेः पृूणांमयोध्यामिव सवतः । 

१५] पश्यस्युत्फनर्ता ° निरथं सरयूमरतिमां नदीम्‌ ॥१५॥ [१५ 
लदपरणश्रापि धमांत्मा मभ्िदेशे ' “ व्यवरिथतः । 

१६] त्वां चातु वैदेहि भीति बद्धयसोव मे ।॥ १६ ॥ [१६ 
फलमूलानि शंञ्जाना ` ^ सलिलानि च भाभिनि । 

१७] पणिभ्यां पद्पत्रा्या ^“ विगाहस्व सरिदराम्‌ '*॥१७॥[ 





3.2 । ल-°स्युत्फेनिलां । 
१० ल-भ्मालिनीम्‌ । १५ ल, म-सकिदेशे । 
११ ल--बिकूअम्त । १६ भ~ भुज्ञानं । 
११ म-मन्दाकिन्ां च । १७ म~ न्वश्राक्षं । 
१३ ल्--०मचेः | १८ म -ब््रम्‌ । 


९४ ध, म~ भस्युष्योनितां ॥ 


४१६ काल्पीकोय-रामावथत्‌ 


उपस्पृशंरिज्रववणं ' ` मसिमृलफलाशनः ` । 
१८] नायोध्याये न राञ्थाय स्पृहयामि खया सह ॥१८॥ [१७ 
इषां हि पशयन्‌ कृगयूथलोलिताम्‌ `" 
निषीततो्यां गजरसिहवानरः । 
ुषुष्पतस्तीररहैरलङ ् # र ता ¢ 
१६] न सोऽस्ति योऽस्यां त गतक्गमो भवेत्‌ ॥ १६ [१८ 
इत्येव रामो बहुसङ्गतं बचः 
पियादितीयः-- सरितं घरति ९ शन्रुषन्‌ । 
चचार रम्यं नयनाञ्जनषमं 
२०] स चित्रं रघुवंशवधेनः | २० ॥ [१६ 
इत्यं रामायणे अयोध्याकाण्डे मन्दाक्षेनी- 
वर्णनं नाम सगः ॥ [ १०८] ॥ 


१६ म- °वरं । ४२ ज्ञ -श्पुहितै० । 
२० क्ष -न्दश्राशनो। 2३ च -पियवितीया । 
९१ ख, अ, भ~ ञज्लोदिवां । श४ व~ शरितिजिति । 


अयोध्या-कार्डम्‌ १०६ । १० ॥ ४१७ 


[ वै-१०५ ] = [ नवोतच्रचाततमः सगः ] = [दा-प्रक्चिघ] 

रामस्तु नलिनीं रम्यां चित्रकूटं च पतम्‌ । 

१] प्या" जनकराजस्य दशेयित्वा म्यवत्तेत ॥ १ ॥ 
स तथा तु गिरेः पादे चित्र्टस्य राघवः । 

२] ददशं कन्दरं रम्यं शिलाधातृसमाचितम्‌ ॥ २ ॥ 
सुखपदेश्च ` तरमिः` पृष्यभारावलम्बिभिः२ । 

३] संहतं सरहस्थं च मत्तद्विजगणायुतम्‌ । २ ॥ 
तदष्रा सवभूतानां मनो दृष्टिहरं बनम्‌ । 

४] उवाच राघवः सौर्ता बनदशंनविस्मिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
बेदेहि रमते चकुस्तबास्मिन्‌ गिरिकन्दरे । 

५। परिभरमबिषातायं साधु तबिदिहास्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्वदयेमिब ` विन्यस्तः शिखायां घुखसंस्तरः । 

६] यस्याः पार्श्वे तरुः दुष्येबिनष्ट ˆ इव षेसर; ॥ ६ ॥ 
रावेणौबमुक्ता सा सीता भरृतियुन्दरी । 

७] उवाच पणयात्‌ लिग्धमिदं श्लंद्णातरं वचः ॥ ७ ॥ 
अवश्यकार्यं बचनं तब" मे रघुनन्दन । 

८] भूतलं चेवं पञ्यामि एवं पुष्पितकाननम्‌ ॥ ८ ॥ 
एबध्क्त तया तस्मिन्वुषषिष्टः शिलातले । 

६। सह पतन्या विशालाकतया ब चनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
गजदन्ताचितान्‌, हच्ञान्‌ पश्य नियांसवर्षिंणः। 

१०] ऊिकाषिरतेदीर्षे ` श्दन्तीव समन्तत; ॥१०॥ 


१ क्~प्रस्पा | ४य, ल, म-विन्नष्र। 
२ ब, पुल्तक्ते चेत्थं -दु्ोक् तरुभिः| ५ ल-तदेव । 
पुष्पफलमा० । ६ म-रर्बिवन्‌। 


देल, म-ग्धंमिष् ॥ ७ श, स~-भिरिलिका । 


४१८ बान्पीकीय-रामायणम्‌ 
बुभषियोऽसो शकुनिः पुत्र पुति भाषते । 

११] मधुरां करुणा वाचं पुरब जननी मम ॥ ११ ॥ 
विदङ्खोः भृङ्गराजोऽयं सालस्कन्धुपाितः१ ° । 
१२] सङ्गीतमिव कूवांणः कोकिलं चाञुङ्जति ॥ १२ ॥ 

अयं व बालकः शंके कोकिलानां विहङ्गमः । 
१३] भसम्बद्धमसम्बद्धं तथा हेष प्रभाषते | १२ ॥ 
एषा इदुभितं चुतं पुष्यभारनता लता । 
१४] श्यते" " भामिवात्य्थं यथा देबि त्वमाधिता ॥ १४॥ 
एवद्ुक्ता प्रियस्याङ मेथिली भियभाषिणी । 
१५] भूयस्तथाऽनवयाङ्गी समारोहत भामिनी ॥ १५ ॥ 
बिवतेमाना चोत्सङ्ं सीता सुरद्ुतोपमा । 
१६] हषेयामास रामस्य हदयं भियदशंना ॥ १६ ॥। 
स निषष्याङ्लिं रामो गिरो धौतमनःशिले । 
१७] चकार तिलकः पत्या ललाट रुचिरं तदा ॥ १७ ॥ 
बाल्लाकसमवर्णेन तेन सा भिरिषाहुना । 
१८] खलाटे बिनिष्टिन श्ूषयन्ती निशाऽऽगमम्‌ ॥ १८ ॥ 
15] मुखचन्द्र वेदेषा रक्तेन गिरिषातुना 1८) 
अद्धितस्सन्ध्वया पूर्णो निशाकर इवावमौ ॥ १९ ॥ 
1] समनःशिद्धातिखकं वक्त्रं पडङकुनसनिमन्‌ । 
`] रक्ोत्यखविशाछासं पुदडरीकमिवरवमौ ॥ २० ॥ 
= ध, हा- पुरीव । १० कै-० अपाचि) । 


ॐ आ- चिहने । ११ ब~ पद्यवे । 
१० शलं, म-°स्कन्डु . | ज्रं 01 


अयोध्या-काणटभ््‌ १०६ ।३० ॥ ४१६ 


केसरस्य तु पुष्पाणि करेणागष्य राघवः । 

१8] अलकान्‌, 'पूरयामास मेयिन्याः भ्रीतिमाबहन्‌ ॥२१॥ 
भभिगम्य तथा तस्यां शिलायां रघुनन्दनः । 

२०] भअन्वीयमानो बंदा ` ` दे शमन्यं जगाम सः ॥२२॥ 
विचरन्ती तदा सीता ददशं हरियूथपम्‌ । 


२१] बने बहुमृगाकीणें सा मयाद्‌ राममाभिता ॥ २३॥ 
रामस्तामपि बाहुभ्यां परिरभ्य" महाद्जः। 

२२] सान्त्वयामास बामोरुमभिलक्य स बानरम्‌ ॥ २४ ॥ 
मनःशिलायास्ति्कः सीतायाः सोऽय बक्तसि । 

२३] समदश्यत सङ्क्रान्तो रामस्य विपुलोजसः'“ ॥ २५ ॥ 
प्रजहास तदा सीता गते बानरयुथपे । 

२४] ष्ट्रा म्तरि. सङ्कऋान्तं `“ तिलकं समनःशिलम्‌*५॥ २६ ॥ 
अपश्यदथ वेदेही बने तस्मिन मनोहरम्‌ । 

२४५] अबिद्रादशोका्नां परदीष्ठमिव काननम्‌ ॥ २७ ।. 
ष्टा च सात्रबीह रापमशोकङ्दुमायिनी । 

२६] सां वदभिगच्छाबो वनमिदवाङनन्दन ॥ २८ ॥ 
तस्याः भियां राषस्तु देग्या दिव्याद्ुरूपया "ˆ । 

२७] सहितस्वदशोकानां विशोकः भययो नस्‌ २६ ॥ 
तदशोकवनं शावः सभार्यो व्यवरतदा । 

२८] भिरिषभ्या पिनाकीव सह हमबतं बनम्‌ ॥ २० ॥ 


ष्म 


१२ ल--अ्ंक। । न्तो 
। 4 म-सङ्क् » र) ॥ 

११ भ-दैवेष्यी। ४ 

६७ भ-परिर्व । १७ ककम्‌ । 


९५ ज्ञ-विपुश्चो०। १८ ब-दिष्वान्तङूपवा । 








४२० वान्मीकीय-रामायणम्‌ 

ताषन्योन्वमशोकस्य पुष्पैः पह्लवधारिमिः१५। 

२६] समलाश्चक्रतुरुमौ कामिनौ नीललोहित ।॥ २१ ॥ 
्ाबद्धबनमालौ द्व कृताषीडाषतंसकौ । 

३०] भायापती ताबचलं शोभयाशअचक्रतुस्तदा ॥ ३२ ॥ 
एवं स विविधान्‌ देशान्‌ दशेयित्वा भिर्थां भियः। 

३१] भआनगामाभमपद श्ुसंभृष्टमलङ्कृतस्‌ । ३३ ॥ 
अत्युञ्जगाम संक्रान्तो ` ° लक्पमणो शुरुषत्सलः । 

३२] दशेयन्‌ बिबिधं कमं सौपित्रिः स्वटतं ", तदा । २४ ॥ 
शुद्धकाणहर्तास्तन्र मेध्यान्‌ ष्णमृगान्‌ दश । 

२३२] राशी तान्‌ पुष्टमासानन्यस्त्यक्त्वा च काशन ॥ ३५ 
त [ह्‌] षट कमं सौमिन्रश्नाताप्रीतोऽभवत्तदा । 

२४] क्रियन्तां बलयश्चति र।मः सीतामयान्वशात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अग्रं पदाय भूतेभ्यः सीताऽथ बरबरिनी । 

२४] तयोरप्यददद्‌ श्रात्रोमेध्यं मासं च सम्शतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तयोस्वष्टिमथोत्यादय वीरयोः कृतशौवयो 

३६] बिषिवन्जानको साऽथ चक्र स्वाः ` भराणधारणाम्‌**॥ ३८ 
शिष्टं मसिं नितं यच्चोषणायोपकन्पितम्‌ ` । 

३७] तह रामबचनात्‌ सीता काकेभ्य . पयंरक्तत ॥ ३६ ॥ 

ददशं ततो मर्चा काकेनायातिर्तां शम्‌ । 

३८] यः स सारान्तरचरः* “ कामचारी विहङ्गमः ॥ ४०॥ 
काकेनाशोडधमानां तां रामो ष्यहसदाशराम्‌ । 

३६] साधूकोपानवथाङ्गी अतेः भणयदर्पिताय्‌ ॥ ४१ ॥ 


१६ स-शारिमिः। २२ व-स्वं पाखधारथम्‌ । 
२० व, ला, म-खमस्त्रान्तो | २१ भ-०१दृजञेयला । 
2१ व, छ, मसत । २४ व-रूारातुरणद्‌ः । 


अयोध्या-काणडम्‌ १०६ । ५२॥ ४२१ 


इतश्चेतथ तां काको षारयन्तीं पुनः पुनः । 

४०] परक्ततुणडनखाग्रं थ कोपयामास कोपनाम्‌ ।। ४२ ॥ 
तस्याः भस्फुरमाणौष्ठं भह्टीपुटशोभितम्‌ । 

४१] युखमालोक्य काकुतस्थस्तं काकं त्यषेधयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
स धृष्टमानी विहगो राभमष्यविचिन्तयन्‌ । 

४२] सीतामभिपपातैव ततश्चुक्रोध राघवः ॥४४। 
सोऽभिमन्त्य शरेषीकामिषीकाङ्ेण बीयंवान्‌ । 

४३] काकं तमभिसन्धाय ससज पुरुषषंयः ॥४५॥ 
स तयाऽभिदृतः काकञ्जीघ्नोकान्‌ पयेषा्बत । 

४४] देबेदं्वरः पक्षी धारान्तरचरो लघुः ॥४६॥ 
यत्र यत्नागमत्‌ काकस्तत्न तत्न ददश ह । 

४५] इषीकाभूतमाकाशं स ` ` रामं ` * पुनरागमत्‌ ॥४५७॥ 
स मू्ेन्यपतत्‌ काको राघवस्य महात्मनः । 

४६] सीतायास्तन्र परयन्त्या मादुषीमीरयन गिरम्‌ ॥४८ 
प्रसादं डर मे राम पाणेः सामग्रचमस्तु मे«। ` 

४७] अ्ञ स्यास्य भभावेन शरणं न लभे कचित्‌“ ॥४६॥ 
तं काकमश्रवीद्रामः पादयोः शिरसा नतम्‌ । 

४८] साह्क्रोशतया भीमानिदं बचनमयेवत्‌ ॥।५०॥ 
यया रोषपरीतेन सीतामियचिकीषेणा । 

४६] अह्ञमेतत्‌ समाधाय त्वद्रधायाभिषन्तितम्‌ ।।५१॥ 
यतो मे चरणौ सूदृभां नतस्त्वं जीबितेच्छया । 

4०] अच ःˆ त्वेवेच्ाःˆ त्वयि मे र्यो हि शरणागवः ॥५२॥ 

2७ म--कखित्‌। 


ठ ह - वदयत्व ® । 


२५, छ, म~ रामं सपुन० | 


२६ म~ भ्नस्लुते । 
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अमोघं क्रियतामस्ञमङ्गमेक `` परित्यन । 
५१] किमङ्ग शातयत्वेषा ˆ शरोषीकेति कथ्यताम्‌ ॥।५३॥ 
एतावद्धि मया शक्यं तव कतु भियं खग । 
४२] एकाङ्हीनो जीव त्वं जीरितं परणादरम्‌ ॥५४। 
पवदयुक्तस्तु रामेण सम्यधायांथ वायसः । 
४५२] अध्यवस्य दयोरच्णोस्त्यागमेकस्य पण्डितः ॥५५॥ 
सोऽब्रवीद्राघवं काको नेत्रमेकं त्यजाम्यहम्‌ । 
४७] एकनेजोऽपि जीषेयं त्वत्पसादाक्षराधिप । ५६॥ 
रामावुन्नातमस्ं तत्‌ काकनेत्रमशातयत्‌ । 
५४] वैदेही विस्मिता तत्र काकस्य नयने हते | ५७॥ 
निपत्य शिरसा काको जगामाशु यथेप्तितम्‌ । 
४६] लक्मणान्ुचरो रामशकारानन्तराः क्रियाः ॥५८॥ 
थ सैन्यस्य महतो गजबाजिरयोद्धत. । 
४५७] शश्रे ठुद्चलः शब्दः सागरस्येव मथ्यतः ।४६॥ 
अय स विबुषरानविक्रमः 
कमलदलायतदष्टिरग्रषीत्‌ । 
किषथिदभिति सबीत्य लक्मणं 
४८] स शुरुबचः भतिपज्य बोत्थितः ॥६०॥ 
इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे इवीकाखावि सजनं 
नाम सर्गः ॥ [१०९] ॥ 


28 व~ ण्डलं । | ३० ब, ज, म~ ग्यस्येकछा । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ११०। ११॥ ४२३ 
[व-?०६]=[दद्याधिकशहाततमः सगेः] [०६] 
अथ रामे तदासीने लद्मणे चापि गच्छति । 
१] तस्य सैन्यस्य महतः पादुरासीन्‌ महास्वनः ॥१॥() [भ 
तेन स्वनेन महता वधेमानेन बोधिताः । 
२] ग॒शास्सन्तत्यजुव्याघ्ा निलिन्धुषेनवासिनः ॥२॥ [1 
स्चत्पेतुः खगास्तत्र मृगयुथाश् दुद्रुवुः । 
३] छक्ताशोत्छञ्य इृकताग्रान्‌ प्पेतुदेरयो यहाः ॥३॥ [भ 
द्वाम्नरिव नित्रस्ता दुदुुगेजयुथपाः । 
४] व्यजुम्भन्त महासिंहा महिष्याश्च' व्यलोकयन्‌ ॥४॥ [भ 
बिलानि विविशव्यांलाः स्वस्ति जेपुर्दिजावयःः । 
५] बिदधाषराः स्चत्येतुः किन्नरा मेजिरे दरीः ॥४५॥ [२ 
तमभ्यासमचुषाप्तं तस्य देशस्य लक्मणः । 
६] सैन्यस्यागच्चतः शब्दमेत्य रामे न्यवेदयत्‌ ॥६॥ [५ 
तष्वाच ततो रामः सुमित्रा छमजास्त्वया । 
७] महास्वनोतिगम्मीर स त्वया ्रायतामिति ॥७॥ [७ 
स लच्मणश्च त्वरितः सालमारुद्य पुष्पितम्‌ । 
८] दिशः क्रमेण सम्पश्य पावीं दिशमसेक्तत ।८॥ [११ 
उवसूलः स सम्भे र्य ददशं पहतीं चमूम्‌ । 
६] रथाश्वगजसम्पूर्ण यचैगुसां पदातिभिः ॥&॥ [१२ 
शंसमानो नरव्याघो ल्मणः परबीरहा । 
१०] शशंस सेनामायान्तीं वचनं चेदमब्रवीत्‌ ।|१०।॥ [१३ 
अप्नि संशमयत्वायां सीता चाबिशरतां गह्‌ । 
११] इरु सञ्ञ्ये च धनुषी कवचं धारयस्व च ॥११॥ [१४ 


ब, ल,म। | 2 ल---ण्ञातियः। 
१ब, ल, म~ महिषाय । 


४२४ वान्पीकीय-राषायखम्‌ 
नागाश्वरथसम्पूर्णा तां चमू" सभिशम्य सः । 

१२] रामः पम सोभिभ्रं कस्येमां मन्ध्से चमूम्‌ ।१२॥ [१५ 
राजा बा राजपुत्रो वा वनेऽस्मिन्‌ पृगयाङ्गलः । 

१३] मन्यसे बा यथां तसथं तथा लद्पण शंत पे ॥१३॥ [£ 
एवयक्तोऽथ रामेण लशच्भणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 

१४] दिधक्तुरिष कोपेन स्वलितो हव्यवाहनः ॥१४॥ [१६ 
सपनो राज्यकामो ऽयं व्यक्तं राद्नाऽभिषेचित्रः | 

१५] आवां हन्तुमिहाभ्येति ' मरतः केकयीुतः ॥१५॥ [१७ 
असौ हि घुमहास्कन्धो * विटपीव महादुमः । 

१६] विराजते गजस्कन्धे" कोबिदारध््रजो यथा \॥। १६। [१८ 
भजन्ति च यथा ऽऽकाशमर्षा वायुजवा दताः । [ १९य्‌ 

१७] शहीतधल्ुषश्चापि योधाः सल्लो भवानघ ॥१७॥ [२०१ 
थवा त्वं गिरिगृहों सभायेः पविश स्वयम्‌ । [1 

१८] अपि मऽ समागस्तरेत्‌ कोविदारध्वजो रणे ॥१८॥ [२९ 

श] बाहो्दुचितं सर्वं तत्करिष्यामि राघव । 

8] अहमेकः करिष्यामि त्वत्मेष्यस्थोचितं यथा ॥ १६ ॥ [ ` 


भय मत्कारमकोत्यष्टारशराः कनकभूषणाः । 
29] पास्यन्ति रुषिरं नृणां हदयादविरादिव ॥ २०॥ [ग 
एते राजन्ति संदृष्टा इयानास सादिनः । [१६३ 
१९६] समन्तात्‌ परियातास्ते रामशेलष्पाभिताः । २१॥ [२ 
अपि पश्येयमाहं ` भरतं यत्कृते हत्‌ । [पि 


२०] राधभ त्वमिह पापतो दुखं बे सहितो षया ॥२२॥ [२२ 
हश, व, म~ ग्मिवाम्येति। | ६ ब~ मह । 

४ ल-र्कन्दो । ७ व--यत्कृतं । 

५ ज्ञ-ख्कम्दे | 


अयाष्या-काएडम्‌ ११०।२२॥ ४२५ 


यत्कृते स्वपितो राञ्यात्‌ पश्युतो रघुनन्शन । [२२ष्‌ 

२१] स सम्भातोऽप्ययं पापो भवतो शाणगोचरम्‌ ॥२३॥ [२२ष्‌ 
२२] रतस्य षषे दोषं नाहं पश्यामि राघब ¦ [२३ 
प] रषापकारिणं इन्याह धर्मोऽयं तु विधीयते ॥ २४ ॥ [२४१ 
7२] पूर्वापकारी भरतस्स्यक्तप्ंशच राघव । [२४ 
२२३] तस्मिन्‌ बिनि्तेऽ् त्वमनुशाषि वसुन्धराम्‌ ॥२५॥ [२४१्‌ 
ञ्य पुरर हते साऽथ केकेयी राञ्यकामिनी । [२४ 

२३] पुत्रं पश्यतु दुःलातां हरितमम्नमिद दषम ॥ २६ ॥ [२६य्‌ 
केकेथों च हरिष्यामि ` सानुबन्धं सबान्वबाम्‌ । [२६ 

२४] कद्ुषेणाय ` महता मेदिनो संम्ुच्यताम्‌ ॥२७॥ [२७१्‌ 
नयं सज्जितं क्रोधमसत्कारं च राघव । [२७ 

२४] अतिषो स्यामि योधेषु कक्तेष्विव इतागनम्‌ | २८ ॥ [२०१ 
अदं, " विग्रहस्य काननं निशितैः" "शरेः । [रत्ड 

२६] लिखा शन्रुश सीराणि करिष्ये शोणितोदकम्‌ ॥२६ [२९१्‌ 


शरनिर्भिमहदयान कुञ्जरास्तुरगास्तथा । [२६ब 
२७] यूताधिराय मकषन्तां नरास्त्वभिहतान्‌ अवि ॥२०॥ [२०१ 
शराणां धनषश्ाहमरृणोऽस्मिन्‌ महाबने । [३० 
२८] ससैन्यं भरतं इत्वा मबेयं नार संशयः ॥३१॥ [३१ 
भमवितहयनागां स्यन्द बोत्तित्तचक्रा 
विमयितनरगार््ा शोशिताद्रौ नरेश । 
मरतद्पतिसेनां पश्य चेमां शयार्ना 


३०] यृगसणहकदकतामथ सद्टाणमिभ्राम्‌ ॥२२॥ (५. 
इत्यार्थे रामायणे अयोध्याकाण्डे लष््मणकोषो 
नाभ समः ॥[ए१०]॥ 
८ द, जञ, अ-दनिष्ामि। १० व -चेमं । 
8 व, म-कलुकेना०) ११ ल-भथेव । 


७२६  वाल्पीकीय-राप्रयणम्‌ 
[चै-१ ०७} नरकाद्‌ शलशरालवमः सगः ]नदा-<ऽ) 


अण्दक्कोषं च सौपितरिं सद्पणं क्रोषमूर्धिवम्‌ । 

९] शः संशमयाभात वचनं चेदमत्रषीत्‌ ॥ ९॥ [१ 
विषियं वपं नौ कदा च मरतेन किप । 

२} अनिष्टं, भरतात्‌ क्षि न। येन त्वं ` हन्तुमिस्अधि ।॥२॥ [१४ 
किमत्र षड्वा का्मसिना। च्भवमंणा । 

३] षरेष्वासे पशवषाहे ` जतरि स्वयभ्रागते ॥२॥ [२ 
भाह्कालो यदेषोऽस्भान्‌ भरतो दष्डमिच्ति । 

४] अश्मा भनसाऽप्येष नाहितं कतुमहेति" ।४॥ [१३ 
न च ते निष्टुरं वाच्यो मरतो नाहितं बचः। 

५] अहं त्वभरियष्ठक्तः“ स्यां भरतस्थामिये कते ॥४॥ [१५ 
कथं तु पुत्रः पितरं हन्यात्‌ इस्याञ्धिदापदि । 

६} जाता बा आ्रातरं हन्यात्‌ सौभित्र प्रियमात्मनः ।६॥ [१६ 
यदि वा राञ्यरेतोरस्बमिषां बां पभाषसे। 


७} बर्यामि भरतं दृष्टा राज्यमस्मे भदीयताम्‌ ॥ ७ ॥ [१७ 
उ्यमानो हि भरतो प्रया ज्क्पणा तत्वतः । 
८] राञ्यमस्मे अशष्डेति शादमित्येव बच्यति ॥८|॥ [१८ 
तथोक्तो धमंशीखेल ग" तस्य हिते रतः । 
8] खच्मणः भविवेशेव स्वानि मात्राणि कजयया ॥६॥ [१६ 
तदाक्यं अकपत्ख . भुस्वा व्रीडितः इत्युवाय ह । 
१०] त्वा अन्ये  ्रष्टुभायावो जाता ते मरतः स्वयद्‌॥१०।।[२० 
व्रीडितं कद्यं रहा राचदः भस्युगाक हइ । 
१९] दष वन्दे महादाहुरस्थान्‌ द्ष्टमिशागवः ॥ ११॥ [२१ 
स [२३ 
७, छ, 
९ च िजकलति । ढ्व, ख~ त्रातत्दे। र 


अयोष्यी करद्‌ ११२१ । २१॥ ४२७ 
‰] षरषासङृतं दुखं चिन्तयन्‌ भ्नाद्बत्सखः । [ए 
शर्मा च भेख्य वेदेहीमत्वन्तदलसेवि्ाम्‌ 10) 
१२. बनवासमद्धभ्याय गृहं ` ˆ नेदुमिहगतः'*॥१२॥ [२३ 
, पतौ तौ सम्दाशेते शोमयन्तौ भदा । 
१३} बायुवेगोपमेनीताकधतो भवनैरहेयैः ॥ १२ ॥ [२४ 


एष बे स महाकायो राते वाहिनीषले । 

१४] नागः शक्रन्णयो नाम ह्स्वातस्य सम्भतः ।।१७॥ [२५ 
इति सम्भाषषासस्त रावः सीभित्रिशा सह । 

१५] हां चमू इषस ददशं सह सीतया । १४॥ [६ 
अवतीयं च शेलाग्रा्चर्मशो लज्जया नतः । 

१६] रामस्य पाश्वेमागत्य बौरस्तस्थावषोधखः ।१६।॥ [२८ 
भरतेनाथ सन्दिष्ठा सम्बर्दो नी मेदिति। - 

१४] समन्णत्‌ तस्य देशस्य सेनावासमकल्पवत्‌ ॥१८॥ [२६ 
अष्यधमिरवाङुवगूर्थोभनं पवेतस्वै' कं | 

१८] आहत्यावासितःऽरर्वे गजकाणिसमौकालो। ॥१६॥ [३० 
निवेश्य सेना स विदः कत्था पवतां वः । 


१६] अभिगन्तं स ककत्स्वमिेकं गुरुवस्सखं; ॥ 2० ॥ 
सा चिग्रङटे भरतेन सेन 
धर्म इुरस्छस्य विदाथ वेश । 
तदूाऽप्रजस्य 
२०] विराणते नीतिषिदा णीवा" ॥ २१॥ [३१ 
हत्याय रामायणे अयोध्याकाण्डे श्मणवाक्यं 
माभ खगः ॥ |१११|॥ 


8 कव, ज्ञ, अ---0 
(4 © ९,७- इदा, ॥ | . ट ध, छ--परतीतो । 


४२८ बान्मीकौय-रामांयणय्‌ 


[ वै-प्र ]= गादचाधिकशलतमः सगः ]={ दा-९८ ] 
निषिष्ठायां त सेनायां यथाऽऽदिष्टं विनीतवत्‌ । 
मरतो भ्रातरं बाश्यं शत्र्रभिदमघ्रबीत्‌ ॥ १। [२ 
ज्िषमिदं बनं सौम्य नरसि्टः' समन्ततः । 
जुम्धकौः सहित. सर्वेः समन्वेषितुमहेति ॥ २॥ [३ 
गु्टोः ब्रातिसदस्त्रण शरचापासिधारिणा । 
अने वसन्तं काङुत्स्थमस्मिन परिषतस्त्वया ॥ ३॥ (४ 
रामं यावन पश्यापि लच्पणं च महाबलम्‌ । ` 
वैदेहीं च महामागां न मे शान्ति्मंविष्यति ।॥ ४ ॥ [६ 
[याव चन्द्रसंकाशं पश्यामि शुभमाननय्‌ । 
भ्रातुः पश्पलाशान्ञं न मे शान्तिभेविष्यति] [.\ 
यावन्न चरणौ ब्रातुः पार्थिषन्यञ्जनान्वितौ । 
शिरसा परणदीष्यापि न मे शान्तिमेबिष्यति ॥ ५ ॥ [७ 
परिष्वङ्ं दजार्भ्या त यावन्न वदतां बरः । 
स करिष्यति षमांत्मा न मे शान्तिभंविष्यति ॥ ६ ॥ [ 
यावन चद्रसङ्ाशं पश्यामि छुममाननब्‌ । 
श्रातुः प्पलाशाक्तं न मे शांतिभेविष्यति॥ + [भ 
यावन राण्य राज्याः पितृपैतामहे स्वके । 
भ निश्यति काङ्त्स्थो राजीवो महादतिः ॥७। [१० 
क तकाया महामागा वैदेही जनकात्मना | 
मतांरं च समामत्य पविषी नाषिगस्धति |८॥0 [११ 
१ क~ गरस । + ब, अ--दइत्यणिकम्‌ । ` 
2 छ शु्ो०। भ्र -0। 


भयोध्या-काणट्‌ ११२। १६॥ ४२६ 


स्वस्तिः नित्रह्टोऽयं ` गिरिरानो महाधतिः ।0 
यस्मिन्‌ इसति क्तस्य वेर इव मन्दिरे ॥ १० ॥ [१२ 
हृतकायमिदं दुगं बने व्यालनिषोपितम्‌ । 
अध्यास्ते यन्महातेजाः रामः शसश्तांवरः ॥११॥ [१३ 
एवष्त्वा महाबाहुमेरतः पुर्षषभ 
पदधामेव परहातेजाः भरविबेश महद्रनम्‌ ॥ १२॥ [१४ 
स तानि दमजालानि जातानि गिरिषादरुषु | 
इुष्पिताग्राणि पथ्येन जगामं दतां बरः ॥१३॥ [१५ 
स गिरेभिग्रूटस्य सामन्यन्विष्य बेगितः 10 
रामाभमहृतस्यापेवान्‌ धूममुस्थितमू" ॥१४। [१६ 
तं ष्ट्रा मरतः भयान्‌ मोद सह बान्धवः । 
अस्ति राम इति ब्गात्वा गतः पारपिवाम्भसः ॥१५।[१७ 
स चिश्ररटेऽय मिरो निशम्य 
रामाभमं पुणयजनोपसेवितप्‌ । 
गुहेन सां तरितो भनाम 
पुनम्यबस्थाण्य बमं महात्मा ॥१६॥ [१८ 
इव्यां रानाचण अयोध्याकाण्डे मरतगमन 
नाम सगः ॥ [११२] ॥ 
३ ल- स्वस्थिर०। | ४ ल--श्ुत्थित. । 
०। | ५ ल--गत्वा | 
0 ज्ञ) ६ल भ-ण्ु। 


४३० वान्पीकीय-रापयरीय्‌ 
[वं-१०८] =[त्योद्राविककराततमः सगः] -[दा-९९] 
चिविष्टायां तु सेनायाषत्छुको मरतस्तदा । 
१] जगाप जातरं दरष्टुं शनरुघ्रलदितो विपुः ॥१॥ [१ 
ऋषिं वसिष्टं सन्दिश्य भाते शीधमानव । 
२] इति त्वरितमग्र स जगाम श रूबत्सलः ।+२॥ [२ 
युमन््स्त्वथ शागरुध्नं त्वरावानन्वव्त । 
३] रामदशनजो इर्यो भरतस्येव तस्य हि ।।२॥ [३ 
वृख्छन्नेवाय भरतस्ताक्सानाववस्थितान ' ॥४॥ 
४| ददशं च बने तदिभिन्‌ महतः स्यान्‌ कृतान । 
गाणा महिषाशां च करीषानक्िकास्ात्‌ ।8॥ [७ 
४] गच्छन्नेव महावाहुविषन्‌ इरषषं बः । 
अगात्यानवत्‌ सदन भरतः सत्ृताजित ५९॥ [८ 
६] मन्ये पाताः स्य तं देशं मरदाजेयमरबीत्‌ ।' 
नातिद्रामहं ` भन्य नदीं मन्दाकिनीषिवः ।७॥ [8 
७] इदं लाना संश्छिष्टं पुष्पाणयशवितानि च । [श 
काष्टानि परिमश्यनि मृद्छन्याकेहितानि च ८ [४३ 
८] उष्येवंद्धानि भीराणि क्मणोन तथेव च । 
अभिद्वानादितः पन्था विमलोऽनल्लमीयुषाम्‌ ॥&।॥ [१० 
8] अयं पाणडरदन्ताना हञराणां तरस्विना । 
शेखपाशयं समाकान्तुमन्योन्यममिमजंता म्‌" ॥१०॥ [११ 
१०] यबप्याधातुषिष्डन्ति * तापसाः सततं इने | 
तस्यासौ दश्यते भूमः सङ्कखः कृष्णवस्मेनः ॥।११॥ [१२ 


१ श~ श्ास्लादुव० । ४ थ, ल - ० करान्लम = । 
ट अ---ग्याव््ं | ४ कं, ल--वमष्वादातु । 
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११] अहं तं पुरुषव्याघ्र पितुरादेशकारिखम्‌ । 

अय, द्रवयापि काङ्तस्थं महरिसमदशंनम््‌ ।॥१२। [१३ 
१२] अथ गत्वा धतं स चित्रदटं समीपतः । 

मन्दाङिनीमतरुषराप्य तं जनं बाक्थपत्रभीत्‌ । १३॥ [१४ 
१३] अयं सं पुरुषव्याघ्र श्रास्ते बीरासने रतः । 

नरेन्द्रो नि ननं भ्राततो लोकनाथो महाद्युतिः ॥१४।॥ [१५ 
१४] मत्कृते व्यसनं भ्राप्तो लोकपालोपपोऽबशः । 

सवान्‌ कामान्‌ प्रित्यर्थ षने बसति राघवः ।।१५।। [१६ 
१४] तस्याहं लोकनाथस्य पादयो। सम्यसादयन्‌ । 

रामस्य निपतिष्यामि सीताया पुनः पुनः ॥१६॥ [१७ 
१६] एवं लालप्यमानः स षने दशरथात्मजः । 

द्दशं महतीं युवां पणंशालां मनोरमाम्‌ ॥१७।॥ [१८ 
१७] सालताङ्ञाश्वकणानां परलौषहुभिराविताम्‌ । 

विशां एदुविरतीणा दभ ेदीमिवाध्वरे ।॥ १८। [१६ 
१८] शक्रयुषनिशाशार्णा ` काभ काम्बों विभूषिताम्‌ । 

मह्या रुक्मप्ठारस्या नागाभ्वामिव चाविताय्‌। १६॥[१७ 
१६] अकेररिमिषतीकाशेषोरिसवृणगतेः शरैः । 

दौततक्दनेनागे मोगिवतीमिव ।॥ २० ॥ [२१ 





२०} महारजतक्ोन्ताभ्वामसि््या च विरानिताम्‌। 
ङक्भविन्दुविविन्रा्या- धदुभ्याषपगोभिताम्‌ ।२०।[२२ 
२१] तक्तेथिग्रः नकशूकण 
^ भरैः सिद्शामिव ॥ २२॥ [९३ 
६, क, म~य । ८ ज्ञ कात्या । 
9 श~-जाकञु ० । 8 ब-०© रनाय । 





४३२ बान्पीकीय-रामायणाच्‌ । 


२२] भागुदिष्टे" “ बनोरेशे वेदीं सन्दीपतपावकाम्‌ । 
ददशे भरतस्तत्र पुण्यां रामनिग्रेशने ॥ २३ ॥ [२४ 
२२] स विल्लोक्य मृतं तु ददशं भरतो गुरुप । 
२४्‌} उटजे रामपासीनं जटावल्कलधारिणम्‌ ॥२४॥ [२५ 
2] तं ठु कृष्णाजिनधरं जटिक चीरवाससम्‌ । 
)] ददभे रापभासीनममितः पावकोपभम्‌ ॥ ५५॥ [२६ 
२७ब] सिंहस्कन्धं महाबाहुं पद्मपत्रनिमेक्ञ णम्‌ । 
पृथिव्याः सागरान्ताया गोभारं घमेवारिणम्‌ ॥२६॥ [२७ 
२४] मदात्मानं षहाभागं बह्माशमिव शाश्वतम्‌ । 
सहोपशरष्टभासीनं सीतया लच्पमणोन च ॥२७॥) [२८ 
२६] तं शटा भरतः श्रीमान्‌ दुःखशोकूपरिष्छुतः । 
अभ्यवादत धमांत्मा भ्रातरं केकयीषुतः ५,२८॥ [२६ 
२७] शषा च विलश्चापा्तो बाष्यसन्दिग्बया गिरा । 
अशक्नुवन बारयितुं शोकं ब वनमत्रबीत्‌ ॥२६॥ [३० 
प] थः सवदि बरड़तिभिः सततं परिवायते । 
२६३] वन्यं पमः परितः सोऽयमास्ते पमापरजः ॥२३०॥ [२१ 
वांसोभि्ंहुस (ह्यो भहतत्मा परिष्कृतः । 
३२] शृगाजिनधरः सोऽथ भद्युक्षो जगतीतले ॥ ३१ ॥ [३२ 
अपारबहू यो विविधररिवन्राः छमनसा खजः । 
३६] सोऽयं जदो मारमिषं बहते राघवः कथर्‌ ॥३२॥ [३३ 
मनिभिचमिदं भो दुः्लं रामः छलोबितः। 
३४] भिग्‌ भीषितं दशं सस्य मम लोकमिमं ।।२३।। [२६ 


0 कै भयं शोकः । [ स्यक्तं | 00-भ 
माति शेकममन्वाव्‌ ।] | १०-ायुदिष्टं । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ११३ । २२ ४३३ 


इत्येवं बिलपन्‌ दीनः भस्विभनयुखपडुःजः । 
३५] कादावुषेत्य रामस्य परापतद भरतो अवि ॥ ३४॥ [३७ 
दुःखामिभूतो मरतो राजगुत्रो महाबलः । 
३६] उक्तवाऽऽ्येति सडह दीन पुनर्नोबाच किश्चन ॥२५।। [३८ 
वाष्पामिहितक्णगे' ` हि रामं ष्टा यशस्विनम्‌ । 
३७] हा ऽऽयत्यवं समामाष्य व्याहृतं न शशाक ह २६।[३६ 
शत्रघ्रशापि रामस्य वन्दे चरणी रुदन्‌ । 
३८] तावुभौ तु समालिग्य रामोऽप्यश्रएयवन्तेयत्‌ | ३७॥ [४० 
ततः धुभन्त्रण च तेन चेव 
समीयिवान्‌ राजद्धुताबरण्ये । 
दिवांकरश्चेव निशाकर 
३६] यथाम्बरे श॒क्रृहस्पतिभ्याम्‌ ॥ ३८॥ [४१ 
तान्‌ प्र्थिवान वारणमु रू्यकल्पान्‌ ` १। 
सपागतांस्तत्र पहत्यरणये । 
बनोकतसः प्रय समेत्य सरवे 
४०] कृपाश्हीता रुरुदुस्तदानीम्‌ ॥ ३६ ॥ [४२ 
इत्यार्षे रामायण अयोध्याकाण्डे मरतदशमिं 
नाम सगः ॥ [ ११३] ॥ 





१दब-- बार शकरवयुष्यान्‌ । 


४३४ बाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
[व०-१०६]=[ चतुदंशाधिकदालतमः सगे: ]=[दा-१००] 

श्माघाय च सतं मधि परिष्वज्य च राधवः। 

१] अङं भरतमारोप्य पयंपृच्त्‌ समाहितः ॥१॥ [३ 
यतात पिता ते ऽभूद्‌ यदरण्यं त्रमागतः । 

२] न हि त्वं जीवतस्तस्य गृरोरगन्ठ्महंसि ।॥ २॥ [४ 
चिरस्य बत पश्यापि दूराद मरतमागतम्‌ । 

३] दृष्पणीतमरण्ये ऽस्मिन्‌ फं तत वनमागतः ॥ २ ॥ [५ 
कचिद्‌ दशरथो राजा कशली सत्यसङ्गरः । 

४] राजसयाश्वमेधानामाहतां ` धमेनखभिव्‌ ॥ ४॥ [८ 
स बिद्‌ ` ब्राह्मणो चिद्रान्‌ धमेनित्यस्तपोधनः । 

५] इच्वाङूणागरुपाध्यायो थात्‌ तात पृज्यते ॥ ५॥ [६ 
तात किच कोसल्या ुभित्रा च तपरिवनी । 

६] इखिता कचचिदार्था च देवी नन्दति केकयो ॥६। [१० 
कच्चिद विनयसम्पम्मः इलप॒ो बहुश्रुतः । 

७] अनय्युरनरुषष्टा सत्छृतस्ते पुरोहितः ।: ७ ॥ [११ 
कस्चिदत्निषु ते युक्तो ब्राह्मणो पतिमान्रजुः । 

८] हतं च होष्यमाणं च काले षदयते सदा ॥ ८ ॥ [१२ 
इष्य परमावायम्थशासविशागरदम्‌ । 

&] स॒षन्वानमुपाध्यायं कचिश्वं नावमन्यसे ।(६।॥ [१४ 
कविदात्मसमाः शराः श्रतबन्तो जितेन्द्रियाः । 

१०] इतक्नाभोभितद्नाना भक्तास्ते तात मन्िणः ॥१०॥ [१५ 


१ ब~--ण्माधता। २ म-कदिथद्र । 
क~ भ्मादता । ३ थ, छ, भ~ गअख्यशार्ज० । 


भरयाध्या-कांशदम्‌ ११४ । २२ ४३१ 


५ हि विजयो राङ्गां भवति राधब। 

१९] सुसंहृतो मन्तिबररमात्येन्नकोविदै। ॥ ११॥ [१६ 
कविभिद्राबशं नेषि कचित्‌ काले विबुध्यसे । 

१२] कच्विच्वापररात्ेषु चिन्तयस्यथंमर्थवित्‌ ॥ १२॥ [१७ 
कृञचिन्भन्नयसे नेकः चिन्न बहुभिः सह ।0 

१३] कचिभ्नामन्तितो मन्तो न राज्यमदुधावति ॥१३॥ [१८ 
कथिदर्थं विनिधित्य लघुमूलं महोदयम्‌ । 

१४] ्िममारभसे कते" न विघ्नयसि राघव ॥ १४॥ [१६ 
किन्न क्रियमाणानि कचित्ततूप्रवणानि षा । 

१५] िदसते सर्वक(यांणि कतेग्यानि नरेश्वराः ॥ १५० [२० 

>} कबिम राञ्यहेतोव। चथापचवशङ्धिना । 

१६] त्वया चाप्यथवाऽमात्येवध्यन्ते तात मानवाः ॥१६।०[२१ 
किन्‌ भूलंसदस्रणाप्येकं कीणासि पणिढतम्‌ । 

१७] परणिडितो धयड्षुदयाभिःश्रयसं बचः १७; [२२ 
सदस्ेरपि मूखांणां यो दपः पयुपास्यते । 

१८] तथेबाप्ययुतेस्तस्य नास्ति तेषु सहायता ॥ १८॥ [२३ 
एको हयमात्यो मेधागी शरो दान्तो बिचक्ञणः | 

१६] राजानं राजशूत्र बा भरापयेन महतां तरिम्‌ ।१६॥ [२४ 
किन्‌ धुर्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः । 

२०] भषन्याश्च जघन्यषु भृत्यास्ते तात योजिताः ॥२०॥ [२५ 
कचित्‌ ठृषिकरास्तात स॒निबिष्टा जनाडलाः । 

२१] देषस्थानेः पपाभिथ तडागेापसेविताः* ॥ २१ ॥ [४३ 
बहृष्टनरनारीक ˆ सभाजोत्सबभूषितः‹ | 

0) कौ--ना(स्ति । ४ ब-- ० चोपशोभिताः। 

0 ख, म--नास्वि । ५ ल--ण्शोकाः | 

0 ह, म --नास्वि | ६ ल --मूषिताः ।, 


४२६ वान्धीकौय-रामायण । 
२२] सुङृष्टसतेमः प्ठमान्‌ विंसापरिषनितः || २२॥[४४ 


अदेवदरोहक कचिदापद्धिश्चैव बभितः। [ \ 
२३] कचिचज्ननपदः स्फीतः सुखं बसति राघव ।|२२॥ [४६ उ 
2२] परहृष्टनरनारीकाः सुनिरुद्विपरगोडलाः 12 [भ 


२४१्‌] किवत निरता वैश्या : छषिगोररयकमंघु ।। २४ ॥[४५७१्‌ 
२४1] शच्या हि रान्ना धर्मण सर्वे विषयवास्षिन ॥२५॥० [४८३ 
कृच्ित्‌ पिया समयसि कचित्ताश्च घुरक्िता । 
२६] किन्न भदषास्यार्सा कचिद्‌ गुहथं न भाषसे ॥२६॥') [४६ 
कविभागवलं गहथं कं $यी ुशरजास्त्वया । 
२७] कृचिदुमतदन्तानां इखरार्णा न तृप्यसे ॥ २७ ॥ [५० 
कचित्‌ सभार्यो स्मसे कञ्चित्‌ कालं विबुध्यसे । 
>] करिवर पररात्रषु धरमार्थे विमबुध्यसे 1; २८॥ [ 
कचिवत्‌ सङ्गूमनीतिन्नः शूरस्ते वाहिनीपतिः | 
२८] अंहार्योऽनुरश्तो ` हि लोको नित्यं च तिष्टति ।२६॥ [॥५ 
कञिविखच लोकायतिकान्‌ ब्राह्मणाद्ुपसेवसे । 
२६] अनर्थङ्शला हथेते मदाः" " परणिदतमानिनः ॥३०॥ [३८ 
शाङ्धष्न्येषु घुख्येषु बिश्रभानेषु 
३7] बुद्धिमान्वीज्िकी भाष्य न निन्दां ` " ते ॥२१॥ [३६ 
किवरशेयसे नित्यं मद्यान्‌ समल 
`] उत्वायोत्थार पूवा श्वा च विदितं जनम्‌ ॥२२॥ [५१ 
कष्वित्‌ का [क] व्ये" ` च सायं च तवासीनस्य चाग्रतः । 


0, म्‌ -मारिति। &--ब. ल, म - अख धयो ०। 

अ-क--अस्यन्छोकस्य पूर्वां १० थ, ख, म -भूयः। 
हरितं प्रतीयते । ११-ब, म--कारयन्ति । 

0-- ज, म~ नादस््वि । १२-छ - काले । 

2--, छ, म--कच्िष्या० । 





अयोध्यः-ङाष्म्‌ १९४ । २२ | । 


५] पिबन्ति भदिरां नागा अञ्जते मोजनानि ख ॥ ३३ ॥ [य 
कच्चित्‌ पितरि सदृटत्ति बतेसे पुरुषर्षभ । 

३१] पितामहानामपि बा बतेसे तुन्यगौरवः ।॥ ३४॥ [६ 
श्रमात्याजुपधाऽतीतान्‌ पित्पेतामहान्‌ शुचीन्‌ । 

३२] ज्येष्ठान्‌ ज्येष्ेषु कच्चिच नियो नयसि कमसु ॥२५॥ [२६ 
कटिचहमदयं तथा भोज्यमेको नादसि रापब । 

३२] कच्चिदाशंसमानिभ्यो च्रात॒भ्यः' ` सम्पयच्छति ।३६।।[७५ 
कञिवदश्वांश्च नागांश्च मोजयन्ति तवागृतः। 

३४] शस्कमेकतो ` “ बेधा दन्ना शलमानिनः । ३७॥ [षि 
कच्चित्ते वाहनं गुं बञ्जका न हमन्ति ते । 

३५] कच्चिन्न राट वतन्ते परदत्रापहारिणः ३८ । [^ 
कच्चित्‌ त्वा नावजानन्ति याजका .प तितं यथा । 
३२] उग्रं परतिष्हीतारं काभयानमिव क्जियः ॥ ३६ ।। (२८ 
ये बालिशा“ ये चदक्ञाये मृढये'" च परिढताः। 
३७] दृष्टा ^“ तं जीबितं तेर्षा कच्चित्ते ते घुरक्षिताः ॥४०॥ [6 
उपायङ्शखं बं शत्यं सम्भाषण रतम्‌ । 

३८] शरमेश्बयंकामं च यो न युङ्क्ते, ˆ स वधे ॥४१ २६ 
कञ्चित्‌ ते बलिनो धुख्याः सेयुद्धविशार्दाः । 

३६] दृषटापदानविक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य पानिताः ॥४२॥ [३० 
किह शृष्टथ शरध इतिमान मतिमान शुचिः । 

४०] इलीनथापमल दत्तः सेनापतिस्तप्र ॥ ४२ ॥ [३१ 





१३-क, ह, म~ भूव्येभ्ः । । १द६-ब. ल, भ~ नूर्खा०। 
१४-ख-- हृते । | १७-ब, छ, ए--चिद्ठन्लं । 
१५-- वाकिक्ान् वे दाः । | १८-व-निञुखके.। 


४३८ वारभीकौय-रामायणम्‌ । 
किद्‌ बलस्य भक्तं च बेतनं च यथोचितम्‌ । 
४१] सम्पाघ्ठकालं दातव्यं ददासि न विशङ्से ॥४४॥ 
कालातिक्रभणादेब भक्यदातव्यवनिता. । 


४२] भतुरप्यङ्बेन्ति सोऽनथेः पुमहान्‌ भवेत्‌ ॥ ४५॥ 
कचित्‌ पूांयुरक्तास्ते डलपुत्रा, पानतः । 


[३२ 


[३३ 


४३] आहवेषु भियान्‌ भाणान्‌ सन्त्यजन्ति समाहिताः॥४६। [३४ 


कचिद्‌ दानवशो विद्वान्‌ दक्जिणः प्रतिभानवान्‌ । 

४४ यथोक्तवादी ' ` दृतस्ते कृतो भरत पणिडतः ॥४७॥ 
कबिदष्ट(दशान्येषु खपक्ते दश पञ्च च| 

४५] भिभिक्िभिरविन्ातरवेत्सि तीर्थानि चारकः ४८॥ 
कचिरवं युध्यताम परतिपनभश्च सेशः । 

४६] घदु्लान्‌ वारयंश्च वतसे रिपुशरदन ॥ ४६ ॥ 
बीरेरध्युषितां ` ` नित्यमस्माकं तात पूवज; । 

४७] सत्यनाज्नीं चढद्रारां इस्त्यश्वरथसद्भलाम्‌ ॥ ५० ॥ 
बराह्मणे; जिय बे श्ये; रतेस्तात स्वक्घु । 

४८] नितेन्दिये्त्सारेदंडवी येः सदस्दः ॥ ५१ ॥ 
भासादिविषाकारधेां दिब्येरसुङतामू । 

४६) किक दिता स्फीतामयोध्यां परिरक्षसि ।॥५२॥ 
कचन मदुष्यशादख मदष्यान्‌ समलस्हृतान्‌ । 0 

४५०] उत्थायोत्थाय एग& राजपुत्राभिवीक्तसे ॥ ५३ ॥ 
कषित्‌ सदा ते दुमांणि षनधान्पायुषादिकं :*› । 


५२] यन्त्रे परिपूर्णानि तथा शिल्पेषंदुषेरः ॥ ५४॥ 


१६-ज्ञ शुखो्थंवादी । 0--म-नाद््ि । 
2०-ल.म-चीरे्ष्यु ° । । २१-म--न्वायुधाधिषः । 


[३५ 
[३६ 
[ध 
[४० 
[४१ 
[४२ 
[४१ 


( 


अयोध्याकाण्डम्‌ ९१४ । २२ ६१९ 


यस्ते चिपुलः कित्‌ कथिर्स्वनल्पतरं ष्ययः । 

५३] अपाश्रषु नते कचित्‌ कोषो गच्डति राघव ॥५५॥ [५४ 
देवतार्थषु पितृषु ब्राह्मणाभ्यागतेषु च । 

५४ -योधषु मित्रवर्गेषु कलिद गच्छति ते व्ययः ॥५६॥ [५५ 
कथिदा्यों विशुद्धात्मा क्षपितश्चोरकपेणा । 

५५] अद्एटशाखडशलं नायं ध्यायति भानवः ॥ ५७ ॥ [४६ 
ग्रहीतलोक रक्तः कुशलो दृषटकारणः । 

५६] किन्न शुच्यते बौरो धनलोभाभरषेभ ॥४८। [५७ 
कचिच्चाविदितारयेष बलिनो दुबेलस्य च । 

४५७] पक्षपातात्‌ पश्यन्ति कार्येष्बधिकृता नराः ॥ ४६ ॥ [१ 
यानि पिथ्याऽभिशस्तानां पतन्त्यभ्रुणि रोदताम्‌"  । 

५८] तानि पृत्रपश॒न्‌ घ्रन्ति ेर्षा मिथ्या ऽभिशंसिनाम्‌ ।।६०।[५६ 
किद्‌ इद्धा बालअ धुखूयान्‌ बेधा श्व सम्मतान्‌ । 

५६] दानेन षचसा चेष यथाबश्वा्च॑से ऽनघ ॥ ६१ ॥ [६० 
कचिद्‌ एरंश्च हद्धश्च तापसान देवताऽकि्ीन्‌ । 

६०] पूज्याश्च सर्वान सिद्धार्थान्‌ ब्राह्मणाश्च नमस्यसि।।६२॥ [६१ 
कशिदर्येन वा धमेमर्यं धमेण वा पुनः । 

६१] उभौ बा प्रीतिसारेण न कामेन भवाषसे ॥६३॥ [६२ 
कषिदर्यं च धर्मं च कामं च षदतां षर । 


६२] षिभञ्य काले कालङ्ग सवान्‌ भरत सेवसे ॥ ६४ ॥ [६३ 
किते ब्राह्मणाः सयं ध्मंकामाथकोषिदाः । 
६२] न शोचन्ति महापादा, पौरजानपदैः सह ॥ ६५ ॥ [६४ 
२२-ब, ह, म-संरकः। | २३ ब-शोषताम्‌ । 


\\ वारमीद्धय-रामायणय । 


नास्तिक्यमततं करौषः पमादो हीषेसूष्रता । 
६४] अदर्शनं द्नानवतामालस्वं पापटृत्तिता ॥ ६६ ॥ [६७ 
एकं चित्तमर्थानामनथश्चोपमन्त्रणम्‌°* । 
६५] निरिचितानांच नारम्भो मन्तरस्यापरिरक्षणम्‌ ।॥६७॥ [६६ 
71 मङ्गलानामयोगरच *“ परीत्युत्सगेश्च सवशः । 
कचित्‌ त्वं बज॑यस्येतान्‌ राजदोषान्‌ चतुदश । 
६६] येराबिष्टः जयं क्षिपं नाशयेत्पृथिषीपतिः ॥६८॥ [६७ 
तथा तं चादुपृच्छन्तं रामं व्यप्रितचेतनः। 
११०-१] अङ्गाप्यत शोकार्तो भरतो मरणं पितुः ॥ ६६ ॥ [\ 
त्वामेव शोषंस्तव दशंनेप्सु- 
स्त्वय्येव तां तामषिचायं बुद्धिम्‌ । 
स्रया विहीनस्तब शोकरद्ध ^° - 
३] सश्त्वदथमेषास्तमितः पिता नः ॥ ७० ॥ [१ 
पूवं च राजास्तमिहाुयुञ्य 
भत्वा च वाक्यं भरतस्व तस्य । 
विकीषंमाणो रघुनन्दनस्तदा 
४] पितुः भतिङ्ञा स बभूव वृष्णीम्‌ ॥ ७२॥ [॥ 
ह्याच -1मायणे अयोध्याकाण्डे 
कलित्को नाम सगेः ॥ ११४॥ 


त भि अ--° अनं स्थाव० २६ षब | 
६१ व-रमगज्ञमा्लयोखब्ध 


अयाध्या-ङ्ाण्डम्‌ १९४ । २२ ४४१ 
[व-१ १०] [पश्चदाधिकक्ातततमः सर्गः] [दा-१०६] 
तं तु रामः समाश्वास्य भरतं गुरुवत्सलम्‌ । [११० 
प] उत्थाप्य सूतिं चाघ्राय पादयो पतितं तदा ॥१॥ [> 
किमेतदिच्चेयमहं भोतु यद ' व्याहृतं त्वया । 
९] कस्मात्‌ त्थमागतो देशमिमं चीरजटाधरः ॥२॥ [२ 


यभिमित्तमिमं दें कृष्णोजिनजगधरः । 

ध] हित्वा राञ्यं भविष्टस्त्वं तत्‌ सभर वक्तमहेसि ॥२॥ [३ 
इत्युक्तः केकयीपुत्रः काड्स्थेन महात्मना । 

2६] भरषृल्य बाष्पं गहुरभ्यां भाञ्जलिवांक्यमव्रवीत्‌ ॥४।। [४ 
आर्यो राज्यं परित्यज्य छृत्वा कमं सुदुष्करम्‌ । 


२] गतः स्वरणं महाबाहुः पुत्रशोकाभिपीटितः ॥५॥ [४ 
दष्ट ज्ञीबुद्धिमास्याय क द्यी राञ्यकामिनी । [ 


४५] चकार सुमहत्पापमिदं मम यशोहरम्‌ !६॥ [६ 
सा राज्यफलमपाप्य विधवा शोककर्षिता । 

६] पतिष्यति महाघोरे निरये जननी भम ।७॥। [७ 
तस्य मे दासभूतस्य पसादं कतुहेसि । 


७] अभिषिच्यस्व चानेन राज्येन पधवानिव ॥८॥ [८ 
ध्मा; भरहृतयः सवां विधवा मातरश्च पे । 
८] त्त्‌ सकाशपनुषाप्ठाः पसादं कठुमहसि ॥६॥ {8 


स्वभाजुषूडयेतो ` भुक्तं युक्तं कामेन मानद । 

६] राज्यं पाष्वुहि धर्मेण सकामान्‌ सुहृदः इर ॥१०॥ [१० 
भवत्वविधवा भूमिस्त्वया पत्या समन्विता । 

१०.। शाशना विमलेनेव शारदी रजनी यथा ॥११॥ [११ 


। त 
३ ब, मर माहुशषतो बतो । | स~ त्वामदुपूो । 


 । {| बादयीक्ञीय-तप।यणम्‌ । 


भाव्मिः सचिवः सर्वेः शिरसा बाचितो षया । 
, ११] आरतुः भियस्य दासस्य परसादं कतुमहंसि ॥१२॥ [१२ 
तदिदं शाश्वतं सदं पित्र्यं सचिवमणडञ्धम्‌ । 

१२] पूजितं दुजव्याघ्र नावमानितुषरंसि ॥१३॥ [१३ 

एवधुक्वा पहादा सत्वाटथः केकयीसुतः । 

१३] रामस्य पादौ शिरस। जग्राह भरतस्तदा ॥१४॥ [१४ 
१७१] तमाचेमिव मातङ्गं निः्धपनतं बुधः । [१५१ 
१५१्‌] इलीनः सरवसम्पर्नस्ते जस्वी चरितव्रतः ॥१५॥ [१६य्‌ 
१४२] रामोऽप्यथात्ररीद्‌ बाक्यं भरतं केकयीसुतम्‌ । [१५ 
१४३] राज्यहेतोः कथं पापमाचरेन्मद्धिभो जनः ।१६॥ [१६ 

न दोषं त्वयि पश्यामि शुच्पपप्यरिब्रदन । 

१६] न चापि जननी बान्धात्‌ तरं विगरहितुमरेसि ॥ १७: [१७ 

यावत्‌ पितरि धमेङगे गौरवं मम बानद । 

१७] तावदेव जनन्यां म कंङेय्यापपि गौ रवष्‌ ॥१८॥2 [२१ 

स ताभ्याः पमंशीलाभ्यां बनं मष्डेति राप । 

१८] भातापितृभ्याद््ः सन्‌ कथं कयांपतोऽन्यश्म ।१४१।२२ 

त्वया राज्यमयोध्यायां भाह्तन्यं खोकसत्कृकड्‌ । 

१६] स्तव्यं दण्डकारण्ये पया बन्कखदासस्म ॥५२० [२३ 

. -एवं त्वा दहामामो विभानं ओकसजिषो । 
२०} व्यादिश्य चेव ध्ोर्त्वा दिवं दशरयो वः कैदे१॥ [२४ 
स चेत्‌ बमं राकन्द्रो रणा सोकदरस्वव । 

२१] पित्रा दत्तं क्वापागदुषमोक्तुं त्वमसि 1२;। [२१ 
इतन न्र्न् सव्र व्ण्न्र्ा 
हष, छ, म~ हार्शं । | 


अयोध्या-काण्टम्‌ ९१४ । गभ 11. 
चतुर्दशसमाः सौम्य दरडकारण्यमाभितः । 
२२] उपभोच्ये यथादत्तं भागं पिज महात्मना ॥२३॥ [र 
यदब्रवीन्मां घुरलोकसत्छतः 
पितं बहात्या विबुधोपमो वृषः । 
तदेव भन्ये प्रमात्मसंहितं 
२३] न स्वशञोकेश्वरताऽपि सत्कृता ॥२५४॥ [२६ 
इत्या रामायणऽयोध्याकाष्डे ामप्रहनो 
नाम सर्ग; ॥११५॥ 








न ्यच्यककचकयव 


+ अं तोकः दाहिवा्यभसवरे कोष्ठे सुत 


ड. वारपीकीय-रामायणप्‌ । 
[वं-११ .}= बोडक्ाधिकदाततमः सगेः]-{दा-९८२,५०१] 
रामस्य तु वचः श्रत्वा भरतः परत्युवाच ह । 
१] किं मे धर्माद विहीनस्य राजधमः करिष्यति ॥ १। [१ 
शाश्वतो ऽयं सदां धमं स्थितो ऽस्माकं नरषंभ । 
२] श्येष्टे त्वयि स्थिते राजन्‌ न कनीयान्‌ भवेन्‌ वृषः । २। [२ 


घुसपरद्धजनां रम्यामयोध्यां गच्छ राधव । 
४] अभिषेचय चात्मानं इलस्यास्य भवाय नः ।। ३ ।' [३ 
रानानं मानुषं प्राहर्देबस्त्वं संमतो मम । 
४] यस्य धममांथचरितं हत्तमाहुरमाञ्चुषम्‌ ।; ४ ॥ [४ 
केकयस्थे भयि श्रीमंस्त्वयि चारण्यमाधिते । 
४] दिवं यातो पहाराजः पिता न. संमतः सताप्‌।।५।॥ [५ 
उचिष्ठ पररुषव्याघ क्रियताघ्ुदकं पितुः । 
द] अहं चायं च शत्रघः पमेव छृतोदक ॥ ६ ॥ [७ 
भियेण किल दसं हि पिठ्लाकेषु राघव । 
७] अक्ञय्यं भव तीत्याहुभवांस्तस्य भियः सुतः ।। ७ ॥ [८ 
तां श्रत्वा कर्णां वाचं 'पितुमेरएसंहिताम्‌ । 
८] राघवो भरतेनोक्तो बभूव गतचेतनः* ॥ ८ ॥ [१ 
६ब] शग्बजञ' भरतेनोक्तममनोङ्गं परन्तपः । [२३ 
१०] भ्रष्ट रामो बाहुभ्यां ुष्पिताप्रो दमो यथा ॥ & ॥ [२१ 
१०३] बने परद्यना तस्तथा भूम। प्रपात सः। [२३ 
१११] क्वा निपतितं रामं जगत्यां जगतीपतिम्‌ ॥ १०॥ [४१ 
११] इलपातपरि च्रष्ठं पदुसषमिव इञरम्‌ । [४३ 


१२९्‌] ज्रातरस्तं परेष्वासं द्वियणं शोककषितयर्‌ ॥ ११॥ [५१ 


१ भ~राजा। 
[*अलन्सोकादारभ्य दाकिशत्यपठे च्यु सरएततमः, सगं रस्यते) 





भर्याप्या-काण्डम्‌ ११४ । २२ ४७१५ 


१२३] रुदन्तः सह बेदेहा सिषिचुनत्रवारिणा । [५अ 
१३य्‌] स ठु सं्ां एुनलंम्घ्वा नेत्राभ्यां बाष्ययत्छजन्‌ ॥१२॥ [६१्‌ 
१२३] उपचक्राम काकुत्स्पः कृपणं बहुभाषितुम्‌ । [६ब 


5] कस्तां बृपत्तिना हीनामयोध्यां पालयिष्यति ।॥ १३ ॥ [व्व 
किं तु तस्य मया कार्यं दुजेनेन महात्मनः । 

१४] यो गृतो मम शोकेन त्वया चापि न संगतः ॥१४॥ [& 
अहो त्वं बत सिद्धार्थो येन राजा त्रय।ऽनध । 

१४] शत्रष्नेन च सर्वेषु भतकारयेषु सत्तः ॥ १५ ॥ [१० 
निष्पधानामनेकाग्रां हीनां नरवरण ताम्‌ । 

१६] निषट्तवनवासो ऽपि नायोध्यां गन्तुशुत्सहे ॥ १६॥ [११ 
सम्पूशंषनवासं मामयोध्यायां पुनगेतम्‌ । 

१७] कोऽद्ुशासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥ १७॥ [१२ 
पुरा भोष्य निहतं मां यान्याह परिसान्त्वयन्‌ । 

१८] कृतःभोष्यामि वाक्यानि तानि कणसुखान्यहम्‌ ॥ १८॥ [१३ 
एंवमुक्वा ऽथ भरतं भायामभ्येत्य राघवः । 

१९] उवाच शोकसन्तप्तः पूणचन्द्रनिभाननामर्‌ ॥ १६ ॥ [१४ 
सीते शृबस्ते श्वशुरः पित्रा हीनथ लच्मणः । 

२०} भरतो दुःखमाचष्टे स्वगेतं पूथिषीपतिम्‌ ॥ २० ॥ [१५ 
भानकी श्वर भुत्वा सवंलोकशुर मृतम्‌ । 

२१] नेजाभ्यामभरुपूाभ्यां न शशाक निरीक्षितुम्‌ ॥२१॥ [१८ 
ततो बहुगुणं तेषापसु ‹ भ्र ! ) नेजेरजायत । 

२२] तथा ब्रुवति काङकत्स्य माराण यशस्विनाम्‌ ॥२२॥ [१६ 
ततस्ते श्नातरः सर्वे भततेमान्वास्य राघवम्‌ । 

२ च-याश्याह्‌ । । | 8 म-मा्यांमत्येत्य । 





४७६ वान्पीकौय-राबायण । 


२२] अल्ुवन नगतीपालं बाष्पसन्दिग्धया गिरा ॥ [प 
उत्तिष्ठ पुरुषव्याघ्र क्रियताष्चुदकं पितुः ॥२३॥ [१७ 

२४] अहं चायं च शतुः पुषमेब कृतोदकौ ॥ २४ ॥ [१ 
स रापः सम्परिष्वञ्य रुदन्तीं जनकात्मजाम्‌ । 

२४) प्ोषाच लच्मणं रद्य दुःखितं दुःखितो वचः ॥५२॥ [१६ 
आनयेगुडपिणणकं चीरमानय चोत्तमम्‌ । 

२६] जलक्रियाऽयं तातस्य गमिष्यामि परन्तप ॥२६॥ [२० 
सीता पुरस्ताद्‌ व्रजतु त्वं चेनामभितो बज । 

२७] अहं पशाद गमिष्यामि गतिरेषा सनातनी ॥ २७ ॥ [२१ 
ततो नित्याजुगस्तेषां विभितातमा महाचुतिः । 

२८] शृदुः क्ञान्तश्च दान्तश रामे च हटढभक्तिमान्‌ ॥ २८ ॥[२२ 
छुमन्त्रस्तेन्‌ {सुतैः साधंमाश्वास्य राघवम्‌ । 

२६] अवातारयदालम्म्य नदी मन्दाकिनीमनु ॥२६॥८ [२३ 
ते च तीर्थ नदीं इच्छादुपगम्य यशस्विनः ।() 

२०] पण्यां मन्दाकिनीं रम्या नित्यपुष्पितपादपाम्‌ ॥३०॥ [२४ 

 शीप्रस्लोतां समागम्य शिवतींमकदंमाम्‌ 1) 

३१] भसिश्चन्नुदकं स्वे पितुरेतद भवत्विति ॥ ३१॥ [२५ 
परिग्रह रपुशरष्ठो जलपूरितमञ्जलिमर्‌ । 

३२] दिशं याम्पामभिष्ठलो रुदन वचनमव्रवीत्‌ ॥३२॥ [१६ 
एतत्‌ ते वृपशाद्‌ च विमलं दिभ्यमक्षयम्‌ | 

३३] पिदखोकेषु पानी † पदसद्चपतिष्ठतु" ॥ ३३ ॥ [२७ 





४ ल -वुःखियं। | ५-व०्ल, म - ०मनुपतिष्टवाम्‌ | 
ज्ञ 01 कौ ()। 


अयोध्याकाण्डम्‌ ११२ । २२ छ ७ 


ततो पन्दाफिनीतीरे शुचो देशः नराधिपः । 
२४] पितुन्॑बत्तंयन्‌ ' भीपान्‌ नित्रापं घावमिः सह।।३४॥ [स्ट 


रेदं बदरोन्मि्रं पिण्याकं दभभसंस्तरे। 

३४] न्युप्य रामः घुदुःला्ं दं बचनमग्रवीत्‌ ॥२३५;, [२६ 
श्दं भद पहाराज पिब तोयं च निमलम्‌ । 

३६] यदन्नः पुरुषो राजंस्तदश्नास्तस्य देताः ॥३६॥ [३० 
ततस्तेनैव मार्गेण पत्युत्तीयं नगधिषः । 


३७] आरुरोह नरव्याघो रम्यसानं महीधरम्‌ ॥२७॥ [३१ 
ततः पणंङ्टी दारमागस्य जगतीपतिः । 

३८] भतिजग्राह पाणिभ्यागुभौ भरतलकच्मणौ ॥३८॥ [३२ 

हत्वा तो रूरोदार्तो ` राघवः सह सीतया 

६¶ू] तेषां ठु रुदतां शब्दं श्रत्वा मरतसैनिकाः ॥२६॥ [३६१ 
श _ वंश्चेव रामेण सङ्गतो भरतोऽधुना । 

४१] तेषामेष महान शब्द, शोचतां पितरं एतम्‌ ॥४०॥ [२५ 
रथ बासं परित्यज्य सवे तेऽभिद्चखाः स्वयम्‌ । 

४२] अरप्येकतः समाजग्भर यावत्संपधाविताः ॥४१॥ [३६ 
अचिरपोषितं रामं चिरविपोषितं यथा । 

४३] प्रष्डकापो जन. सर्वो जगाम सदसा ऽऽश्रमम्‌ ॥४२॥ [३८ 
श्रातर्णा त्वरितास्ते तु दरष्ट्कामाः समागमम्‌ । 

४४] ययुकहु विधैर्यानैस्त्वरा ऽऽबिष्ठाः समाङुलाः ॥४३॥ [३8 
अश्येरन्ये गजेरन्ये रथेरन्ये स्वलङकतेः । 

४५] शङ्कमारास्तयेवान्येः पद्धधामेव मदुटुबुः ॥४४॥ [३७ 


पजन । [< ङ्त, ब-खश् | ८ कौ-रुरोद्न्तौ 
9 ल -निर्देतंयत्‌ । & त । 


धष बान्भीकौीव- रामायणम्‌ । 


सा भूमिबेहुभिर्यानः सुरनेमिसमाहता । 
४६1] श्ुमोख तुलं शब्दं दौ रिवाश्रसमागमे ॥४५॥ [४० 
तेन वित्रासिता नागाः करेशुपरिवारिताः१°। 


४७] नासहस्तुमुलं गब्दं जग्मुरन्यद्नं च ते ।४६॥ [४१ 
बराहषृगसिहाश्च महिषाश्च वनेचराः । 

४८] व्याघगोमायुसपांश्च वित्र ुपेथपैः सह ॥४७।॥ [४२ 
रथाङ्गशाङ्गदात्युहंसकारण्डवसवा । 


४६ ` तथा कोकिलसह्क।श्च निसंन्ना भेजिरे दिशः ।४८॥ [४३ 
तेन शब्देन वित्रस्तेराकाशं पक्तिभिश्तम्‌ । 


४५०] मनुष्येराहता भूमिरुभयं पबभौ तदा ।४६॥ [४४ 
तान्‌ नरान बाष्यसम्पुणांन्‌ समीर्य च घुदुःखितान्‌। 
४५१] पर्यपृच्छत प्भ॑न्नः पितृवन्‌ मातत्रच्च सः ॥५०॥ [४७ 


स तत्र कारिचत्‌ परिषस्वजे नरान्‌ 
नराश्च तं के विदथाम्यवादयन्‌ । ^) 
खकार स्वरपि" ' संबिदं तदा 
४५२] यथाऽ्दंमासाथ् तदा दृपात्मजः ॥ ४३ ॥ [४८ 
तथा तु तेषां सदर्तां पहात्जनां 
दिवं च खं चन॒ननाद निस्वनः । 
गिरेशेदाश्चेष दिशश्च नादयन्‌ 
४३] शृदङ्गघोषपतिमः स शुभे ॥ ॥ ४४॥ [४६ 
इत्याच रामायणे १याध्याक।ण्डे उद्कप्र दानं 
नाम सर्गः । [११६] ॥ 


१० छ ~ करेणुः वरिथरितिः। | ११ व~ सवर्य । 


9 "णी 


अयोध्य -कौण्डैम ११७।९॥ वैर 
[वि-१ १२} [सषदकराधिकलाततमः संगः] =[दा-१ ८४] 


वसिष्ठः पुरतः छृत्वा दारा दशरथस्य सः | 

१] अभिचक्राम तं देशं रामदशेनकाक्ञिया ॥१।। [१ 
राजपल्न्यस्तु गच्छन्त्यो ' नदीं मन्दाकिनीं पति । 

२] दद्शुस्तास्तदा सां रामं लदमणसेवितम्‌ ।२॥ [२ 
कीसन्या वाष्पपूर्तोन भरुखेन परिशुष्यता । 

३] छमित्रामव्रवीढद दीनां याश्चान्या राजयोषितः ।३॥ [३ 
इदं तेषापनाथानां शुभमक्गिष्टकमंणाम्‌ । 

४] बने भाक्‌ केबलं तीथं ये ते निविषयीकृताः ॥४॥ [४ 
इतः सुमित्रे रामार्थं जलमादाय बीयुषान्‌ । 

४] सदा गच्छति सोमित्रिमेभ पुत्रस्य कारणात्‌ ॥५॥ [५ 
दुष्करं रते" पुत्रः घुपित्र तत्र पार्मिकः। 

६] शभूषते तु धर्मेण च्येष्ठं यो च्रातरं बने ॥६।। [> 
ख्ीमधानेन यः पित्रा त्यक्तो निरपराधवान्‌ । 

७] ्रष्टशच सानुजो राज्यात्‌ सीतया भायेया सह ॥७॥ 
एवं विलपमाना सा कोसल्या शोकबिहला" । 

८] ददरशेङ्गदपिण्याकनिबापं पुलिने इतम्‌ ॥८॥ [४ 
दक्तिाग्रषु दमेषु सपुष्येषु' मिषापितम्‌ । 

£] उपहारं पिहुदंलं भ्ुरायतलोचना ॥६॥ [& 


नि 
१ ब--गण्डुन्त. । ४ब्‌, त म- सह भा्यंया। 
२ कुख्वः। ५अ ल, म-शोषषकर्षिता। 


३ ष, ल-ज्येष्टं । ६ ल-सखुपुष्येषु। 


४४० बान्भीकीय रामाया । 
सा तमिङ्गदपिशण्याकं दृष्टा द्विएणदुःखिता । [ \ 

१०] उवाच देवी कौसन्या सां द शरथल्जियः ॥१०।; [€ 
इदमिच्वाङुनाथस्य राघवेण महात्मना । 

११] पितुरिङ्गदपिणए्याक न्युप्तं पशपत यादृशम्‌ ॥११॥ [१० 
तस्य देवसमस्येदं पाथिंवस्य महात्मनः । 

१२] नेतदौपायिकं मन्ये शक्त मोगस्य भोजनम्‌ ॥१२॥ [११ 
चतुरन्तां पीं युक्त्वा मदन्द्रसदृशो विथः । 

१३] कथमिङ्गदपिण्याकं स शडन्त वसुधाधिपः ॥१३॥ [१२ 


रतो दुःखतरं लोके न किञ्चित्‌ परतिभाति मे। 
१४] यत्र रामः पितुदत्ते तापसाश्रमीदशम्‌ ॥१४॥ [१३ 
रामेरेङ्गदपिण्याकं पितुं समीय ब । 
१५] कथं पपेदं हृदयं विशीर्येन्नः सहस्रपा ॥१५॥ [१४ 
श्रुतिश्च खन्वियं सत्या सुमित्र प्रतिमाति मे । 
,] यदम्भः पुरुषो हि स्यात्‌ तदमास्तस्य देवताः ॥१६॥ [१५ 
६] एवमातां सपन्रीभिस्ताभिराश्वासिता तदा । [१६ 
१६ ] सा जगामाशमपदं कौसन्या यत्र राघवः ॥१७॥ [\ 
१६] वतस्तास्त्वरितं गत्वा स्वां टृपतियोषितः । [ 


१७१] अपश्यन्नाभ्रमे रामं स्व्गाच्च्युतमिवामरम्‌ ।१८॥ [१६३ 
१७३] सम्मोगेः सम्परित्यक्तं रामं शट्वेष मातरः । 
१८य्‌] आतां धष्ुरभूणि सस्वराः शोककर्षिताः ॥१८॥ [१७ 


श्रयोध्या-कण्दम्‌ ११७ । २८ ॥ ४५१ 
१८द] तासां रातः समत्थाय जग्राह चरणाञ्शुभान्‌ । 
१६] मातणां पुरुषव्याघ्रः सवांसामबुपुवंशः ॥२०॥ [१८ 
१६३] परणिभिः छखसंस्पशोशद्रकृलितलः शुभः [१६१ 
२०] भूषंन्याप्राय ता रामं रुरुः पा्थिवद्धियः ॥२१॥ [प 
२०] सौमिनिरपि ताः सबा; समात्‌ः शोककर्षिता 
२११] अभ्यवादयत पो दीनो रामादनन्तरम्‌ । २२॥ [२० 
२१३] आशीबादेथ रामस्य लक्तमणस्य तथेव च । 
२.्प्‌] देशकाला्ुरूपेथ मात्भिः सम्भयोनितैः ॥२३॥ [६ 
‹२उ] यथाः रमि तथा तस्मिन्‌ सवां बहतिरे क्ियः। 
२३्‌] इत्ति दशरथाज्नाते लक्मणे शुभलक्षणे ।२४॥ [२१ 
२३३] सीताऽपि रुदती तासा पादान्‌ स्पृष्टा खुदुःखिता । 
२४१्‌] खभ्रणामशुषूणाक्ी सा बभूवाग्रतः स्थिता ।।२५॥ [२२ 
२४३] तां परिष्वज्य कौसन्या माता दुहितरं यथा । 
२५१] बनवासङृशां दीनामिदं षचनमबरबीत्‌ ॥२६॥ [२३ 
९५३] विदेहराजस्य सुता स्युषा दशरथस्य च । 
२६१] गामपत्री कथं दुगे बनं ्राप्ताऽसि जानकि ॥२७॥ [२६ 


२७३] प्रमातपसन्तप्तं परिक्रि्मिबोत्यलम्‌ । [२१ 

काञ्चनं रजसा ध्वस्तं दिवा चन्दरमिवाप्रभप्‌ [२५ब 

२७] खं ते प्रेरय भां शोको दहत्यनिरिवाश्रयम्‌ ॥२८॥ [रप्‌ 

भृशं तवेह बेदेहि म्यसनारणिसंभवः। [र६ब 
<ष,ल,म तथा। 0०ब,ल,म-नास्ति। ` 


& क वं, 


४५२ वाट्मीकीय-रापायणपे । 
२८] दहत्यभर्ुलं कान्तं निस्तोयमिब पड्म ।॥२६॥ [ 
हुबन्त्यामेबमातायां जनन्यां मरताग्रनः । 
२६1] पादाबासाथ जग्राह बसिष्ठस्य महात्मनः । ३०॥ [२७ 
पुरोहितस्याभ्रिसमस्य तस्य 
बृहस्पतेन्द्र इवामरापिपः । 
निपीड्य पादौ स समिद्धतेजसः 
३०] सैव तेनोपविदैश राधवः ॥३१॥ [रय 
तत्रोपविष्टेन च तेन भन्निभिः 
पुरपधानेश्च सहैव सेनिकंः । 
शुन पर्मकषतमेन धमेवित्‌ 
३१] सहोपबिष्टः सत्य राघवः ॥२२।॥ [२६ 
ततोपिषटस्तु' ` तथेव बीरं 
ततः स धर्मेण सहेव राघवम्‌ । 
भिया ऽ्वलन्तं भरत. हताज्ञलिः 
३। यथा मन्द्रः भयत; भजापतिभरू ॥२३॥ [२० 
किमेष वाक्यं भरतोऽथ राधं 
भणम्य सत्कृत्य च साधु श्च्यति । 
तीष तस्याथ जनस्य तश्वता 
बभूव कातूदलाद्वसमं तदा ॥३४॥ [२ 


१०ब, ल, अ-डपोपबि० 





अथोध्या-काण्डम्‌ ११७। ३५॥ ४५५१ 
स रापः सत्यश्तिश्च लच्पमणो 
महाजमाषो' ' भरतश्च धमेवित्‌ । 
हताः शुदद्धिः पविरेजरोजसा 
३३] यथा सदस्ये्वेलिताखयोऽअ्रवः ॥३१। [२२ 
इत्या्चे रामायणेऽयोध्याक्रारुड मातृसमागमो 
नाम खगैः ॥११७॥ 


७" " कक्कर ०४ १, यरं 
१९ कै (पूं श्रितं पश्चाद्‌ "शशु हितो०' इति पदेन विभिन्नमभे 


एरिषय)। 


४५४ वान्पीकशय-रामायण्‌ । 


[व - ११३ |=[अष्टादष्ाधिकहाततमः सगेः]-[दा-१०६] 

अथोपविष्टं ध्यायन्तं ाम॑ पतिसंसदि । [क 

१] उवाच भरतित्रं धामिको पामिंकं वचः ॥१॥ [रपू 
मोषिते मयि यन्मात्रो पापं मत्कारणं कृतम्‌ । 

२ क्ुदरया न तदिष्टं मे प्रसीदतु भवान्‌ मम ॥२॥ [य 
धमंबन्धायुबद्धोऽस्मि येन स्वां नेह मातरम्‌ । 

३] हन्मि तीण दण्डेन दण्डाहमपकारिणीम्‌ ॥२॥ [8 
कथं दशरथाजातः शुद्धाभिजनकर्भवान्‌ । 

४] अहं श्राद्व्यवद्‌ भ्रातुः हर्या कम विगर्हितम्‌ ॥४॥ [१० 
गुरः क्रियावान्‌ दृद्धश्च राजा भतः पित्तति च 

४] तातं तेन न गामि दैवतं च परं मम ॥\। [११ 
धर्ांयाभ्यां हि को हीनमीदशं कम गित । 

६] द्धियः भियचिकीरपाध ड्या मङ्ग धर्मवित्‌ ॥६॥ [१२ 
अन्तकाले हि भूतानि शुहन्तीति परिश्रुतम्‌ । 

७] रान्ना योबाहिता ` लाकं त्यक्ञा सा श्रुति. कृता ॥७॥ [१३ 


तस्येतं मतिसम्मोहमन्तकालसद्चद्धवम्‌ । [> 
८] तातस्य समतिक्रान्तं भत्याहतुं " तमहंसि ॥८॥ [१४३ 
पितुहि समतिक्रान्तं यः साधु रुते सुतः । 
£] तदपत्यमिति भाक्तमनपत्यमतोऽन्यथा ॥६॥ [१५ 


तदपत्यं भवानस्तु मास्म भू [द्‌] दुष्कृतं पितुः। [१६१्‌ 
१०] अवुवत्तेसव काङ्तस्थ मागं सापुनिषोषितम्‌ ॥१०॥ [५ 
१ ब~ रा्ावोपादिता । | २ ल~ प्रलवाईत्‌ । 





्योध्या-काण्डम्‌ ११८ । १८ । ४५५ 

केकेयी मातरं मां च घुददो बान्धवा नः । 

११] पारजानपदान भर््याख्लायस्व सकलानिमान ॥११॥ [१७ 
इ चारण्यं क चत्र क जटा परिपालनम्‌“ । 

१२] इदं शाठथात्मकं , कम, न भवान्‌ कतुंमहेति ।१२॥ [१८ 
श्रथ ` क्लेशजमेव त्वं धमे' चरित्मिच्छसि । 

१२] संगृ चतुरो बर्णास्तेन क्तेशमवाप्लुहि ॥१३॥ [२१ 
चतुणामाश्रमाणां हि गाहेस्थ्यं शेषटमाभरमम्‌" । 

१४] आडुवेन्धं' हि षमद्ास्तं कथं त्यक्तुमिच्छसि ॥१४॥ [२२ 
त्वत्तश्च बुद्धया ब्नानेन जन्मनाऽप्यवरो दहम्‌ । 

१५] स कथं पालयिष्यामि मेदिनीं त्वयि तिष्ठति! " ॥१५।[२३ 
हीनबुद्धिबलो बालो हीनन्नानस्तथेव च । 

१६] भवन्तं च विना भूष न वत्तयितु्त्सह ॥१६॥ [२४ 
इदं निरिवलमनव्यग्रं पितयं राज्यमकण्टकम्‌ ' ' । 

१७] भ्रबुशापि स्वधर्मेण धमंन्न सह बन्धुभिः ॥१७॥ [२५ 
इहेव त्वाभिषिशचन्तु सवाः भकृतियस्त्विपाः । 

१८] ऋत्विजः सवसिष्ठाश्च ऋषयो मन्त्रकोविदाः ॥१८॥ [२६ 
अभिषिक्तस्त्वमस्माभिरयोध्यागमनं क्र । -. 

३ ष क्षा्र । तब, ल.म श्तुम। ` 

४्व,ल.म-कजटाः कच पालनम्‌ &§ब. ल म-धर्म्य। 

५ ब, म साध्यात्मक। , १०्ब,ल म तिषटति।? 

६ कतु । ११ ल, म-नग्मकटकम्‌। 


७ ब-थदि । | 


षी 


+| वारयीकीय-शभायणम्‌ । 

१६] निक्षिप्य तरसा शोकान मरद्धिरिष षासधः ॥१९॥ [); 
ऋणानि श्रीएयवाडुवन दु्दः साधु कषेयन्‌  । 

२०] ब्दः षूरयन्‌ कामेवसंस्ततर भशाधि नः ॥२०॥ [२८ 
अथ वे': धुदिताः सन्तु घुहदस्तेऽभिषेचने । 

२१] अरय भीताः पलायन्तं दषेदस्ते दिशो ' * दश ॥२१।[२६ 
किल्विषं भम मातुश्च परमाजं पुरुषषमभ । 

२२] शरद्य तत्र भर्वास्तं च पितरं रक्त किन्विषात्‌ ॥२२॥ [३० 

२३] धर्मों हेष परः पोक्तः क्षत्रियस्याभिषेषनम्‌ । 

९] थो धर्मण महापाङ्न भाश्च परिपालयेत्‌ ॥२२॥ [पि 

शिश्सा त्वाऽभियाबेऽहं ' ` कुरुष्व करूणां पयि । 

२४] बन्धेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः ॥२४॥ [३१ 
अथ पां पृष्ठतः बृ त्वा बनमेव'" भवानितः | 

२४] गमिष्यति गमिष्यामि भवता साद्धेमप्यहम्‌ ॥२५॥ [३२ 
तमृतिजो '* पागधद्चतबन्दिनः 

घ्ुतभिया बाष्यकलाश्च मावरः। 

तथा ृबन्तं भरतं भदुष्टुवुः 

२६] धरणभ्य रामं च ययाचिरे सह ॥२६॥ [३५ 


इत्यार्षे रामायण ऽयोध्याकाण्डे भरतवाक्ये 
नाम सर्गः ॥*१८॥ 


१२ ब-धर्थथम्‌ । ९५ ब-त्वभिषाचेऽहं । 
१३ अभव । १६ ब. अनवासे । 
१४ ब, छ, म-०ऽभिषेखमे। १७ ल तस्यल्थविओो । 


अयाध्या-काष्डम्‌ । ११९।५०॥ ५७ 
[व-? १८] [पकानविकात्यधिक- 
चाललमः सगेः}=[दा- १०५) ९०६] 
स तथा मरतेनोक्तो रामो धमंपये स्थित. । 
१] श्दं वचनमङ्गीवं पध्ये परिषदोऽब्रवीत्‌ ।।१।। [ष 
नात्मनः कामकारोऽस्ति पुरुषोऽयमनीश्वरः । 
२] इतश्चेतथरन्तं तं तान्तः परिकषेति ॥२॥ [१५ 
सर्वे ्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सुल्द्याः । 
३] संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥२॥ [१६ 
यथा फलानां पानां नान्यन्न पतनाह भयम्‌ । 
४] तथा नराणां जाताना नान्यत्र मरणाह मय्‌ ॥४।॥ [१७ 


यथाऽऽगारं ददं स्थूलं शीण भृत्वाऽबसीदति । 

४] तथेव सीदन्ति नरा रृत्युपाशवशङ्गताः ॥५॥ [१८ 
सदैव शृत्युवरेजति सह पत्युश्च तिष्ठति । 

६] गत्वा घुदृरमध्वानं सह मृत्युनिवत्तेते ॥९॥ [२२ 


अहोराभ्राणि वत्तन्ते सर्वेषां पाणिनापि । 
७] आय षि कषेयनयाशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः! ॥७॥ [२० 
आत्मानमनुशोच त्वं किषन्यमनचुशोचसिः । 
८] भ्नायुस्ते क्षीयते पश्य स्थितस्य चरतस्तथा ` ॥८॥ [२१ 
गात्रेषु प्रलयः परापाः श्वेताश्चेव शिरोरुहाः । 
&} नरया पुरुषः कीणे; किं हित्वेह घुखी भवेत्‌ ॥।६॥ [२३ 
इमे चोदित आदित्ये तथा चास्तमिते त्विह 
१०] भरात्मनो नावबुध्यन्ते पुरुषा भीबितक्चयम्‌ ॥१०॥ [२४ 


नन कवः = ङ 








१ व~ श्नि्बाशयः। ३ शं, ल, भ-- अगतस्यथो । 
२ब, ल, भ--०बुनुष्ोवस्ि। 


४४८ बाल्मीक्लीय-रामायणम्‌ । 


ह्यत्युरुफलं ष्टा नवं नव मिवागतप्‌ । 

११] ऋतूनां “ परिवर्तेन“ भाणिर्ना पाणसंक्ञयः^॥ ११॥ [२१ 
यथा काष्टं च काष्टं च समेयातां महोदधौ । 

१२] समेत्य च व्यपेयातां स्थित्वा किञ्चित्‌ क्षणान्तरम्‌॥ १२। [२६ 
एवं भार्याश्च पुत्राश्च घुद्दश्च वसूनि च । 

१३] समेत्य * व्यवधीयन्ते धवं तेषां पराभवः ॥१३॥ [२७ 
न कथिदन्यथामावं प्राणी समतिदत्तते | 

१४] तेन नास्वीह सामथ्ये" भरतस्य छनुशोचतः ॥ १४॥ [२८ 
यथा हि साध" गच्छन्तं दटयात्‌ कचित्‌ पयि स्थितः । 

१५] अरहमप्ययुयास्यामि पृष्ठतो भवतामिति ।।१५॥ [२६ 
यः" पूर्वैः भारतो मागेः पिदृषैतामहो धुबः । 

१६] तपापनः कथं शोबेद्‌ यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥१६॥ [३० 
पयसः" समानस्य स्रोतसो वाऽतिबत्तिनः | 

१७] आत्मा षर्मऽभियोक्तव्यो धर्म्ञन विपश्चिता ॥१७ [३१ 


धर्मात्मानः शुम तैः कदुभिशापदक्तिणैः । [३य्‌ 
१८] भात्मानो गताः स्वग पिठृमात्निषेबितम्‌ ॥१८॥ [> 
शृत्यानां भरणं इत्वा पजार्ना परिपालन । 


१६] अर्थदानं" ` च साधुभ्यः पिता नक्धिदिवं गतः ॥१६॥ [भ 
शा यदैबेहुमिपे मोर्गाथावाप्य केवलम्‌ । 
२०] उलभ बपुरासाच स्वगतो जगतीपतिः ॥२०॥ [२ 





सञ्जीणे' भाङुषं देहं परित्यज्य पिता मम । 
। ¢: त्व, कछ, म-येः। 
४. छन परिनते। | ष, ल, म-बयलः। 


ॐ ज्ञ --लामीत्व १० व -- दनं । 


अयोध्या-काष्टम्‌ । ११९।३२॥ ४०५९ 


२१] देशं गतिमनुमाप्तो दिव्यलोकवबिहारिणाम्‌ ॥२१॥ [३३ 
तत्र नैवंविधः कथित्‌ पाद्ः शोचितुमहति । 

२२] त्व्िथो मदिषो बाऽपि भुतिमान्‌ मतिमान्‌ नरः ॥२२॥ [३४ 
एते बहुविधाः शोका विलापो रुदितं तथा । 

२३] बिसजेनीया धीरेण सर्वांबस्थाञु धीमता ॥२२॥ [३५ 
असंशयं ततः शोकं भा शुचो बसर्ता पुरीम्‌ । 

२४] यथा पित्रा नियुक्तोऽसि तथा रु नरषेभ ॥२४॥ [३६ 
यत्राहमपि तेनेव नियुक्तः पु्रकमंणि । 

२५] तदेवाहं करिष्यामि पितुरायस्य शासनम्‌ ॥२५॥ [३७ 
न मया शासनं तस्य शक्यं त्यक्तुमरिन्दम । 

२६] नन्वयं सितो ऽमरात्य दै बतं परमं पिता ।२६'॥ [३८ 
स एश्रथुक्तो भरतो रामं वचनमव्रवीत्‌ । 

२७] क्ियन्तस्तादृशा लोके यादशोयमरिन्दम । २७॥ [‰ 
न त्वां भन्यथयेद्‌ दुःखं दुखं वाऽपि परहषेयेत्‌ । 

२८] संमतश्चासि इद्धानां शक्रो नाकोकसाभिव ॥।२८॥ [प 
यथा पृते तथा जीवे यथाऽसति तथा सति | [१०६सर्गः] 

२६] इस्येव बुद्धिलाभः स्वाह यथा ते पदुजाधिषर ॥२६॥ [४ 


२३०१] एवं च व्यसनं भाष्य न विपु त्वमसि । [४३ 
३२१्‌] साच हि निवसन्ते सन्तापास्त्वामरिन्दभ ॥३०॥ [प 
३२] भअस्माकमिह कङकतस्थ परदयुर्वीर पातितः । 


३३] अहं तु रहितो षीर्मास्त्विया दशरथेन च ।२१॥ [ष 
३१३] न जीविष्यामि दुःखतो रुरर्दिग्धहतो यथा ॥३२॥ [५ 


११ क@ै- यथा।( "त" दृत्यषरि | कै इष्यते ) । 
निशितौ र विनिनन । | 0 न । 





४६० बान्धीकीय - रापायणभ्‌ । 
वसन्तमायं सह लक्मणेन 
सभायेमायस्तमनाः समीकय । 
प्रतान्‌ न जह्यां विजने यथाऽहं 
३४ तथा रु त्वं पृथिवीं परशाधि ।३२॥ [पि 
तथा तु रामो भरतेन तेन 
प्रसाद्यमानः गिरसा महीपतिः । 
मतिं न चक्रं गमनाय सत्ववान्‌ 
३५] स्थितः पितुस्तद्रचनं समीच्य ॥३४।। [३३ 
इत्य्च रामायण जयाच्याकाण्ड राजभमरतसवादो 
नाम सगः ॥ [११०] ॥ 





अयोध्याकाण्डम्‌ १२० । १२ । ४६१ 
[व-१ १६] [विंशात्याघक-छानतमः सर्गः] [दा-१०७] 
पुनरेवं वाणं तु आ्रातरं भरताग्रजः । 
१] उवाच रामो रमात्मा भरतं धर्मवत्सलम्‌ ।॥१॥ [१ 
उपपन्नमिदं बीर त्वयि स्वे नरषेम । 
२] यस्त्वं जातो दशरथात्‌ कैकेय्यानन्द वर्धनः ,।२।। [२ 
३पू] पुरा तात महाराजो मातरं ते सयुद्रहन्‌ । [३१ 
देवासुरे च संग्रामे जनन्यास्तव पाथिंवः ॥२॥ 
४] प्रहृष्टः प्रददौ राना वरौ द्रौ याचितः परुः ॥४। [४ 
ततः सा तौ अरतिस्मुत्य तव माता यशस्विनी । 
४५] अयाचत दपं गत्वा द्री बरौ बरबणिंनी ॥५।॥ [५ 
तब राज्यं नरव्याघ्र भम परवाजनं तशा | 
६] तङ रजा तदा तस्या नियुक्तः पददौ स्वयम्‌ ।६॥ [६ 
तेन पित्रा ममाप्यत्र नियागः पुरुषषंम । 


७] चतुदश बने बासस्तव बषाणि भूतले ।७॥ [७ 
सोऽहं बनमिदं दुगे' निजेनं लदच्मणान्वितः । 

८] ससीवश्चागतो बीर सत्यवाक्ये स्थितः पितु ।।८। [८ 
भवानपि तथा क्िभं पितरं सत्यषादिनम्‌ । 


६] क्मरति राजेन्दर शाषि राज्यमकण्टकम्‌ ।1६॥ [६ 
ऋछणान्मोखय राजानं केकेययानंदवधेन ' । 
१०] पितरं जाहि धमंह भातरं चापि पालय ॥१०॥ [१० 
भ्रयते च पुरा तात भ्रतिर्गीता तपस्विभिः, 
६१} गयस्य यजमानस्य यजतः स्वपितनपि ॥११॥ [१६१ 
पंनान्नो नरकाह यस्मात्‌ पितरं श्रायते छतः 
१२] तस्मात्‌ पुन इति भोक्तः स्वयमेव स्वयं वा ॥१२॥ [१२ 
त्न्रन-------- 





॥ + ६ । वाटपीकीय-रामायणेष । 
इष्टव्या बहवः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः । 
१३] तेषां हि समेतानां यथ्ेको णवान्‌ मवेत्‌ ।॥१३॥ [१३ 
इत्यु चु ऋषय सर्वे पतीता रघुनन्दन ' 
१७] तस्मात्‌ त्राहि नरश्रष्ठ पितरं नरकात्‌ प्रभो ॥१४॥ [१४ 
अयोध्यां गच्छ भरत प्रृतीरबुपालय । 
१५] शत्नन्नसहितोा बीर सह सरवर्दिनातिभिः ॥१५॥ [१५ 
भरवच्यामि पहाऽरण्यमहं च मुनिभिः सह । 
१६] आभ्यां च सहितो राजन्‌ बेदेश्षा लदमणेन च ॥१६॥ [१६ 
त्वं राजा भरत भवाद्य नागराणां 
बन्यानामहमपि बने मृगाणाम्‌ । 
गच्छ त्वं पुरुषवराय संपृष्टः 
१७] शान्तात्मा स्वमहमपि दण्डकान पषेचये।।१७॥ [१७ 
द्वायां ते दिनकरभाः भ्रचोच्भानं 
सच्छनत्रं भरत करोतु मूदमि श्रम्‌ । 
एतेषामहमपि काननद्रूमाणां 
१८] हायां तामतिशिशिरा ` समा्यिष्ये || १८॥[१८ 
शश्र इशलतरोऽस्ति * ते सहायः 
सोमितरिमेम विहित, स्वयं बिधाश्रा । 
चत्वारस्तनयवरा बयं नरेन्द्र 
१६) खत्यं तं बत $रवामर मा विषीद ॥ १६॥ [१६ 
इत्याच रामायण अयोध्याकाण्डे रामवाच्त्य 
नाम सगे; ॥ [१६०] ॥ 
रश, श्वर्धंनः। ५ब ल,म- महमपि दे धन। 
३ ल- भतिगीता । | ६, ल, म शिर्स्ा। 
४क्ञ श्वत । | ७ क, न--श्स्तु। 


ककर जि 


अयोध्या-काष्डम्‌ १२१. । ९१ ॥ ४६३ 


[व-? १६ ][पकर्विरात्यधिक्र-हाततमः सगैः{[दा-१८८] 
छ्माश्वासयन्तं भरतं जाबालिग्राह्मणोत्तमः | 


२] उताच रामं धभ धमेपितपिदं वचः ॥१॥ [१ 
साधु राघवमरा ते भृह्‌ बुद्धिरें निरयंका । 
३] नरस्य प्राकृतस्येव धीर बुद्धस्तपस्विनः ।।२॥ [२ 
कः कस्य पुरुषो बन्धुः फं कायं केन कस्य चित्‌ । 
१२। यथ्चेको जायते जन्तुरेक एव विनश्यति ३ [३ 


तस्मान्माता पिता चैव परतिश्रयसमावुभौ । 

१३] उत्तमस्तु स शिद्गेयो योऽत्र जानानि वै नरः ॥४॥ [४ 
यथा ग्रामान्तरं गच्छन नगः कस्मादपि कचित्‌ । 

१४] उत्छज्य च तमा्रासं परतिष्ठेतापरऽहनि ।॥४।। [५ 
पवमव मनुष्याणा पिता माता गहं बधु | 

१५] अवापमानं काङुत्स्थ तत्र सज्जति वे नरः ॥६॥ [६ 
निरर्थं जनष्ुत्छञ्य स नाहंसि नरोत्तम । 

१६] आसितुं विषमं दुगे" विपिनं बहुकण्टकम्‌ ।७॥ [७ 
सम्द्धायामयोध्यायामात्मानमभिषेचय । 

१७] एकतरेणीषरा हि त्वां नगरी संपरतीक्तते ॥८॥ [८ 
राजमोगानन्नुमवन्‌ ` पहात्मन. पाथित्रो भव्‌ ।* 

१८] विहर त्वमयोध्यार्यां यथा शक्रक्खिषिष्टपे ।।&॥ [& 
न ते कश्चि दशरथस्त्वं च तस्य न कथन । 

१६] अन्यो राजा त्वभप्यन्यस्तस्मात्‌ इर यदुच्यसे ॥१०।।[१० 
गक्ः स चृपविस्त्र गन्तव्यं तेन यत्र बं | 

२१] हसिरेषा भूताना त्वं तु मिथ्याऽन्ुतप्यसे ।११॥ [१२ 

}. ] परलोकगता ये ये तास्ताम्‌ शोचति को नरः । 


९ ब-राजयोगानज्खुम० । | 


५) वास्यीक्विव-राायणय्‌ । 


२२३] ते हि दुःखं परिभाप्य विनाशं भेत्य मेजिरे ॥१२॥ [१३ 
अष्टका ऽपि ततः* कायां इत्येवं पाकृतो जनः । 
२३] अन्नस्योपद्रवं पश्य मृतो हि किमशिष्यते ॥१३॥ [४ 
यदि शक्तमिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति । 
२४] दयात्‌ प्रवसतः श्राद्धं नास्य पाथेयमाहरेत्‌ ॥१४॥ [१५ 
दानसख्वपरा ह्यते ग्रन्था पेधाविभिः कृताः । 
२५] यजस््र देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व सन्त्यज ॥१५। [१६ 
अनास्तिकपरामेवं ` रु बुद्धि महामते । 
२६] भत्यन्ं यत्तदातिष्ठ परोक्तं पृष्टतः इर ॥१६॥ [१७ 
अपरष्यमाणाः पुनरग्रतेना 
निशम्य तं नास्तिकवाक्यशरक्तम्‌ । 
अथाव्रवीत्तं गृपतेस्तनूजा 
२] विगहमाणो वचनानि तस्य ॥१७॥ [भ 
तत्ता जना; पूरेतशाः षरं च 
बहूनि क्मांणि शुभानि इत्वा । 


जित्वा दोषं परमं च लोकं 
२] कस्मात्‌ परन्रास्ति इतं इतं च ॥१८॥ [^ 

निन्दाम्यहं कमे पितु. श्न 

, यस्तामर्ाद्‌ शेशमथंबुदिम्‌ । 

बुद्धया तयवंविधया चरन्त- 
}.1 मनास्तिकं धमपथानव्यपेतम्र्‌ । १६॥ [५ 
२ ल तथा| # व्हिशाते पांडे भवोनर 

ब-वितुः। शतमे खगं € एषम्‌ । 

३ ब-सेवावधिः। ७ ब- तवेद विधया । 
४व ०तव्यंश्च। + दाकिष्ात्ये पाठे ११० सगे 
५ ल-दानलस्वपरमिवे। इष्टष्यम्‌ । 


६७, श, भ-निरस्य। 


अयोध्याकाण्डम्‌ १२१ ।९॥ ५६५. 

[नं-११६]=[त्रयोर्विंहात्यधिक-दाततमः सर्गै] [दा-११०] 
कद्धमान्राय रामं हु वसिष्टः प्रत्यभाषत । 

१] नाबालिरपि' जानाति लोकस्यास्य गर्ता ` गविष्च । १1 [१ 


निषत्तेयितुकामस्त्वापेतदवास्यमयाग्रवीद्‌ । 

२] $्मां लोकसद्त्पसि लोकनाथ निषोषर पे ॥२॥ [२ 
पुं सलिलमेवासीत्‌ पृथिवी यत्र निर्दा । 

2] ततः सपभवहू बरह्मा स्वयंू वरदः पदः ॥३॥ [३ 
विष्णुषंरादशूपेण उल्शर, बसुन्धराम्‌। 

४] भन" जगत्‌ सर्व पैः सह मिथि; ।॥४॥ [४ 
भआकाशममवो ब्रह्मा शाश्वतोऽयाद्यो ` ऽष्वद्; । 

४] तस्मान्मरीचिः संज्ञे मरीचेः कश्यपः पुतः ॥४॥ [५ 
ससर्नागिरसं ब्रह्मा भचेतसमथाङ्किराः । [ष 


प] द्धः भकेतसः पुः इ्त्वाकुस्तु भनो [‡] इवः ॥९॥ [६१ 
यस्येयं अथमं* इता सण्द्धाः भनुना बही । 

७] स शवाङ़स्मोध्यार्यां राजा ऽभूद विषिपूर्वव्‌ ॥७॥ (७ 
इष्वाकोस्तु छतः आभान्‌ कक्तिरित्यतिदिश्रत* । 

८] इकतेश््यात्मभो धीरो बिडष्िः समष्यव ॥८॥ [८ 
बिङुक्तस्तु महातेजा बाणः पुरः " भतापदमन्‌। 

६] अनरथयन्त पश्रोऽधूद बाणएस्यामिततेजसः ॥६॥ [३ 


--- | आावाक्िरमि। च ६ ब~ शातशाद्चयोर । 


\-ल, म--गतागतिम्‌ । ७ छ, म - प्रथमा । 
३ ल, भ- सखौ । ठ ल- स्ता । 
४ ल, म~ बद्युन्धदम्‌। | स्व, ल म-क्चिरित्वद्धिऽ 


५ ष्यं । | १० दो-वा्पुभः। 


४६६ वाल्मीकौय-राधायणय्‌ । 

नाऽनादृष्टिरभलस्पिभ दुरभिक्त कथञ्चन । 
०] अनरणय महाभागे तस्करो षे न कथन ॥१०॥ [१० 

अनरर्यान्महातेजाः पर पृथुरजायत । 

११] तस्मात्‌ ृथोमंहामागात्‌ निशङ्कुरुप(दःपथत ॥११॥ [११ 
स सत्यवचनाह्‌ पीर, सशरीरो दिवं गतः । 

१२] निशङकोरमषत्‌ सूजुषेन्युमारो महायशाः ॥१२०॥ [१ 
धुनधुमाराम्महाबाहुयुंबनाश्वो ऽभवत्‌ सुतः । 

१३] युषनाश्वसतथापि मान्धाता सत्यसङ्गरः ॥१३॥ [१३ 
मान्धातुस्तु महातेजा. ससन्धिरुदपद्यत । 

१४] ससन्धेरपि पन्नौ दरौ धवसन्धिः प्रसेनजित्‌ ॥१४।॥ [१४ 
यशस्वी धरवसन्पस्तु भरतो नाम धमंवित्‌ । 

१४] भरतास्‌ महाबाहुरसितः समजायत ॥१५॥ [१५ 

` तस्यान्ते पतिरानान उदपद्यन्त शत्रवः । 

१६] रैश्यास्वालजं धाथ सर्वे" च शशबिन्दय.^२ ॥ १६॥ [१६ 
तांस्तु स अतियुष्यन्‌ बे युढ राजा क्ञयं गतः। [१५७१ 

१७] दे चास्य नार्यो गर्भिणयो बभूवत्रिति भुविः ॥१७॥ [ ८१९ 





ततः शेखरं रम्यं तपस्यभिरतो इनिः । [१७३ 
१६ भागंदश्यवनो नाम हिमबन्तद्ुपाभिवः ॥१८॥ [२०१ 
तदि चाप्युपागस्य गर्म देवी न्यदेदयत्‌ । [२०३ 
२०] र वामष्दकदद विभो बरें ' ` पुरजन्मनि ॥ १६॥ [२११ 
वतः सा शृहमागत्य देवी पृतं व्यजायत । [२३३ 

११ व~-- रा । १९ व--दिन्यव)। 


ज~ । शब, ख, म~ व्यै) 


अयोध्या-ाण्डम्‌ । ९२३।१०॥ (४६७ 


२१] सह तेन गरणे ततः'*स" सगरोऽमवत्‌" ˆ ॥२०॥ [२४७ 
१२२] रेक्वाकः सगरो नाम यः समुदरमलानयत्‌ । 
\3] तचा पवेणि बेगेन भासय(यं)तमिमा- परजाः ॥२१। [५१ 
असमज्ञास्तु पुत्रोऽधूत्‌ सगरस्येति नः भरतम्‌ । 
२३] जीषन्नेव निरस्तस्तु स पित्रा पापकमेहृत्‌' " ॥२२॥ [२६ 


दअंशुमान्नाम शुत्रोऽभू् वौ यंानसर्मनसः । 
२४] दिलीपोऽश॒मतः पुभो दिलीपस्य भगीरथ. ॥२३॥ [२७ 
2] येन भागीरथी गङ्गा जिदिवादबतारिता । {। 


१५५] भगीरथात्‌ काङुतस्थः काकृत्स्यत्युष्यसे यतः ॥२७॥ [२८१ 
उ२५] काङुत्स्पस्य च पोऽूह रधुयेनासि राधबः। [२८्ड 
१२६। रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी सौदासः पुरुषादकः ।२५॥ २[६ष्‌ 
योऽरिभिः सह सङ्कामे बलवद्धिमेहावशः । 
\ ] युध्यमानो निहत्यारीन्‌ सहसेन्यो ' ° न्यवसत ||२६॥ [प 
खङ्गी" “ तु तस्य पृोऽभूत्‌ तस्य भीमान्‌ घुदशेनः । 
२८] शुदशैनस्याभ्निवर्णो शप्रिवणेस्य शीघ्रगः ॥२७॥ [३१ 
शीघ्रमस्य मह्धः पुरो भनोः पः पुस्तकः । 
२६] ठुस्तकस्य पुजोऽशूदम्बरीषो बहायुतिः ॥२८॥ [३२ 
अम्बरीषस्य पुत्रस्तु नहुषः सत्यसङ्गरः । 
३०] नहुषस्य ठु पु्ोऽशूह ययातिरिति नः भतम्‌ ॥२६॥ [३३ 
ययातेरपि धर्मात्मा पुभोऽनः समजायत । 
३१] अस्यापि हि धमात्मा राजा दशरथः छवः ॥३०॥ [३४ 
१२२] तस्व पु्रोऽसि बे श्येष्ठो राम इत्यमिसंक्ितः । 
१४ व जञ सगरः ख ततोऽस । | १६ ख - ससैन्योऽपि । 


९५ ल--शावकरभेषित्‌ । १७ व--अञ्ञवीः। 


|, दार्णीकीय-राषायणम्‌ । 
१] भतिषरोष्य राच्यं स्वमेव भगन्टप ।३२।। [२५ 
१३२] इववाहृणां हु सर्वेषां राजा मवति पूवंनः । 
‡51] ¶वेना्ाषरः पुशरो राज्ये समभिषिच्यते ॥२२॥ [२६ 
स राघदेषं शत बंशमात्मनः 
सनातनं नाच विहातुमरसि । 
षूतरन्रामद्शाषि मेदिनीं 
३४] सशृद्धरा्यां पिव्बन्महायभाः ॥३३।। [३७ 
इत्या राभायण अयोध्याकाण्डे वसिष्टवाक्यै 


नाभ खगै; "। १२२॥ 


& : 
1) 





अयोध्या-काभ्टव्‌ । १२.४।१०॥ ॥ + 
वै-१२०-१२१]=. चलुर्विद्ात्यधिक-कततमः सगः] दा-? ११ 
वसिष्ठस्तु तदा रामषटु्तया राजपुरोहितः । 
१] अव्रबीद्धमसंयुक्तं पुनर बापरं" बचः ।।१॥ [१ 
पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति चरबङ्ञयः । 
२] आचायश्वेव काकत्स्थ पिता मावा च ते भ्रयः ॥२॥ [२ 
पिता जनं जनयति माता संबधेयत्यपि । 
] अर्वां ददाति बावायंस्तस्मात्स गरूदख्यते ॥२॥ [३ 
स तेऽहं पिहुराचायस्तव चेव महाययुते । 
४] मम त्वं वचनं राम नातिक्रमितुमहेसि ॥४।॥ [४ 
हद्धाया ध्मंशीलाया पातुरहसि पूनिहुब्‌ । 
६] अस्यास्तु वचनं इवेन सतां पन्थानमात्रन ।॥५॥ [६ 
भरतस्य वचः बेन याचतो ` रुनन्दम । 
७] नात्मानमभिबर्चेथाः सत्वथमपरावणः ॥६॥ (७ 
एवं मधुरस्तु गरूखा राघवः स्वयम्‌ । 
८] भस्युवाव तवासीनं वसिष्ठं प्रुषषं मः ॥५७॥ [८ 
पितृभ्यां यां इतति सम्यक्‌ बन्ति भानवाः । 
8] ज छुषदिकरं दाभ्या पित्रा मात्रा च यत्कृतम्‌ ॥८॥ [€ 
तथाऽशनपदानेन शयनाच्यादनादिना । › 
१०] नित्यं च पियवादेन तथा संबधेनेन च ॥६।। [१० 
राणा यङ्दंशरकस्वथा जनयिता भष । 
११] संभुतं यन्मया तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ॥१०॥ [११ 
एवमुक्ते ˆ बु“ रामेण भरतस्तदनन्तरय्‌ । 
१ ज--पुनरेक०। ३ कँ- राघव । 
२ च--याच्यस्ट्या | ह ल दथलुखेव ॥ 
द-- गानस्य । | । 





४७० बाल्मीकीय-रामायणयं । 
१२] उवाच चलितोरस्कः धूतं परमदुभेनाः ॥११॥ [१२ 
इ" म" स्थणिटिले शीध्र कुशानास्तर सारथे । 
१३] अहं पत्युपबेकत्यामि याबदायेः भसीदति ॥१२॥ [१३ 
निराहारो निरालंबा धनहीनो यथा दविभः । 
१७] पुनः शयिष्ये शय्यायां बनं यावन्न यास्यति।।१३॥० [१४ 
स तु राममवेकञन्तं मन्त्रः भेक्य दुमनाः ) । 
१५] कुर्शास्तीरेभ्युपस्थाप्य भूमाबेवास्तरत्‌ स्वयम्‌ ॥ {४।।0 [१५ 
तष्ठबा च महातेजा रामो राजीवलोचनः । 
५६] किं मां मरत कुवांणपिह भत्युपवेर्यसि'()।१५॥ [१६ 
आाह्मणो चयकपार्शवेन स्वयमास्तीयं संविशेत्‌ । 
१७] न हु मद्धाभिषिक्तानां बिधिः पत्युपवेशने.) ।।१६॥ [१७ 
उचिष्ठ राजशादे हित्वैतदारुणं बतम्‌ । 
१८] प्रिशयामितः ` चिपमयोर्ध्यां गच्छ राघव ।१७॥ [१८ 
आसीनस्त्वेव भरतः पोरजानपदं भनम्‌ 
२०] उवाच सर्वान्‌ संमेर्य किमार्य नाह्ुयावथ ॥१८॥ [१६ 
१२१] ते वभूदुर्महात्मानं पोरानपदा भना: । 
धू२२] अमिभानीम ' काकृत्स्यं सम्यक्‌ जिद्वति राघव ॥ १६॥ [२० 
१२३] पितुयंथा महामागो बचने तिष्ठति धवम्‌ । 
१२४] अतो न गक्गुबो इनं विवतेपितुमोगसा ॥२०॥ [२ 
तेषां वथनयाङ्गाय रामो व्नमवरवीत्‌ । 
ष] शवभिवोष वयनं सर्वेवां षमंचवुषाश्‌ ॥२१॥ [२२ 
५ ध -- इ्स्ये । . ७ ब सुर्थादलिरानाम्‌ । 
६ व- पस्युपवेशमे । ८ शअ--दरिषाराण्डितः । 
0 अ~ भारि । ९ च--अनभिगाकीहि । 


अयोध्या-कारडस्‌ १२४ । ३९ ॥ ४७१ 


उ] दतच्येबोभयुं भुत्वा सम्यक्‌ संपश्य राधब । 
>] उचिष्ठ स्वं महाबाहो संस्पृशस्व तथोदकम्‌ ।|२२॥ [२३ 
[गैः १२१] 
उ११] अथोत्थाय जलं स्पृष्टा मरतो वाक्यमत्र वीत्‌ । 
११२] शृण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः भ्रेणयस्तथा ॥२३॥ [२४ 
न याचे पेटक राज्यं नाजुशोचापि षातरम्‌ । 


१४] भयं परमधमंजञं नाचूजानामि राघवम्‌ ॥२४।॥ [२५ 
यदि त्ववश्यं गन्तव्यं कतेव्यं बचनं पितुः । 
१५] महमेव निषत्स्यामि चतुदश समा वने ॥२५॥ [२६ 
धर्मात्मनः स तेनाथ श्रा वाक्येन बिस्मितः । 
१६] उवाच रामः संमेक्य पौरजानपदं जनम्‌ ॥२६॥ [२७ 
विद्ना(न)माहत ` ˆ ऋतं यत्‌ पित्रा जीता, › मम। 
१७] न तत्‌ कोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन बा।२७॥ [२८ 
उपधिना मया कार्यो वनवासो जगुष्सितः | 
१८] अष्ठयोक्तं हि केकेय्या पित्रा मे सुरतं कृतम्‌ ॥२६॥ [२६ 
जानामि भरतं क्तान्तं गुरुसत्कारकारकम्‌ '  । 
१६] सबेमेवाभ्र कल्याणं सत्यसन्षे महात्मनि ॥२८॥ [३० 
अनेन षमेशीलेन बनात्‌ पत्यागतः पुनः । , 
२०] च्ात्रा खह भविष्यामि पृथिव्यामदहषीन्वरः ॥२०॥ (२१ 
कृतं हि भातुः कं थ्या षचनं तन्मया भियस्‌ । 
५१] अदृवान्मोखयानेन पितरं तं महामतिम्‌ ॥३१॥ [३२ 
४} रासीत्‌ पित्रानियुक्तं यत्‌ तस्व नास्ति व्यतिक्रमः ।३२॥ [प 
इत्यार्षे रामायणे अयोध्याकाण्डे रामयायनं 
माम सगेः॥ १२४॥ __ ______ 
१० ज-विकायनाहतम्‌ । २९ ल--शडसंकर० । 
१९ ज~ आचितं | 


"छले , बारीकी गर -राभोयणये + 
[वे १: २][पच्ास्कषत्याकिक-शललमः सभरु{द-११२] 
अ] अप्र तं देशकागस्व भन्धषेसहिता दिनाः । {पि 
उ१] च्रातरौ तौ महावीरौ काकुत्स्थ प्रशशंसिरे ॥१॥ [रउ 
घन्यः स बस्य पुरौ वां घमंन्नौ सत्यविक्रमौ । 
३] भत्वा वा तात संमाषयुभा्या स्पृहयामहं ॥२॥ [३ 


ततो देवगणा सबं दशग्रीवरपोषिणः । 

४] भरतं राजशादृलमित्यूचुः सङ्गता मिथः ।३॥ [४ 
मो भो भरत सिद्धाय निवचैस्व स्वतो लघु । 

1} देवका्यमशेषेण कतेन्यं राघवेण बै ।४। [९ 


रामोऽथ लच्पणः सीता चुखेन वनचारिणः । 

ऽ] ऋषिभि स्वतुध्याता वने बत्स्यन्ति षँ श्रयः ।॥४॥ [६ 

७] गजर्षयथ धर्मज्ञाः स्वं स्वं स्थानं ततो गताः ।६॥ [७३ 
हादितास्तेन वाक्येन शमेन शुभदशेनाः । 

८] शषः संह्टवदनस्ताठृषीनभ्यनाद्यत्‌ ॥५७॥ [८ 
सस्तमाग्रस्तु परतो वावा संसज्मानया । 

& ] कृताञ्जलिरिदं वाक्यं रापवं पुनर्रषीत्‌ ।८॥ {£ 


राणषमपनिमं भेकूय कलमा तुसन्ततिम । 
९०] कर्ुमंसि काक्तस्व मम माठुभ यावतीः" ।६॥ [१० 
दख्ितुं पुमहदरा्वपहमेकस्तु नोत्सहे । 
११] पौरजानवदांभापि यन्मह्यं इष ॥१०॥ [११ 
हातयदैव योषा विधापि सुरदण भः । 
१२] स्वापेष अतिकांचन्ते पेन्यमवि काका, ॥११॥ (१२ 
व व ` ` 


१ ब- थथं । 


दअ, अ--वाचतो। 





म~ कर्वंकः। 


अयोध्या काण्डम्‌ 1-१२६.। २१ ॥ ७३ 


इदं राज्यं महाराज परतिप्स्व सवैतः । 

१३] शक्तिमानसि काङत्स्थ लोकस्य परिपालने ॥१२॥ [१३ 
पादयोरपतद्धातु भेरतो ऽथ पसादयन । 

१४] श्शमाराधयामास राममेवं भियंबदः ॥१३।। [१४ 


तमङ्क भ्रातरं त्वा रामो वचनमव्रवीत्‌ । 

१५] श्यामं नलिनपत्रात्तं हंसवन्गुस्वरः स्वयम्‌ ॥ १४॥ [१५ 
श्यं ते यादशी बुद्धिः स्थिरा विनयसंश्ता । 

१६] श्रशम॒त्सहसे कृत्स्नां रक्चितुं पूथिवीमिषाम्‌ ।१४।॥ [१६ 
अमात्येश्च घुदृद्धिश्च बुद्धिमद्धिश मन्निभिः । 

२४] सवकायाणि संमन्त्य करयेस्त्वं सदा ऽनघ ॥१६॥ [१७ 
ल दभीश्चन्द्रादपक्रामेद्धिभवान्वा परिव्रजेत्‌ । 

२६] सागरो बा त्यजे वेलां न भरतिन्नामहं त्यजे ॥१७॥ [१८ 
कामाद बा यदि वा लोभान्मात्रा ते यदिदं कृतम्‌ । 

२७] न तन्मनसि कतैव्यं बतितव्यं च ातुबत्‌ ॥१८॥ [१६ 
एवं क्वाण रामं तु वसिष्ठो वाक्यमन्रवीत्‌ । 

२८] तेनसाऽऽदित्यसद्ूयशं भतिमानं धन॒ष्मताम्‌ ॥ १६॥ [२० 
भयच्छ पादुके पुत्र भरताय महात्मने" । 

1५] एते हि सवंलोकस्य योगक्तेमं करिष्यतः ।|२०।॥ [२१ 
इत्युक्तः स षसिष्ठेन रामोऽप्यानाय्य पादुके । 

प] भ्रय्छत्‌ परीतिमान नात्र भरताय महात्मने ॥२१॥ [२२ 
स पादुके ते भरवः प्रतापा 

स्वदा ऽदुसूपे पतिग्षन भमेवित्‌। 


४ -मद्ात्यनः । 


४, । वाटमीकीय-रावायणय ॥ 


दक्षिणं चेव चकार राधं 
4 प्र] चकार चेवो्मनागमूधेनि ।॥२२॥ [२९ 
भयालुपूम्यां पतिपूल्य तं जनं, 
गुरून्‌ बसिष्ठपशतवास्तिथा ऽनुजान्‌ । 
ग्यसजयद्राधववंशवधेनः, 
स्थितः स्वधमं हिमवानिवाचलः ॥२३॥ [३० 
तं भातरो वाष्यपरीतकण्टयो 
दुःखेन कामन््रयिहुं न शेः । 
स एव मात्रभिषाच सवां 
4 पष] उदक्‌ङं संरषिवेश रामः ।।२४॥0 [३१ 


इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे जरतपरलियानं 
नाम सगः ।[१२५)]॥ 


+ अदिन्‌ चाड ऽयं अरोक: १२६ | ४ कै-- शखः । 
हणं इभ्यः । 0अ- 


अयोध्या-काण्डम्‌ ९२६। १०॥ ५७९ 
[वै-१२४] =[ षडर्विशहात्यधिक-वाततमः सगः ]दा-११३] 
ततः शिरसि हृत्वा तु पादुके भरतस्तदा । 
१] भाररोह रथं दृष्टः शत्रध्नेन समन्वितः ॥ १॥ (१ 
वसिष्ठो बापदेदध जावालिश दृढव्रतः । 
२] व यतः ए भन्तरिणः सष एब ते ¦ २॥ [२ 
“ मन्दाकिनीं ` पराप्य पराङ्पुलाः ६ । 
३] दक्जिणं च कषांणधिभ्रहट महािरि्‌ २५ [३ 


तस्य धाठुतल्ञाणि रम्याणि गिरिसानुषु । 

४] व्यतियान्तो ऽन्वपश्यन्त भरतस्यादु्यायनः ॥४॥ [9 
अन्ता वित्र्टस्य ददश भरवस्ततः' । 

४] भम यत्र स मुनि भरद्वाज. इतालयः ॥५॥ [४ 
स तमान्रममापाच मरदराजस्य बुद्धिमान्‌ । 

६] अवतीय रथात्‌ पादौ बबन्दे ङदलनन्दनः` ॥६॥ [६ 
अद्स्ठ भरद्वाजो भरतं भस्यवाच इ । 

७] अपि इत्यं कृतं तात रामेण च समागतः ॥७॥ [७ 
एवघयुक्तस्तु भरतो भरदामेन पौमता । 

८] अत्युबाच मद्धाभं षष्टो भमेवत्सलम्‌ ॥८॥ [८ 
याच्यमानोऽपि गुङमि मेया च दढनिभयः । 

६] राघवः परमपरीतस्तवरदं वाक्यमब्रवीत्‌ ।1६॥ [& 
पितुः भविह्वां षेण पालयिष्याम्यदन्दितः । 


१०] चतुर्दश हि दषांणि अतिष्ठा या हता पुरा" ॥१०॥ [१० 


५, शः; अ -पुस्तदेषु चेत्थमस्ति- 


११, ल, ब - अग्रहः । 





१ व~ यन्नाकिनीं भर्ही | पितुः प्रतिष्ठा चमं 
व, ल~ अतस्तदा । धरतिह्ला था हता पुरं । 
४ श- ङुदाद्थनः। | खा पाल्लनीवा चमं 


॥, | वारमी कीय-रामायणम्‌ । 
एवमुक्ते महातेना वसिष्ठः पत्युवाच तम्‌ । 

११] बाक्यहं वाक्यक्‌शलो राधवं वचनं महत्‌ ॥११।। [११ 
एते भयच्छं संहः पादुके स्वणं भूषिते । 

१२] अयोध्याया नरव्याघ्र योगक्तेमाय राघव ॥१२॥ [१२ 
एवघयुक्तो वसिष्ठेन राघवः पराङ्मुखः स्थितः । 

१२] पादुके स्वणेविृते मम राज्याय वे ददौ ॥१३॥ [१ 
निहत्तोऽहमञ्चञ्ञावो रामेण बिधृतात्मना । 

१४] अयोध्णमेव गच्दामि हीतवा पादुके शभे" ॥१४॥ [१४ 
एतच्छुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः. । 

१५] भरदराजस्तु मरतं निवाक्यमथात्रवीत्‌ ॥१५।॥ [१५ 
नाथयमेतद्र राजेन्द्र शीलद््वतां षर । 

१६] यच्छुभं त्वयि तिष्ठेत राजपुत्र महाबल ।॥१६॥ [१६ 
न मृतः स पहाभागः पिता दशरथस्तब । 

१७] यस्य त्वमीदृशः पुत्रो मात्मा गुर्वत्तकः ॥१७।॥ [१७ 
तमृषिं भरतः भीमादुक्तवाक्यं इताञ्जलिः । 

१८] आषन््रयितुमारेभे चरणाबुपश्द्य इ ॥१८। 
ततः भदक्िणीङृत्य भरद्वाजं महामुनिम्‌ । 

१६] मरतः भययो भीमानयोध्यां सह मन्तिभिः ॥ १६॥ [१६ 
नागे शकटेश्वेव हये यानेथ सा चमूः । 

२०] पुननिं्ता विस्तीणं भरतस्याद्धयायिनी ||२०।| [२० 
वतद्तिपयगां दियं पया फेनोमिमालिनीमू? । 





0७,अ- | ६ ब, क हेमोर्भिमाक्लिणीम्‌ । 


अयोध्या काण्डम्‌ । १२५ । 2१ ॥ 4७ 


इदं रास्यं महाराज प्रतिवस, स्तः । 

१२] शक्तिमानसि काङत्स्य लोकस्य भैरिकशने ।१२।॥ [१३ 
पादयोरपतद्धातु मरतो ऽय प्रसादयन्‌ । 

१४] शृशमाराधयामास राममेवं पियंबदः ॥१३।। [१४ 


तमङ् श्रातरं कृत्वा रामो वचनमब्रवीत्‌ । 

१५] श्यामं नलिनपत्राक्तं हंसवन्गुस्वरः स्वयम्‌ ।॥१४॥ [१५ 
इयं ते यादशी बुद्धिः स्थिरा विनयसंशता । 

१६] श्शमत्सहसे इत्स्नां रक्षितुं पूथिवीमिवाम्‌ ।१५। [१६ 
अमात्ये थ सुहद्धिश्च बुद्धिमद्धिश्च भन्त्िभिः । 

२५] स्वकायांणि समन्त्य कारयेस्त्वं सदा ऽनघ ।१६॥ [१७ 
ल रमीश्चन्द्रादपक्रामेद्धिभबान्वा परिव्रजेत्‌ । 

२६] सागरो बा त्यजेद्‌ वेलां न परतिन्नामहं त्यजे ॥१७। [१८ 
कामाद बा यदिवा लोभान्मात्रा ते यदिदं कृतम्‌ । 

२७] न तन्मनसि कतेव्यं वतितव्यं च मातृवत्‌ ॥१८॥ [१९६ 
एवं श्रवाणं रामं तु वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ । 

२८] तेनसाऽऽदित्यसङूमशं परतिमानं धनुष्मताम्‌ ।१६॥ [२० 
भयच्छ पादकं पुज भरताय महात्मने" । 

प] एते हि सबेलोकस्य योग्ेमं करिष्यतः ॥२०॥ [२१ 
इत्युक्तः स वसिष्ठेन रामोऽप्यानाय्य पादुके । 

प] प्रयच्छत प्रीतिमान्‌ नात्रं भरताय महात्मने ॥२१॥ [२२ 
स पादुके ते भरतः पतापववां- 

स्तदा ऽचसूपे भतिष् षमेवित्‌। _______ 


४ श~ मदास्मनः । 


॥, , वारथीकीय-रायायणम्‌ ॥ 


अदक्तिणां चैव चकार राधं 
4 प्र] चकार चेवोत्तमनागमूधेनि ||२२॥ [२९ 
अवादुपू्यां मतिपूजय तं जनं, 
गुरून्‌ वसिष्ठपरधुरखास्विथा ऽन्ुजान्‌ । 
व्यसजेयद्राघववंशव्धंनः, 
स्थितः स्वधमं हिमवानिवाचलः ॥२३॥ [२० 
तं भातरो बाष्यपरीतकणटयो 
दुःखेन शामन््रयितुं ज शेः" । 
स एव भात्रमिषाय सबां 
^ पि] ब्दक्‌कुयीं संधविवेश रामः ।|२४॥.) [२१ 


इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे मरलप्रलियानं 
नाम सर्गः ।[१२५]॥ 


+ अस्मिन्‌ षाड ऽयं होक: १२३ | ५ कै- शखः । 
शे इषष्वः । 0श- 


अयोध्याकाण्डम्‌ ९२६ । ९०॥ „1 
[वे-१२४]=[ बटर्विशात्यधिक-कततमः सैः ]-[दा-११३] 
ततः शिरसि इत्वा तु पादुके भरतस्तदा । 
१] आरुरोह रथं हृष्टः शशरध्नेन समन्वितः ॥ १॥ [१ 
वसिष्ठो वामदेषथ जाबालि श्वतः । 
२] [ष] यतः [];]' प्रययुस्तस्य मन्त्रिणः सवं एव ते । २॥ [२ 
नदीं ` बन्दाकिनीं ` भाप्य प्राद्युखाः ययुस्ततः । 
३] दक्षिणं च इबांणभिप्रङ्टं महागिरिम्‌ ॥३॥ ३ 


तस्य धातुपल्ञाणि रम्याणि गिरिसानषु । 

४] व्यतियान्तो ऽन्बपश्यन्त भरतस्याुर्यायनः ॥४॥ [४ 
न्तरा विश्र्टस्य ददशं भरतस्ततः । 

४] आमं यत्र स भनि मेरदरान. ृताख्चयः ॥४॥ [४ 
स ठमाच्रममासाच भरद्वाजस्य बुद्धिमान्‌ । 

६] अवतीय रथात्‌ पादौ षबन्दे खनन्दनः` ।६॥ [६ 
प्रस्तु भरद्वाजो भरतं भत्यवाच इ । 

७] अपि इत्यं इतं तात रामेण च समागतः ।।७॥ [७ 
एवुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धीमता । 

८| प्रत्युवाच भरदानं षमिष्टो भमेक्त्सलम्‌ ॥८|| [2 
याच्यमानोऽपि शरूमि भेया च श्दनिशयः । 

६] राघवः परमीतस्त्रदं वाक्यमव्रवीत्‌ ।1६॥ [& 
पिचुः भरतिङ्ञां घर्मेण पादयिष्याम्यतन्वितः । 


१०] चतुर्दश हि दर्षाणि भति्ञा या इता पुरा" ॥१०॥ [१० 
१९, ल, म - अप्रता । ५ व, श, म-~पुस्तकेषु शेत्थमस्ति- 








१ व~ मष्याकिनीं भदौ | पिः प्रतिष्ठा चममेश 
३ ष, ल~ भरतस्यवा । धतिक्षा वा कृता वु । 
४ क~ ङुशव्धनः। | ला पाज्ञनीवा ध्मा 


पालनीःवा मभाव चै ॥ 


ह वादमीकेय~-रापाथणम्‌ । 
एवमुक्ते महातेना वसिष्ठः भत्युवाच तम्‌ । 

११] बाक्यज्गं वाक्यकशलो राधवं वचनं महत्‌ ॥११।। [११ 
एते पयच्ं संहृष्टः पादुके स्वणंभूषिते । 

१२] अयोध्याया नरव्याघ्र योगक्तेमाय राघव ॥१२॥ [१२ 
एवधुक्तो बसिष्ठेन राघवः पाङ्घ्ुखः स्थित; । 

१३] पादुके स्वणेविकृते मम राज्याय वं ददौ ।१३॥ [१३ 
निदतोऽहमन्ुद्नातो रामेण विशतातमना । 

१४] अयोध्यामेव गच्चामि ग्रहीत्वा पादुकं शे. › ।॥ १४॥ [१४ 
एतच्छुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः.) । 

१४] मरदयानस्त॒ भरतं एुनिवाक्यमथा्रवीत्‌ ॥|१५४।॥ [१५ 
नाश्वयमेतद राजेनद्र शीलष्वर्तां बर । 

१६] यच्छुभं त्वयि तिष्ठेत राजणुत्र महाबल ॥१६॥ [१६ 
न मृतः स षहाभागः पिता दशरथस्तव । 

१७] यस्य त्वमीदृशः पुत्रो धमात्मा गुरुबत्तंकः ॥१७॥ [१७ 
तशृषिं मरतः भीमाद्रक्वाक्यं ङतान्नल्िः । 

१८] भमन््रयितुभारेभे चरणावुपग् इ ॥ १८।। 
ततः पद्ज्जिणीषत्य मरदराजं महाम॒निम्‌.। 

१६] भरतः प्रययो भीमानयोध्यां सह मन्बरिभिः ॥१६॥ [१६ 
नागे शकरेश्चेव हयं थाने सा चमूः । 

२०] पुनरिह किस्तीणं मरतस्या्ूयायिनी ॥२०।। [२० 
ततस्िपथगां दिव्या पुण्या फेनोपिमालिनीम्‌^ । 





0, न- | ६ ष, श~ देमोर्भिंमाक्िनीम्‌ । 


अयोध्या-ङाष्टम्‌ । १२६।२०॥ ५७७ 
२१] दष्यस्ते पनः सवं गङ्गा पुणयजनाहताम्‌ ॥२१॥ [२१ 


तां नक्रमकराकीणांमुतीयं सह बन्धुभिः । 
२२] शृङ्गवेरपुरं रम्यं प्रषिवेश ससंनिकः ॥२२।। [२२ 
भूङेरपुरं गच्चञमयोध्यां स ददशं ह । [२३य्‌ 


२३] भरतो दुःखसन्तप्स्तत्र सूतमथात्रबीत्‌ ॥२३॥ (२४प्‌ 
सारथे पश्य नगरीमयोध्यां शुन्यकाननाम्‌ । [२४३ 
२४] निराकारां निरानन्दां दीनां मतिहतस्वनाम्‌ ॥२४॥ [२५ 
वियुक्ता पुरुषेनदरेण' सथुतेन महात्मना । 
२४] र्ना दशरयनेह नोत्सहे प्रतिवीचित॒म्‌ ॥२५॥ [1 
इत्था रामायणे अयोध्याकाण्डे -भरंतंनिवनलनं 
नाम, संगे? ! [ १२६] ॥' 


७७८ वानल्पीकीय-रामायणभ्‌ । 
[अ-१२५]-[सपर्विात्यधिक-कदालतमः सगः] [दा ०११५ 


लिग्धगंभीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान्‌ परुः । 

१] अयोध्यां भरतः चिभरं परविवेश महायशः ।॥१॥ [१ 
माजांरोलुकृचरितां मलिनाम्बरधारिणीम्‌ । 

>] तिभिराभ्याहर्ता कालीमपकाशां निशामिव ॥२॥ [२ 
राहुगरस्तां चन्दरपरीं भियां परञ्वलिताभिव । 

३] श्रहणणभ्युदितामे्ा रोहिणीं पीडितामिव ॥३॥ [३ 

४१ ] अत्युष्णस्वन्परसलिलां रूकतस्य रविषरङगमाम्‌ । [४य्‌ 

4] विध्वस्तकनकस्तं मां गजवाजिविवनिताम्‌ ॥४॥ ध्‌ 

इतपवीरां विध्वस्ता चमूमिव पदाहवे । [६उ 


१] सफेनामम्बरोद्धिनां ` सागरस्य सद्ठत्थिताम्‌ । 
पशान्वमारूतोद्ध॑तां जलोर्मीमिब विस्वनामर्‌ ` ॥५॥ [७ 

8] त्यक्तयद्नोस्सबेः सर्वेः सोमपं सयाजकेः । 

>] पबेकाले तु संहते वेदीं गतशिखापिव ॥६॥ [८ 
गोमध्ये स्थितामासांमाचरन्तीं नवं ठण्‌ । 

६] मोहृषेण परित्यक्तां गोकन्यापिव सोत्युकाम्‌ ।|७॥ [६ 
भभाकरामेः दुलिग्पेः पन्बलदधि मंहाशिखः । 

७] बिद्युक्तां भणिभिनास्यं नागयुक्तावलीभिब |८॥ [१० 
सहसा वलितां स्थानान्महीं पुणयक्ञयादिब । 

८] संहतद्॒तिषिस्तारां तारामिव नभश्युताम्‌ ॥६॥ [११ 
शुष्यनद्धां वसन्तान्ते पलज्रमरनादिवाग्‌ ` । 

8] षोरदाबाप्रिषिष्डुषटां कान्तां बनञ्चतामिष ॥१०॥ [१२ 
१ ल-ख्ैनामस्वरो० । ह ख~ तु रमर 

2 शा-दिख्याय्‌ । 


[+ = 


अयोण्यां-काणडम्‌ । ११७ । 22 || छऽद 
संमून्राह्मणणजर्नां विक्तिप्न विपणापणाम्‌ । 


१०] भच्जम्मशशिनक्तत्रा चामिर्बाबुधरेरेताम्‌ ॥११॥ [१३ 
त्ती <.पानोत्तमे भिन्नैः शरावेरभिसंहताम्‌ । 

११] गतशोण्डामिव ध्वस्ता पानभूमिपसंस्छताम्‌ ॥१२॥ [१४ 
रूक्तभूमिलतां निन्नां हश्तग॒न्मसमाटताम्‌ । 

१२] उपयुक्तोदकां भिन्नां भां निपतितामिव ।१३॥ [११ 
शष्कतोर्या महामत्स्यां दर्पे बहुभिष्ताम्‌ । 
प्रभिन्नापतिविस्ती्णा बापीमिब हतोत्यलाम्‌ ।॥१४॥ [ ^ 
पुरुषस्यापहृष्टस्य परतिसिदान्लषनाम्‌ । [ 

१६] सन्तप्ताभिव शोकेन गात्रयष्टिमभूषणाम्‌ ।१५॥ [ 
भाटषीव महाश्नौघपविष्टस्याबिसश्चराम्‌ । [९ 
पच्च नील जीमूतं मास्करस्य भरमामिव ॥१६। [१७ 
भरतस्तु रथस्थोऽथ श्रीमान दशरथात्मजः । 

१८] बाहयन्तं रथघ्रष्ठं सारथिं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१७॥ [१८ 
किं चु खन्ध गंभीरो मूधितो न निशम्यते । 

१६] यया पुवंमयोध्यायायां गीतवादित्रनिःसनः ॥१८॥ [१8 
बारुीपानमचेथ नरेरतानगायिभिः* । 

२०] संपतद्धिरयोध्यायां नाभिभान्ति दिशो दश ॥१६॥ [भ 
बारुणीमण्टगन्धाथ माल्यगन्धा भू्धचिताः । 

२१] भूपेनायुरुगन्धाश्च नाय बान्ति समन्ततः ॥२०॥ [२० 
यानपरबरधोषश लिम्धशर इयनिस्वनः । 

२२] पहानागनिनादथ भूयते न यथा पुरा ॥२१॥ [२१ 
अयोध्यां तु भविश्येव भगाम भवनं पितुः । 


२३] तेन हीनं नरेन्द्रेण सिदहीनां गुहामिष ॥२२॥ [२८ 
इस्या्षे रामायणे अयोध्याकाण्डे मरतप्रवेशो 
नाम सगे; ॥ [ १२७] ॥ 
^ भयं गरोकः वाक्यात ७ म-शमने० । 

पाठे देयकङ्पेश्योष्तः ॥ 


४८० वाश्त्ीक्णैय-राकायणस्‌ । 
[वं-१२६, १२७ ]अष्टार्विंहात्याधिकनछतत्म,सणे, ] दा ११५] 
अयोध्यायां हु निक्षिप्य मातुः सर्वाः परन्तपः । 
१] भरतः शोकसन्तप्तो गुरून सबांदुवाच ह ॥ १॥ 
नन्दिग्रामे गमिष्यामि सवानामन्नयामि बः | 
२] तत्र दुःखमिदं स्वं सहिष्ये ग्वं बिना ॥२॥ [२ 
पिता भेतश्च मे राजा बनस्थश्चेव राघवः । 


द] रामागमपरतीको ऽहं पालयिष्ये वधघुन्पराय्‌ ॥३॥ |[ 
एतच्छुत्वा महदराक्यं रतस्य भहात्मनः। 

४] अयुवन्‌ मन्तिणः स्वे ते वसिष्ठ पुरोगमाः ।॥४॥ [४ 
सदृश शाधनीयं च यदुक्तं भरत त्वया । 

४] वचनं श्राठ्बात्सल्यादनरूपमिदं तव ॥५॥ [५ 
एतत्ते ्रातलुम्धस्य तिष्ठतो श्रादसौहदे । 

६] भायंमा्गषरहलस्य कः पुमान्‌ न परशंखति ॥६॥ [६ 
स" पन्निवचनं ` श्रुत्वा यथाऽभिखषितं तदा । 

७] ्त्र्रीत्‌ सारथि बाक्थं रथो म युञ्यताभिति ॥७॥ [७ 

१२ “मगुसंबहषटमना मातरूथाप्यभिषाद्य सः । 

१] भरतो रथमारोह्डत्ुघ्रश्च परन्तपः ॥८॥। [८ 

रु तुं रथं दीप्तं घातरौ सहिताबुमौ । 


ए, 


२] ययतुः परमपीतौ हतौ मन्तरिपुरोहितः ॥६॥ [& 
अग्रतस्तु ययुस्तस्य बसिष्ठमखा द्विजाः । 
३] संश च भन्त्रिषरमुखा नद्दिप्रापरो पतोऽभवत्‌,॥|१०॥ [१० 
४२] बलं च स्ेमाहय रथनागाश्वसङ्कुलम्‌ । 
४] प्रययु भरतस्याग्र भष्ठा्च पुर बासिनः ॥११॥ [११ 


१ ब, म-घ्ुमन्नि०। | 


अयोध्याकाण्डम्‌ । १२६।२०॥ ४७७ 
२१] दृस्ते एनः सवे गङगा पुणयजनादरताम्‌ ॥२१॥ [२१ 


तां नक्रमकराकीणागु्तीये सह बन्धुभिः । 
२२] शृङ्गवेरपुरं रम्यं भषिवेश ससेनिकः ॥२२॥ [२२ 
भूग्वेरपुरं गच्चयोध्यां स ददशं ९ । [२३य्‌ 
२३] भरतो दुःखसन्तपतस्तत्र सूतमधाव्रबीत्‌ ॥२३२॥ (२४१ 
सारथे पश्य नगरीमयोध्यां शून्यकाननामू । [२४ 
२४] निराकारा निरानन्दा दीनां भतिहतस्वनाम्‌ ॥२४।॥ [२५प 
वियुक्तां पुरुषेन्द्रेण सघुतेन महात्मना । 


२४] रङ्गा दशरथनेह नोत्सहं भतिवीितुम्‌ ॥२५॥ (7 
इत्या र।मायण अयोध्याकाण्ड भरतनिवन्तनं 
नाम सगः । [ १२६ ]॥ 


र ॥+५. ज्मो 


छे७ट बाल्पीकीय-राभायणस्‌ । 
[अ-?२५]-[सपर्विच्ात्यधिक-चततमः सगः] = [दा ०११५] 


लिग्धगंभी रघोषेण स्यन्दनेनोपयान्‌ प्रचुः । 

१] अयोध्यां भरतः स्रिपं पविवेश महायशः ॥१॥ [१ 
मा्नारोलूकचरितां मलिनाम्बरषारिणणीम्‌ । 

2] तिषिराभ्याहर्तां कालीमपकाशां निशामिव ॥२॥ (२ 
गाहु्रस्तां चन्दरपरीं प्रियां भञ्वलितामिव । 

३] ग्रहणणभ्युदिवामे्का राहिणीं पीडितामिव ॥३॥ [३ 

४१ ] अत्युष्णस्वन्पसलिलां रूक्तस्वरबिहङ्गमाम्‌ । [ष्‌ 

एत] विष्वस्तकनकस्तंथां गजवाजिविवर्जिताम्‌ ॥४॥ ६ 

इतपबीरां विध्वस्तां चमूमिव महाहवे । [६ 


१] सफेनाषम्बरोदधिर्ना` सागरस्य सद्स्थिताम्‌ । 
अशान्वमारूतोद्धतां नलोर्मीषित्र विस्वनाम्‌* ॥५॥ [७ 
&] त्यक्तयद्नोरबेः सर्वेः सोपपेथ सयाजकरः । 


†] पवेकाले तु संहत वेदीं गतशिखामिष ॥६॥ [८ 


गोष्ठमध्ये स्थितामासांमाचरन्तीं नवं ठणम्‌ । 

६] गोषेण परित्यक्तां गोकन्यामिव सोत्घुकाम्‌ ॥७॥ [६ 
अमाकराभेः घलिग्पेः भञ्बलद्धि मंशाशिखः । 

७] बिदठुक्तां मणिभि्त्यं नागढुक्तावलीमिष ॥८॥ [१० 
सहसा चलितां स्थानान्मदहीं पुणयक्यादिब । 

८] संहतथ॒तिविस्तारां तारामिव नभश्युताम्‌ ॥६।। [११ 
शृष्यनद्धां षसन्तान्ते भलश्नमरनादिता्‌* । 

&] षोरदाबापिविष्डष्टां कान्तां वनखतामिष ॥१०॥ [१२ 

(+ हि 


१ श-विर्थराय्‌ । 


अयोण्वा-काष्डम्‌ । १२७ । 2२ ॥ ४, | 


संमूढश्राह्मणजनां विक्षिप्त विषणापणाम्‌ । ` 

१०] मच्डभशशिनक्तश्रां चामिवाबुषरशता्‌ ॥११॥ [१३ 
क्ती < पानोत्तमे भिन्नैः शरावेरमिसंहताम्‌ । 

११] गतशौणटाभिव ध्वस्तां पानभूमिमसंस्छृताम्‌ ।१२॥ [१४ 
रूक्तभूपिलतां 


निन्नां ह्तगन्भमसमाटताम्‌ । 

१२] उपयुक्तोदकां भिश्नां पां निपतितामिव ॥१२॥ [११ 
शष्कतोर्यां महामत्स्यां दर्ये बहुभिहताम्‌ । 
प्रभिन्नापतिविस्ती्णा बरापीमिव हतोत्पलाम्‌ ।।१४॥ [ ^ 
पुरुषस्यापरहृष्टस्य रतिसिद्धाच्लेपनाम्‌ । 

१६] सन्तप्ताभिव शोकेन गात्रयष्टिपभूषणाम्‌ ॥१५। [ 
पाहषीच पहाध्रीपपनिष्टस्याविस्चराय्‌ । [घ 
भच्डर्ां नीलजीपृतं भास्करस्य भमापि ॥१६॥ [१७ 
भरतस्तु रथरस्थोऽथ श्रीमान्‌ दशरथात्मजः । 

१८] बाहयन्तं रथभरष्ठं सारथिं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१७।॥ [१८ 
किं ज खश्बरथ गंभीरो मूर्धतो न निशम्यते । 

९६] यथा पूवेमयोध्यायाया गीतवादित्रनिःस्वनः ॥१८॥ [१६ 
बारुखीपानमसतेथ नरेरुचानणायिभिः* । 

२०] संपतद्धिरयोध्यायां नाभिमान्वि दिशो दश ॥१६॥ [प 
वारुणीमण्डगन्धाश मान्यगन्धाशच भूधधिताः । 

२१ धूषेनाय सुगन्धाश्च नाच बान्ति समन्ततः २०५ [२० 
यानपवरषोषथ लिग्धथ इयनिस्वनः । 

२२] पहानागनिनादथ शयते न यथा पुरा ॥२१॥ [२१ 
अयोध्यां तु परविश्येष भगाम भवनं पितुः । 


२३] तेन हीनं नरेन्द्रेण सिंहीनां शहामिष ॥२२॥ (२८ 
इत्यार्षे रामायणे अयोध्याकाण्डे नरवप्रवेदो 
- _____ नाम ख्गः॥( १२७]॥ 





^ भयं ग्ोकः दाचिशात्वे ४ म-शनेड० । 
पाठे शेयकरूपेखोष्ठतः ॥ 


४८० वाल्पीकौय-रामायणम्‌ । ` 
[वं-१२६,१२७]अ्ार्विरात्याधिक-दखलतम,सगैः ]= दा ९१९ 
्योध्यायां ठ निकष्य भातः स्वाः परन्तपः 
१] भरतः शोकसन्तप्तो गुरून्‌ स्ादूवाच इ ॥१॥ 
नन्दिग्रामं गमिष्यामि सबांनापन््रयामि षः 
२] तत्र दुःखभथिदं सं सिष्य राघवं विना ॥२॥ [२ 
पिता भेतश्च मे राजा वनस्थश्चेव राघवः । 


३} रामागमपरतीक्तो ऽहं पासयिष्ये बघन्धराम्‌ ।३॥ [२ 
पतच्छत्वा पहदाक्य भरतस भहात्पनः। 


४] भहवुबरन्‌ मन्निणः सवे ते वसिष्टपुरोगमाः ॥४॥ [४ 
सदृश छाधनीयं च यदुक्तं भरत त्वया । 
४] वचनं श्राठ्वात्सन्यादनरूपमिदं तव ॥५॥ [५ 
एतत्ते ्राठलुग्धस्य तिष्ठतो ्राठसौहृदे । 
६] ्यंमागेलस्य कः पुमान्‌ न परशंसति ॥६॥ [६ 
स" मन्तरिवचनं ' भुत्वा यथाऽमिलबितं तदा । 
७] अब्र्रीत्‌ सारथि वाक्यं रथो म युज्यतामिति ॥७॥ [७ 
१२०ग]संमहष्टमना मातृगुरूथाप्यभिवाय सः । 


?] भरतो रथमारोहस्चनरघ्नशच परन्तपः ॥८॥ [2 
श्मारुद् त रथं दीप्तं श्रातरौ सहितावुभौ । 
२] ययतुः परमप्रीतौ इतौ पन्तरिपुरोहितेः ।६॥ [६ 
अग्रतस्तु ययुस्तस्य बसिष्ठमम॒ला द्विजाः । 
३] स च मन्त्िपयुखा नन्दिप्रामो यतोऽमवत्‌ ॥१०॥ (१. 
४३] बलं च स्ेमाहय रयनागाशसङ्कुलम्‌ । 
४] पययु मैरतस्याग्र भेष्ठा्च पुर षासिनः ॥११॥ [१ 


१ ब, म-दहुधग्बि०। | 


अयष्यिा-काण्डम्‌ । १२८ । २९ ॥ ४८१ 
रथस्यः स तु धर्पात्पा भरतो युरबरपल्ः ।/ 
५] पादू शिरसि न्यस्य नन्दिग्रामद्ुषागमत्‌ः ॥१२॥ [१२ 
ततस्तु भरतः क्विपं नल्दिग्राप परविश्य ह। 
६] भवतीयं रथातूर्णा ुरूनिद्वाच इ ॥६२॥ १३ 
एतद्राश्यं भप रात्रा दत्तं मे न्यासवत्‌ स्वयपर्‌ । 
७] योगन्तेपक्गरे चेमे पादु स्वणेभूषिते ॥ १४॥ [१४ 
१३] श्दानीं पालयिष्यामि राघवागमनं पवि ।१५॥ 
र] क्तिपमद्येव संयोञ्य राघदस्य च पादक । 
चरणौ पद्यपदटशौ शरो्रस्याम्यहं यदा ॥१६॥ [१८ 
<] निक्तिष्याहं तदा मारं राधत्रेण समागत. । 
‡<] निर्यात्य सत्रे राञ्यं बतिष्ये रामशासने ॥१७॥ [१३ 
राघबस्य तु सन्यस्य पादुके रुचिरे तिमे । 
१९१] राश्यं बेदमयोध्यायां दत्वा त्स्वापि निश्ेतः? ॥ १८॥[२० 
अभिषित्ते ठु काङत्स्ये परहृ्टष्ठदिते नने । 
१२] भीतिमेम यशश्वेव भवरद्ाज्याशचतुगणः ॥१६॥ [४4 
एवं तु विलपन्बीरो भरतः सुपहायशः* । 
१३] नन्दिग्रामे ऽकरोद्रा्यं राधकस्य गणान्‌ स्मरन्‌ ॥२०॥[५^ 
नरादनल्कलपारी च पुनिबशधरः पञ्चः ॥२०५॥। 
१७] नन्दिप्रामेऽसटीरः ससैन्यो भरतस्तदा ॥२१॥ [२१ 


रामागपनमाशंत्तन भरतो शरुबत्सलः । 
२म-भ्प्रुषागतः। , अयं ऋटोकः दाक्धिशव्यि षाठे 
दष, ल, म~ गिषवः। लेप क क. पेख दिन्यस्तः । 


४य्‌, ता--खमहावशाः। 


४८ वाङपीकीष~-रामाकनम्‌ । 
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